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० ॥ श्रीगणेशायनम: ॥ त 
| अकरण 9 
बल्क त विषयप्रवेश A) 


| “४ संस्कृत भाषा 


| संस्कृत भाषा का भहत्व- संस्कृत शब्द्‌ का अथ--इसका भाणाके लिये 

। अयोग--आयों को भाषा--उसकी भिन्न अवस्थाएँ --(इन्डोजमानिक) आय 

| भाषा, वेदिक तथा पीछे की भाषा--इसके लिये संस्कृत शब्द का प्रयोग-- 

| सस्कृत का सस्कृतत्व--इसका प्राचीन तथा अवाचीन भाषाओं से सेद-- 

| चरक भाषा, उसका वेलक्षण्य, वेशिष्व्य आदि-पीछे की भाष कप का 
वर्णन, उनकी उत्पत्ति के प्रश्न, उनका विभाग आदि-- संस्कत १” र + 

। वैशिष्ट्य, आरयेतर.भांषाओं से, आये भाषाओं से तथा प्राचीन शैवाचीनत 7 

भाषाओं से- संस्कत आषा की विचार प्रगटन सें विशेष योग्यता । 


संस्कृत सापहित्येतिहास के यथाथ ज्ञान के लिये संस्कृत 
भाषा, संस्छत साहित्य ओर संस्कृत साहित्य से सम्बन्ध 
१०७ त्त- ~ < 6 > न < मा 
~ - व. 
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०८४ ) 
रखनेधाले भारतीय भूगोल और राळकीय इतिहास का भी 
साधारण -परिज्ञान ल्य़ावश्यक है। इसलिये इस प्रकरण में | 
इन विषयों का संक्षेप में परिचय कराने की चश को 
गई है । Be | 
* संसारक. समग्र“ परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषाओं में | 
संस्कृत भाषा सचसे प्राचीन है-। हिन्दुओके वेद, शाख, पुराण | 
आदि प्राचीन धर्म ग्रन्थ तथा अन्य विषयों के प्राचीन ग्रन्थ | 
भी इसी आषामें लिखे गये हैं। इसको सुरभारती अथवा देव. 
चाणी'कहते हैं । जिस प्रकार यूरप महाद्वीप में चलित भाषाएँ | 
लेटिन ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं से निकली हैँ उसॉभ्रिकार 
भारतवर्ष पवी आधुनिक प्रायः सर्च भाषाओं का उद्गम इसी: 
संस्कत भाषा से हुआ है। इस भाषो का प्राचीन स्वरूप । 
पाश्चात्यों की प्राचीनतम भाषाओं से और पारसीको की जेन्द॒ 
अवेस्ता' ( 2०70 4१७४४० ) की साषा से चहुत कुछ 
सादृश्य रखता है। पाश्चात्यों ने यही देखकर तुलनात्मक 
शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र ( Comparative Philology. ) ५ : 
तुलनात्मक पुराण शास्त्र ( Comparative Mythol0gy. ) इन. 
चीन शास्त्रा ( Sciences ) की नीच डाली है। इसी. 
” “सोय के ज्ञान से ही मनुष्यमात्र के प्राचीन-तम इतिहास पर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है। प्राच्य आय जातिचिषयड न 


०१ संस्कृतं नाम दैवीवागन्वाल्याता महषिंभिः। काब्यादशः। 
२ यह पारसीकों का प्रसिद्ध प्राचीन धमंम्रन्य हे । 
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' संशोधन (70० ^ 7०5९७/"०॥९४) में संस्कृत साषा के 


प्राचीनतम ग्रन्थ, इसके व्याकरण का «सूक्ष्म निरीक्षण और 


इसके स्वर पद्धति का ज्ञान अत्यन्त महत्व का है। 

सरकत शब्द 'सम्‌' पूवक 'क' घातुको 'क' प्रत्यय जोडने 
के ( सम्‌+स+क्‌+क्त ) बनताहे । समः तरु 'परि? उप 
सर्गो' से युक्त 'कः घातु का अर्थ जब भूषण? तथा (संघात? 
रहता हे तमी उस धातु को खुडागभ होता है ऐसा पाणिनि 
व्याकरण का नियम है। इसलिये संस्कृत भाषा से खुसंहत 
ओर परिष्कृत भाषा का ही बोध होता है । 

रर" 

सावा विज्ञान वादियों ( P0९5६ ) के मताचुसार 
संसार की सर्व भाषाए' अनेक विभागोर मै विकत हैं। इनमें 
आय भाषा (nाloGsrmanic) और सेमे टिक ( Semitic ) 
अधान ह। आय भाषा ( Indo-Germanic ) संसार को 
प्राचीनतम संस्कृत, छेटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की सूल 


भाषा मानी गई है। इसकी पश्चिमी और पूर्वाय दो शाखाए' 


१ संपरिभ्यां करोतौ भूषणे । समवाये च। अष्टाध्यायी ६।१॥ 
१३७-१३८ 
२ डा० शुणने संसार की सब भाषाओं को चार विभागों में विधैक्त 
है। इनके अ नाम ऐसे हैं। ] Agglutinative; ९ Aggluti_ 
native inflegtional 8 Root or isolating languages, 4 बील. 
९३०४], आये भाषा अन्तिम विभाग सें समाविष्ट हे । 
रक क. १ रम 
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( ७४) 
हैं। पश्चिमी शाखा के अन्तर्गत युरोप की प्रायः सभी आघु-. 
निक अग्ला ( IndoRuropean ) है और पूर्वीय शाखा में 
भारतवष की भाषाएं और पारखीको की पहलवी और अवे- 
स्ता की भाषा गुहीत हैं। यही पूर्वीय भाषा इएडोआयंन्‌ 
९ Ind०-4775) भाषा कहाती है । भारतवर्ष की प्राचीन 
ओर प्रधान आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध 
है, इसी इण्डोआर्यन्‌ भाषा की एक प्राचीनतम शाखा है । यही 
भाषा चेद्‌ ग्रन्थों की भाषा है। इन वेद्‌ ग्रन्था मे चारो वेदों 
की संहिताए', उनके ब्राह्मण, आरणक, उपनिषदादि ग्रन्थों 
का अन्तर्भाव है। इन ग्रन्थो के अतिरिक्त अन्य संस्कृत ग्रन्थों 
की भाषा लौकिक संस्कृत कहाती है । 

आर्यो के प्राचीन ग्रन्था मे इस भाषा के लिये .'संस्कत? 

शब्द्‌ का प्रयोग बहुत कम मिलता है । इस के लिये 

' संस्कृत” शब्द का प्रयोग पहिले पहिल रामायण! में है। 
यास्कः और पाणिनिः के ग्रन्था को देखने से यह स्पष्ट प्रती ति 


ieee eh iets ४ 
ysis 


१ अहं ह्यतितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतास्‌ । 
` यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावण सन्यमाचा मां सीता सीता भविष्यति । 
| सुन्दरकाण्ड ५ म अध्याय श्छो० १७-१८ | 
ठ डो 
२” भाषायामन्वध्यायन्च । निरुक्त १।४ क | 
३ भाषाया सदवसश्रुवः । अष्टाध्यायी ३३२१० ८ 
¢ « ह हा 
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' अन्य किसी भाषा में नही' है । | ० 


RG, 


होती हे कि उनके २ समर में लोक व्यवहार में यही भाषा प्रच- 
लित थी ( किन्तु उसे संस्कृत न कह ळर केवल भाषा? कहते 


थे। जब इस भाषा का सर्दर्साधारण में बोलचाल का प्रयोग 
धीरे २ कस होकर इसके स्थान में पाली*आऔर प्राकृत भाषाएं 


“रूढ डुई तब अच्छे २ विद्वानों ने इसका अन्दम््क्कशाओ से सेद 


दिखाने के लिये इसको व्यास वाल्मीकि आदि सहुषि द्वारा 
अयुक्त तथा पाणिनि कुमारदास आदि विद्वानों द्वारा परिष्कत 
देख कर संस्कृत? भाषा कहना प्रारम्भ किया । ; 
इस साषा की संस्कृत संज्ञा यथार्थ है । वैदिक काल से 
प्रिम् कर पाणिनि के काल तक अनेक शतक चीत चके थे | 
इस बीच सें इस भाषा में जो कुछ परिवर्तन डुबा है वह काल 
की दृष्टि से बहुत सवल्प है। पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि 
इन सुनियो की व्याकरण निमिति के बाद तो इस में प्ररिव- 
तन हुवा ही नही यह कहना अत्युक्ति की कोटि में नहीं आ 
स्ता । संसार की अन्य भाषाए' देखी जांय तो ऐसी कोई 
भी भाषा न मिलेगी जो एक दो शतक के बाद भी ज्यो की " 
त्यो रही हो । इसका प्रधान कारण यही है कि संस्कृत साषा 
का सर्वाङ्गीणत्व और व्याकरण के नियमो से खुसंस्कूर्तत्व 
यद्यपि संस्कृत शब्द प्रथम लौकिक संस्कृत भाषा के लिये : 
ही इत इना,तथापि वैदिक संस्कृत भाषा लौकिक संस्कृतका हुवा तथापि वैदिक संस्कृत भाषा लौकिक संस्कत का 
१ संस्कृतं नास देवी वागन्वाख्याता सह्षिसिं: । काब्यादश कण बा 


~ त्य 
2 ८5 टी 


° 
° जु | 
(७-0. Mumukshu Bhajan Varanasi,Pollection. Digitized by eGangotri 6 न हँ 
[ri a MS .... 


कल हा 
की 


टु ड 

0६: ) ` 
- 6 Se 
„ ही पूवरूप होने के कारण उसका भी#उल्छेख चेदि क संस्कृत | 
के नाम से ही होने लगा । यद्यपि वैदिक ग्रन्थों से संहिता, 
ब्राह्मण, आरणयक, उपनिषद्‌, आदि ग्रन्थ ग्रहीत हैं तथापिं ' 
संहिता की भाषा से 'इनकी भाषा में कुछ अन्तर हे | संहिता- | 
औं मे भी ऋद्वंद्िता' सब से प्राचीन है । इस मे भी आदि से. | 
अन्त तक्‌ एक ही प्रकारकी भाषा नही' है। इसके सन्ञों के ' 
प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रत्यय, शब्द आदि के प्रयोगो से | 
उनकी प्राचीनतां तथा अर्वाचीनता स्पष्ट हो जाती है। ऋक्‌ | 
संहिता की भाषा का वैलक्षण्य दिखाने के लिये नीचे कुछ | 
उदाहरण दिये जाते हैं: ॒ = | 
(१) खुबन्थञ शब्दों के प्रयोगों में (क) अकारान्त संज्ञा | 
) का प्रथमा बहुवचन 'असस्‌” और 'अस >इन दो प्रत्ययो से | 
बनता, है। जेसे-ब्राह्मणास: वा ब्राह्मणा:, तृतीया वहुवचन ¦ 


| 
| 


है 


५. 


में देवेभिः? वा देवे: ऐसे दोनों प्रयोग होते हैं । 


(श) प्रथमा और सम्बोधन का द्विवचन 'आः प्रत्यय से | 
ओर इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दो का तृतीया एकवचन का रूप! | 
ठ बनता है । सप्तमी एक वचन के 'डिए प्रत्यय का लोप होता | 
~~ दै.। जैसे-( अश्विनो ) अश्विना, सुष्डुती; (खुप । 
ही SSE) ७८५ (झुष्टत्या ओर 
" परमे व्योमन्‌ ( व्योस्नि व्योमनि)। | ह | 


गा वलल्न्ल्ल्ल्वव्व्व््व्् 


१_आजसे रसुक ७१।५० 
२, बहुल छन्दसि ७।१।१० न 
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बहुबचन के रूप युप्मे"और अस्मे होते हैं जेल: न युष्मे “ 


७ A ( 0 ) ७ 
२, युष्मद्‌ और अस्मदु शब्द के सप्तमी "और चतुर्थी के 


( युष्ताखु ) वाजबन्धवः,” अस्मे ( अस्मभ्यम्‌ ) इन्द्रा 
बृहस्पती! ० 


@ 


का 


३. तिङन्त शब्दों के परस्मैपदी उत्तम्...एरुष बहुवचन 
रूप “मसि? * प्रत्यय से बनता है जैसे 'नमोभर॑ंत एमसि” 


. (इमः) और प्रथम पुरुष बहुवचन 'रे*वा'रते! प्रत्यय्म से बनता 


है .जैसे-धेनचो डुहे । घ॒तं दुहते ( दुड॒हिरे ) । 


४ लोट्‌ सकार के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय तः! 


तने, थन ओर तात्‌ हैं। जैसे *टणोत ( श्टणुत ) ग्रावाणः, 
सुनोतन ( सुचुत ), यतिष्ठन, झणुतात्‌। . ७५ 


५ ेटू लकार के अनेक प्रकार मिलते हैं । जैसे प्रणआयू'षि 


तारिषत, सुपेशसस्करति, पताति' दिद्यत , इत्यादि । 


६. तुसुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में “से “वये! आदि अनेक प्रत्यय 


१, सुपां सुलुकपूवसवणांच्छेयाडाड्याया जालः ७।१।३९ 
२ इदन्तो मसि ७।१।४६ 


३, बहुल छन्दसि ७९८ 
३, तप्तनप्तनथनाश्च ७।१।४५ ७ 


५ सिब्बहुछ छेटि ३।४।३४ 
३, ठुमथें सेसेनसेअसेनक्सेकसेनध्येअ्येन्‌कध्यैकध्यैन्‌शध्येशध्यैन्‌तवै 


` - तवेङ तवेनः ३४९ प्रयेरोहिष्ये अव्यथिष्ये ३।४१० इश्वरे तोसुन्‌ 
कसुनों ३४१३ 


प्रे ® 
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मिलते हैं । जैसे चक्षे (चोड) रायू:। जीवसे (जीवितु) 
घा: । जडं पृणध्ये ( प्रयितु' ) यत्यवे पिबध्यै < पातुः )। | 
दार्तवाउ ( दालु ) कतवे ( कतु" ) इत्यादि । | 
उपयुक्त उदाहरण संहिता अन्यौ में चार बार मिलते | 
हैं। इनके व्युत्रिक्त अन्य बहुत से अयोग हैं जिनका विशेष | 
विवरण सिद्धान्त कौमुदी की वैदिकी प्रक्रिया, वेदभाण्य, | 
प्रातिशाख्य आदि में है । | 
| 

| 

| 


इन प्रयोगों में से बहुत से प्रयोग ब्राह्मण, आरण्यक आदि 
वैदिक ग्रन्थों में नही' मिलते । उच्चारण सौकर्य ओर स्वर 
सेद के नियमानुसार इनकी भाषा में बहुत कुछ परिवर्तन | 
अवगत होता है। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणो को देखने से 
मालुम हो सकता है कि इनकी भाषा संहिंछा काल की भाषा 
क बाद की अवस्था की हैं। इनके तिडज्त और सुचन्त शब्द 
लौकिक संस्कृत के अधिक सदरा हैं। इनमे लेट लकार का 
प्रयोग कहीं नही' मिलता और तुझुन्‌ प्रत्यय के केवल दो तीन 
` रकार के ही रूप मिलते हैं। इनकी भाषा से लौकिक संस्कृत. 
का भेद्‌ दिलाने के लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते ह । 
जल पथिव्ये (पृथिव्याः) राजास्या: । सविता वै प्रसवानामीशे 
(षे ) | अज्ञत ( अजनिषत ) चा अस्य दन्ताः इत्यादि । 
वैदिक प्रन्थों की भाषा के उपयु क्त प्रत्यय रूपादि 
घोरे २ लुप्त होकर पाणिनि के नियमाचुसार लौकिक संस्कृत | 
भाषा सै उनके रूप किस प्रकार परिणत इचे यह यास्क के । 


3 


| 
॥ | 


| 


ह A ह 
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निरुक्त ग्रन्थ तथा अनेक सूत्र ग्रन्थ को देखने से अवगत हो 
सकता है'। यास्क के लिरक्‍्त ग्रन्थ में, “ उपदेशाद्य ग्लायन्त: ° 
“शिशिक्ष राज्येन' इत्यादि अनेक आर्ष प्रयोग मिलते हैं। ऐसे 
ऐसे प्रयोग रामायण महाभारतादि ग्रन्थे में सी कहो' २ विद्य- 
सान हे । पाणिनि के अप्टाध्यांयी की "निर्माण, समय में यह 
भाषा जिस स्थितिमें थी उसमें भी कुछ परिवर्तन' कई शतको 
क होता रहा यह बात कात्यायन के वार्तिक और पतञ्जलि 
के महाभाष्य को देखने से विदित होती है। महाभाष्य के बाद 


. में इस सापा में किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ इसलिए 


इस साषा का संस्क्कतत्व इसी समय से उपपन्न हो सकता है । 

पहिले कहा जा चुका है कि यास्क और पहणिनि के समय 
व्यवहार मे बोलयाल की भाषा संस्कृत ही थो किन्तु पतञ्जलि 
* समय मे यह भाषा सव साधारण की बोलचाल को भाषा 
न रह कर केवल शिष्ट * और विद्वानों के ही व्यवहार 


में थी ऐसा पतञ्जलि के भाष्य से ज्ञात है। यह शिष्ट 
१ ` यवनाल्लिप्याम्‌ ' इस वातिकसे ज्ञात होता हे कि पाशिनिके 


समय मे यवनानी शब्द यवन की खी के लिये प्रयुक्त होता था परन्तु 
चातिक कालम यह शब्द लिपि के लिये रूढ हुआ इत्यादि । ७ 


२ तस्मिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या® अलोल्पा: | 


अशुट्यसाणकारणाः किन्चिदन्तरेण कस्याडिचिद्विद्याया पारङ्गताः 


सचन्तः शिष्टाः। महाभाष्य सें एषो दुरादीनियथोपदिष्टस्‌ ४३-३०९ 
सूत्रिका व्याख्यान । 


प्रे (> 


न ज्‌ पि? < ® ५ ® ह री 
केल २. शी 


शे ६ 
(०१० ) 
शब्द केव्रल ब्राह्मणों के लिये हो रूढ था किन्तु सुशिक्षित 
ब्राह्मणेतर «तन भी (संस्कृत भाषा का व्यवहार करते 
थे । क्योकि महाभाष्य में किसी वेयाकरण आर अश्वपरिः 
चारक का सूत शब्द पर संस्कृत में शास्त्राथं होने का वर्णन 


है । शिष्टोंके-ऋतिरिक्त सर्वसाधारण जनता की भाषा उस, 


समय की संस्छृतेतर प्राकृत थी । 

ई० पू० षष्ठ शतक में भारतवर्ष के पूर्वीय प्रान्तों मे जैन 
तथा वौद्ध घर्मो' के प्रधान प्रवर्तक वर्धमान महाबीर ओर 
गौतमबुद्ध अपने २ धर्म का उपदेश उस समय की सर्चसा- 
घारण की प्राकृत भाषाओं में करते थे यह वात इतिहास से 
ज्ञात है। भद्र गाह' चिरचित. “महावीर का चरित्र” ई० पूछ 
३५० का माना जाता है। इसकी भाषा जैभ प्राकृत अथवा 
अध मरगधो है । इसी समय के बोद्ध के त्रिपिटक ग्रन्थ साने गये 
हैं। इनकी भाषा मागधी है जो पोछे पाली के नाम से प्रसिद्ध 
हुई | ई०पू० तृतीय शतकके मौयंसख्रार अशोकवर्द्धनके निर्मित 
जो शिला लेख भारतवषंके अनेक प्रान्तोमे हैं,उनकी भाषा उस 
समय की प्राकृत भाषा मानी जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि 


महाभाष्यकार के कई शतक पूर्व से ही सर्वसाधारण जनता 


की भाषाएं भिन्न २ प्रकार की प्राकृत थीं । 


> 


> a] 
१ केम्ब्रिज हिस्टरी आफ्‌ इण्डिया पृ० १६४।१६५ । १ 
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पाली ओर प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ! 


TO 


विद्वानों में मतभेद है । कुछ आधुनिक चिद्वान्‌' पाणिनि चर 
यास्क कलीन संस्कत भाषा से पाली, कात्यायुत्र पतञ्जलि 
कालीन संस्कत भाषा से प्राकृत ओर प्राकृत से प्राकत के 
अनेक भेद कालक्रम से हुवे ऐसा मानते हैं। अन्य विद्वान, 
“पाली और प्राकृत भाषाओं के कुछ शब्दा को-झौर त्यया को 
लौकिक संस्कृत में कही' भी प्रयुक्त न देख कर और उनका 
प्रयोग वैदिक ग्रन्थों में देख कर अनुमान करते हैं कि पाली 
ओर प्राकृत भाषाए' लौकिक संस्कृत से परिणत न हो कर 
वेद्क काल को प्राकृत भाषाओं के ही सिलसिले हैं। 
पाली भाषा में विद्यमान वौद्ध प्रंथ,बौद्ध धर्म के भारतचर्ष 
के बाहर विशेष प्रसार होने के कारण, रोलोन सियाम 
और ब्रह्म देश में विशेषता से मिलते हैं | अशोक वर्द्धच के 
समय के शिलालेखों की भाषाएं भिन्न २ प्रकार की 
प्राकृत भाषाएं हैं। इन शिला लेखों को भाषाओं को: 
पीछ के आकुतों का पूर्वरूप मानना अनुचित न होगा। इसी 
समय से प्राकृत भाषा का प्रचार भारत वर्ष में सर्वत्र होने - 
लगा और इसी भाषा में अनेक ग्रंथः भी रचे जाने लगे । महा- 
कवियों के नाटकों में प्रयक्त प्राकत भाषाओं से अचुमान होता 
है कि ईसा के पूर्व ही प्रान्त भेद से प्राकृत के अनेक भेद हो 
१ सर रामूकृष्ण गोपाळ भण्डारकरका विल्सन फाइळाळाजिकळ . 
लेक्चसे १, २ और ३ । दु 
२ हाल की सत्तसई और प्राचीन कवियोंके नाटक-(सास कालिदास ।) 
खे ७5” 
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गये थे] 'वररुचि’ ने अपने “प्राकर प्रकाश? में प्राकृत के 
चार सेदू..(१) शौरसेनी (२) मार्गधी (३) पैशाची ओर | 
(३) महाराष्ट्री बताये हैं । हिमचन्द्र' ने अपने 'हिमव्याकरण' में | 
: सेद-शोरसेनी, बागधी, पैशाची, प्रात ( महाराष्ट्री ) 
चूलिका पैशात्दी और अपभ्र'श माने हैं। हेमचन्द्र के वाद्‌ 
“त्रिविक्रम! ने अपनी 'प्राकृतसूतलृक्ति'मे और 'लक्ष्मीघर” ने “षड्‌ 
भाषाच रिद्रका में इन्ही' छ भेदो का प्रतिपादन किया है । 
भाकंए्डेय' ने अपने 'प्राकृतसव स्व! मै प्राकृत के भाषा, 
विभाषा, उप्र श और पैशाची ये चार प्रधान भेद मान कर 
उनके १६ अवान्तर भेद माने हैं। वे (१) महाराष्ट्रो (२) शोर 
सेनी (३) प्राणी (४) आवन्ती (५) मागधी (६) शाकारी (७) 
चाण्डाली (८) शावरी (६) आभीरिका (१०) राकङकी (११) 
नागर, (१२) त्राचड (१३) उपनागर (१४) फैकय (१५) शोर 
सेन ओर (१६) पाञ्चाल हैं। इनमें प्रथम पांच “भाषा” प्राकृत 
के, छ से दस तक “विभाषा' प्राकृत के, ग्यारह से तेरह तक 
` अपस्र श’ के ओर चौदह से सोलह तक पैशाची' प्राकत के भेद 
' माने गये हैं । इन्ही' प्राकृत सायाओ से रूपान्तर होते २ वर्त- 
मन समय की भारत वर्ष की प्रायः सभी हिन्दी बङ्गाली 
` मराठी कादि. भाषाएं बनी हैं। | 
वेदिक काल से घारम्भ कर आधुनिक समय तक के 
संस्कृत भाषा के इतिहास का निरीक्षण करने से मालम हो | 
सकता है कि किस प्रकार काल भेद से भाषा. का विकास और | 


a 
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परिवर्तन होता है । «कई संस्कृतभाषाकोविदो ने, संस्कत 
भाषा के इतिहास को तीन कालखरडो ८मै विभक्त”किया है । 


चिन्तामण विनायक वैद्य ने (१) श्रुति काल, (२) स्मृति काल 


और (३) भाष्यकाल ये तीन काल खंड माने हैं । सर भांडार- 


क्रर महाशय ने भाषा कौ सरणि को प्राधान्य कक्कर (१) संहि-. 
ताकाल ( Vedic variety of sanskrit ) (२) मध्य, संस्कत 


काल (\0१]० ऽanऽ।7i) (३) लौकिक संस्कृत (0।285८2] 


828६7४) माने हैं इस लौकिक संस्कृत काल की पुनः तीन 
अवस्थाए मानी हें । यहां पर पाठको के सुभीते के लिये. 


संस्कृत भाषा के इतिहास को (१) संहिता काल (२) ब्राह्मण 


काल (३) स्मृति काल (४) भाष्यकाल इन चार क्षागो में लिख 


कर उसका परिचय कराया जाता हे । 


८ 


(१) देदो की संहिताओं में, विशेष कर अहक संहिता मै. 


जो भाषा है उसके लिये एक खतन्त्रकाल मान लिया गया है 


जिसको संहिता काल कहते हैं । इस काल में अनेक प्राचीन 
ऋषियों के कुल के मन्त्रद्ृष्ठा ऋषियों से अनेक शवको तक - 
जो मन्त्र इष्ट किये गये थे. वे सब मन्त्र, वाद मे शांकल 
वाष्कल आदि संहिताकारो से संहिता गन्थां मै एकर्ित 


किये गये । ऋक्‌ संहिता की रचना के पूव' री अन्य 
तीन वेदों की संहिताओं के मन्त्र भी तत्तद ऋषियों से ट्रष्ट 


थे। इसलिये उन मन्त्रौ की भाषा का भी इसी काल में अन्त- | 


भाव है। 


७३ 
| 


ड्ड ० | ८ 
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(२) संहिता काल के वाद ब्राह्मण, आररण्यक, उपनिष- 


द्वाद्ठि ग्रस्थरकी भाषा/क्का काल ब्राह्मण काल है । इसे काल को 


भाषा संहिता काल से बहुत पीछे की है ओर पाणिनि' 


- के अष्टाध्यायी के नियम प्रायः इस भाषा के अनुकूल हैं। इस 


कालको तथा संहिता कालके भाषां की विशेषता यह है कि इन 
काली में वाक्यों की रचना सरल संक्षिप्त और क्रिया बाहुल्य 
से यक्त हुआ करती थी । संहिता काल ओर ब्राह्मण काल 


-इल दोनों का अन्तर्साव श्रुतिकाल में हो सकता है । 


(३) श्रुतिकाल के बाद से महाभाष्यकार पतञ्जलि के 
समय तक का काल स्मृतिकाल कहांता हे। इस काल का 


आरम्भ यास्क'और पाणिनि के समय से भाता गया है। 


नेक सूत्र ग्रन्थ तथा रामायण महासारतादि की भाषा इस 


'काल की भाषा है। इस भाषा का वैशिष्ट्य यह है कि थुति- 


काल के सद्वश यह भाषा भी सरल ओर दीर्घ समास रहित 
थी। किन्तु श्चतिकाल का आर्ष प्रयोग ओर क्रिया बाहुल्य 


' चीरे २ कम हो गया था। 


(5) यद्यपि भाष्य रचना यास्काचायं के निरुक्त से 


रम्भ इई हेतो भी भाषा की दृष्टि से भाज्य काल का 
“आरम्भ षतञ्जलिके महाभाष्यके वादसे मानना उचित है । इस _ 


काल में अनेक दशंनो के सूत्र गन्धो पर भाष्य लिखे गये हैं। 


इस काल को सावा का चेशिष्ट्य यह है कि धीरे २ वाक्य 


(७४७७० ९७५७ ७ + ४9-७० ७७७ 
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रचना दीघं होती जाती४थी और समासौ का चिया अधिक ० 
होने लगा था । पतञ्जलि के महाभाष्यळ्े बाद यथपि संस्कत 
व्याकरण के नियमों मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही” ड्या 
तथापि भाषा शेली अवश्य बदलती गई! ई० ६०० के प्रारम्भ 
-से इन समासो की रचना अत्यन्त बढ़ गई थी जैसा कि 
खुबन्थु तथा बाण भट्ट के ग्रन्थोंसे अवगत होता है | ई० १२०० 
के बाद की नैयायिको की आषा तो अत्यन्तही छिष्ट हो गई हे। 
तथापि इस काल के अनेक विद्वान्‌ और कवियों की भाषा 
प्रसाद ओर माधुर्यशुणसुक्त और दीर्घ समास रहित सी है । 
7 उपरिनिदिष्ट काल खरडा का विभाग विषय प्रतिपादन 
सोकय के लिये सान लिया जा सकता है । क्रिन्तु ये खण्ड 
परस्पर निरपेक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकते हैं। क्योकि एक 
काल खण्ड का वेशिष्ट्य अन्य काल खरडो मै नहों ह है यह 
कहना ठीक नहीं है। | 

५ कछ पाश्‍चात्य विद्वान्‌' ग्रीक और लेटिन के समान भारत 

चष की संस्कृत भाषा को भी स्वत भाषा कहते हैं। परन्तु यह 
उनका कथन ठीक नही' है। भारत वर्ष में हिन्दुओं की घार्मिक 
विधियों में, नित्य नैमित्तिक कमो में, पण्डितौको सभा "मं, 
शास्त्रार्थ के समय अभी भी इसी भाषा के द्वारा व्यक्हार होला 
है। पण्डित वर्ग में अभी भो संस्कृत के मासिक और 


साप्ताहिक,पत्र प्रचलित हैं। संस्क त नाटकों के प्रयोग रंग- 
धक नेकी. 


~ 


१ सेक्डोनेळ महाशय का इतिहास-प्रथम अध्याय । 
+ ५ 
डे ३ ~ 


te] > 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasiebollection. Digitized by eGangotri e 
i, यि 


५ ` 


("१६ 2 


८ भूमि पर आजकल भी होते हैं और “नको देखने के लिये | 
विद्यालय, केःस्त्री, पुरुष; विद्यार्थी और सामान्य संस्केतज्ञ भी | 
बड़ी खुशी से जाते हैं और उससे आनन्द प्राप्त करते हैं। | 
मन्दिरों में नित्यशः पुराण, रामायण ओर महाभारत ग्रन्थो | 
की कथाए' बांची जाती हैं जिनको खुनने के लिये से कड़ी स्त्री - | 
पुरुष एकत्रित होते हैं। भारतवर्ष की अशिक्षित स्त्रियां और . 
स्कूल कालेज के लड़के भी देवताओं के संस्कृत स्तोत्रो का | 
पाठ किया करते हैं। द्विज मात्र के लिये वेद की ऋचा का 
पढ़ना ओर जपना अभी भी आवश्यक माना जाता है। इस 
भकार हिन्दुओं के सम्पूर्ण धार्मिक कृत्या में संस्कृतभाषा । 
का प्राधान्य रश्ने के कारण इस भाषा की शिक्षा सर्च साधारण । 
में प्रचलित करने के लिये शमी सी उद्योग ही रहा है। ऐसी | 
अवस्थ्य में इस भाषा की ग्रीक और लेटिन भाषाओं से तुलना | 
कर उसे सुत भाषा कहना नितान्त भूल है। 
संसार में प्रचलित समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा से | 
| 

| 

} 

| 


| 
। 
j 
|] 
! 
| 


तुलना करने योग्य अन्य कोई भी भाषा नही" दीख पड़ती है। 
स'सार के सभी विद्वानों ने इस भाषा के पाणिनि व्याकरण. 

की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है। इसकी स्वरपद्धति, घातु- 
बाइुल्य, भ्रत्ययबाइल्य, ससासरचना, उपसरो का प्रयोग 
आदि अनेक विषय अन्य किसी भाषा के व्याकरण में इतनी 
पूणंता से और इतने संक्षेप में प्रतिपादित नही' हैं । इस 
साषामे पर्याय शब्दों की और नानार्थक शब्दों की संख्या बहुत | 
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अधिक है। इसके धातुथाडुल्य तथा प्रत्ययबाहुल्य के-कारण . 
यथेष्सित शब्दों की रचना कर हार्दिक भावो को अकर करने 
में कभी भी दिक्कत नही पड़ सकती। इतर भाषाओं में ये 
बांत नही' दीखती' । अंग्रेजी में ही यंदि देखा जाय तो 
पिता 2६० ओर माता ०६:०7 के लिये दूसरे कोई पर्याय 
शब्द ही नही' हैं । 'कतंव्यः इस संस्कृत के एक शब्द के लिये 
गी. 25 ६० ०० 0020. इस पूर्ण वाक्य की योजना करनी पड़ती 


` है। अंग्रेजी मै ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके लिये संस्कत 


में ठीक पर्याय मिल या बन न सके। इस भाषा का अनेक, 
चाक्यो, का भाव समासरचना के द्वारा संक्षेप भें व्यक्त 
करने का खुभीता अन्य भाषाओं में कम है॥ यदि अन्य 
भाषाओं में कर्ता और कर्म के स्थान का विपर्यय कर दिया 


जाय तो अर्थ बदल जाता है परन्त संस्कत भाषा की ब्राक्य 


रचना में शब्दों को स्थानसापेक्षत्व नहीं है। उदाहरण के 
लिये “ ० †at०r ७९७॥४ ७ 800.” इस वाक्य में यदि 
£३६०7 के स्थान मै 500 रक्खा जाय तो उलटा हो अर्थ हो ` 
जायगा । परन्तु “पिता पुत्रं ताड़यति' इस वाक्य में किसी 

शब्द्‌ को कही' भी रखने पर वही अर्थ होगा । जैसे-- पत्र | 
पिता ताड्यति ' ' ताड्यतिपुत्रं पिता ? पुत्रं ताड यक्ति पिता2 
इत्यादि मे अर्थ्‌ नही' बद्लता। इसके पर्यायशब्दो का बाहुल्य 
समास रचना तथा कारक की सुगमता के कारण छुन्द-बनाने 
मे जैसा खुभीता है घेसा अन्य भाषाओ में नदी है। आर्येतर 


डे | ७ 
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« भाषाओं में, संस्कृतेतर आयं भाषश्ओो ,में , भारतवष को | 
पआान्नीन-प्राकृत आदि तथा अर्वाचीन हिन्दी, बङ्गला, मरांठी, | 
गुजराती आदि भाषाओं में भी बिचार प्रगटन के ये खुभीते | 
नही' हैं । i | 


संस्कृतसाहित्य 


साहित्य शब्द के अथे- विस्तृत अर्थ में 'संस्क्ृतसाहित्य” शब्द का | 
अयोग और उस प्रयोग का अभिप्राय--संस्कृत साहित्य की इयत्ता और | 
इंदुक्ता--उसके विषय विभागों का संक्षिप्त दिग्दर्शन--साहित्य़ शब्द का | 
संकुचित अथ, उसका प्रयोग और अभिप्राय--इससे द्योतित विषय और | 
उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन । | 
संस्कृत भाषा का परिचय होने के बाळ संस्कृत साहित्य | 

के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। साहित्य शब्द | 
सहित शब्द से भाव के अर्थ में “यज प्रत्यय जोड़ने से बनता | 
है। इसके दो प्रकार के अर्थ हैं। व्यापक और संकुचित । ' 
- व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हिन्दी आदि आधनिक भाषाओं | 
में होता है। वहां इस शब्द से भाषा गत समस्त ग्रन्थ रचना | 
अभिप्रेत है । परन्तु संस्कृत में यह शब्द केवल काव्य नाटक | 
आदि हो के लिये रूढ है। 


यद्यपि व्यवहार में साहित्य शब्द का अर्थ किसी वस्तु ङ 
१.साहितस्य भावः साहित्यस्‌। गुणवचनग्राह्ाणादिसयः कर्मेखिच | 


५- १-२४ अष्टाध्यायी 
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साथ रहना है तथापि इका जब चाङ्मय मे प्रयोग-होता हे 
तब उसको अर्थ, शब्द और अर्थ का सहसाव हीर दोता:है । 
शब्द और अर्थका साहचय्य नित्य रहने के कारण कोई सो 
शब्द बिना किसी अर्थ के प्रयुक्त नहीं हो सकता । ऐसी 


. अवस्था में शब्द और अर्थ के सहभावका विशिष्ट रूप से 


उल्लेख करने का यही प्रयोजन है कि यद्यपि शब्द क्रे साथ 
अर्थ नित्य विद्यमान है तो भी वाक्य में जब अनेक शब्द्‌ 
अयुक्त होते हैं तब उनका नित्य अर्थ उनके साथ रहने पर भी 
आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदिके अभाव में उस वाक्य का 
शाब्दबोध होना असम्भव हो जाता है। इसलिये शेब्द और 
अर्थ का सहभाव आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि झादि के साथ 
ही साहित्य शब्द्‌ से बोधित है । हिन्दी भाषा में इस शब्द का 
प्रयोग इसी विस्तृत अर्थ में है। “हिन्दी साहित्यः कहने से 
हिन्दी भाषा को समश्र ग्रन्थ रचना का बोध होता है । हिन्दी 
से साहित्य ? शब्द अंग्रेजी के 7/०207 2 शब्द्‌ के सहश 


आर्थ मे प्रयुक्त है। “ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ' - 


इस नामकरण मे “साहित्य” शब्दका इसी विस्तृत अर्थ मे प्रयोग 
किया गया है। क्योंकि यहां पर संस्कृत साहित्य से केवल 
काव्य नाटक अलंकार ही असिमेत नही हैं. किन्तु» संस्कृत 
चाङ्मय के प्रायः सभी विषय के ग्रन्थ ग्रहीत हैं| 


3 संस्कृतः ज्ञाहित्य मे चारो. चेद्‌, ( ऋग्वेद, यज्ञद, शसाम- 
चेद और अथर्वचेद की संदिताए' ) आहाण, आरण्यक उप- 


~ 
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'निषदादि ग्रन्थ, चार उपवेद' (आयुर्देद, घ्रचषंद, गान्धवंवेद्‌ 
ओर अर्भशीस्त्र ) चःरेदांग-शिक्षा, कल्प ( श्रौत और स्मातं 
) व्याकरण, निरुक्त छन्द, ज्योतिष, स्मृति और धमं 

'निबन्ध, इतिहासपुराण, काव्य, नाटक, अलंकार, कोष, 
आर उत्तर मीमांसा, सांख्ययोग, न्यायवेशेषिक-बोद्ध जैन | 
न्याय,इत्यांदि सभी विषय आते हैं। संस्कृत साहित्य का क्षेत्र 
आर विषय बाहुल्‍य अन्य किसी प्राचीन अथवा अर्वाचीन | 

भाषा के साहित्य से कम नहीं है। संस्क्कत साहित्य का विषय 
प्रतिपादन प्रौढ; सर्वगामी और धर्माधिष्ठित है । प्राचीन ं 
काल से हो संस्कृत भाषा की वृद्धि में अनेक बाह्य तथा 
आभ्यन्तर रुकाचरे' आने पर भी इसका साहित्य इतनी उन्नत | 
अवस्था को प्राप्त हुआ है कि इसके विषयों का केवल स्वरूप | 
ज्ञान ही संसार के किसी साहित्य से तुलना करने योग्य है। | 
संशोधक विद्वान्‌ (९5९३7८ 90875) डेढ सो वषं से भी | 
, अधिक समय से संस्कृत साहित्य सागर की थाह लगाने की ' 
` अप्रतिहत चेष्टा कर रहे हैं परन्तु अभी तक उसकी गभ्भीरता | 
का पता नहीं लगा है। संस्कृत साहित्यका प्रारम्भ कब हुआ 
थह अभी तक अनिश्चित ही है । 'तो भी यह निश्चित है कि | 
अन सभी प्राचीन साहित्यो से संस्कृत साहित्य प्राचीन 
तर ह। 


संस्कृत में साहित्य” शब्द से उ नाटक ,ओर अलङ्कार 
१ प्रस्भानभेद-- मधुसूदनसरस्वती बिरत्रित। |», | 


/ 
CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ 


ल 


( २१ ) 


6 


' के ग्रन्थ हो द्योतित हैँ। भतुहरि ने अपने भोति शतक के 


सा हित्सखंगोतर्कलाविहीनः ? इत्यादि श्लोक “म साहित्य 
शब्दका इसी संकुचित अर्थ में ही प्रयोग किया हे। राजशेखर 
ने अपनी काव्यमीमांसा में साहित्य विद्या का लक्षण शब्दार्थ . 
योर्यंथावत्सहभावेन विद्या साहित्यचिद्दा ' ऐसा किया है। ` 
यहां यथावत्सहभाव' से शब्द के अनुरूप अथ और अथ के 


, अचुरुप शब्द्‌ होना चाहिये यह बात बताई है । यह बात काब्यके 


व्यतिरिक्त अन्यत्र सम्भच नहो' है। भामह का काव्य का लक्षण 

“शब्दार्थौ सहितो काव्यम्‌” इसी अर्थका द्योतक है। विल्हण 

के अपने विक्रमाडूदेचचरित को ' “साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृत' रक्षत हे कवोन्द्राः? इस उक्ति में साहित्य शब्द का 

प्रयोग काव्य नाटक और अलङ्कारकेलिये किया हैं। राजशेखरने 
इस साहित्य विद्याको पांचवी चिद्या मानकर इसको आन्वी- 
क्षिको, जयी. (बेद्न्नयी), वार्ता और द्रडनीति इन चार॑ विद्या- 
आका निचोड़ कहा है। इस प्रकार प्राचीन अन्थकार्रो से 
लेकर अधुनिक समय तक संस्कृत में साहित्य शब्द का काब्य, 
नाटक आर अलङ्कार इसी संकुचित अथ में प्रयोग होता है । 


१ ( न च काव्ये शाखादिवदथेप्रतीत्यथे' शद्वमात्र प्रयुज्यते । ;सहिढयोः 
-शद्वा्थयोस्तत्रप्रयोगात्‌ । साहित्यं तुल्यकक्षत्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वस्‌ । 
व्यक्तिविवेक रीका ए८ ३६ 
२ “पञ्जमी *साहित्यविद्येति यायावरीयः । सा हि चतसुणां बिद्या 
नपि निष्क्दुः?। काव्यमीमांसा ए० ४ 


७ 2 
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काव्य के 'डश्य' और “श्रव्य” ये दो प्रधान भेद हैं। दश्य,. 
` काव्य अभिनय का विषय रहने से ओर अभिनय में “पात्रों को 
अपना रूप बदल कर नायकादि के रूपमे उपस्थित होना आव- 
श्यक रहने के कारण दसको रूपक कहते हे। इस रूपक 
नाटक, प्रकरण, भार्ण; व्यायोग, समवकार, डिम,ईहामृग, अङ्क- 
बोथी, और प्रहसन ये दस भेद हैं । हिन्दी में “रूपक' के लिये | 
“नाटक! शब्द रूढ रहने के कारण काव्य, नाटक ओर अलङ्कार : 
इसमें 'नाटक' शब्द रूपक के लिये ही प्रयुक्त है। नाटिका | 
ओटक, गोष्ठी, सट्क, नाट्यरासक, प्रस्थान, उढलाप्य, काव्य, | 
पर्ण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिको, | 
ढुमंछिका, प्रकरणी, हल्लीश,ओर भाणिका ये अठारह उपरूपक | 
हैँ । इस प्रकार संस्कृत में साहित्यदर्पणकरर ने दृश्यकाब्य | 
के २८ भेद बताए हैं । | 
भ्रव्यकाब्य के पद्य, गद्य और मिश्र ( चम्पू ) ये तीन भेद 
हैं। पद्यकाव्य के साहित्य दर्पण में महाकाव्य, खण्डकाव्य | 
` औरं कोषकाव्य ये प्रधान तीन भेद बताकर स्तोत्र और खुभा- 
षित का कोष में अन्तर्भाव किया है। | 
° सांहित्यदप ण में गद्य के वृत्तगन्थि, उत्कलिकाप्राय, 
चूरंक और मुक्तक ये चार' प्रकार बता कर गद्य काव्य के 
कथा ओर आख्यायिका ये दो भेद दिए हैं। 


es 


SS 


१ बामन ने 'कान्याठड्वारसूत्रवृत्तिः में 'सुक्तक' नामका गद्य का 
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मिश्र अथवा गद्य पद्यात्मक काव्य के चम्पू  विरुद्‌ और 


+ करम्भक ये, तीन भेद हें! न 
| इश्यञ्जोर अव्य काव्यों के भेदो के लक्षण आदि विषये उन २ 
। . प्रकरणों के आदि में दिये गए हैं। 

इतिहास | >° 


इतिहास का स्वरूपमहत्व चौर उससे लाभ--भारत में ऐतिहासिक 


|." अन्थोंकी न्यूनता-_भारतीय राजकीय इतिहास से साहित्येतिहासका घनिष्ठ 
'. ' सम्बन्ध-दोनों की परस्पर सापेक्षता-- भारतीय राजकीय इतिहासके लिये 
- भारतीय भौगोलिक जान की आवश्यकता- इतिहास की सामग्री-- 


इतिहास लिखने में इससे लाभ । 

संस्कृत भाषा ओर संस्कृत साहित्य के साधारण परिचय 
के अनन्तर इतिहास के विषय मै भी कुछ कहनर क्रमप्राप्त है । 

इतिहास शब्द्‌ इति+ह+ आस, इन तीन शब्दौ के 
समुच्चय से बना है । अस्‌? धातु का, भू? भाव के» बिना. 
मूलधातु म ही स्वतन्त्र रीति से लिर्‌ लकार का णल 
प्रत्यय होकर आस? यह रूप बना है। ऐसा प्रयोग बैदिक 
ग्रन्थौ में ही मिलता है । 'ह? अव्यय निश्चयाथ मे प्रयुक्त है । | 
इति? शब्द का अर्थ इत्थं’ है। इसलिए इतिहास शब्द का ` 
इत्थं निश्चयेन बभूव? अर्थात्‌ यह बात अवश्य हुई थी’ पेसा 
अथ होता है । ब्राह्मण ग्रन्थो ' में प्रत्यक इतिहास वैणंन मै 


१ हरिश्चन्द्रो ह जैधसऐश्वाकोराजाउपुत्र आस । पेतरेय ब्राह्मण ३३ 


अध्याय। © 
|| ~ 
शो 
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“<इति ह आस” इन शब्दों का प्रयोग है। 
इतिहास शब्द में बैदिक कालके 'अस्स' रूपका प्रयोग | 
इर्तिहार्स को प्राचीनता! द्योतित करता हे। संसार के साहित्य 
मै सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋकसंद्विता है। इसमें इतिहास युक्त | 
मन्त्र? हैं। छान्दोग्यतउपंनिषद्‌\ के सप्तम अध्याय के प्रारम्भ में 
ऐसी कथा है कि नारद सुनि सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या 
पढ्ने के लिये जब गये थे तब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने | 
कौन २ सी विद्याए' सीखी थीं । उसके उत्तर मे नारदझुनि ने | 
चारों वेदो के बाद इतिहास पुराण नामक पञ्चम वेद का भी | 
उल्लेख ,किया था। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा मै 
चार'उपचेदों मे एक इतिहास वेद भी माना है । यास्क के 
निरुक्त ग्रन्थ में ऋचाओं के विशदीकरण में ब्राह्मण ग्रन्थ तथा ' 
प्राचीन आचायां की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते? ऐसा 
कहकर उद्धृत किया है। वेदौ की ऋचाओं का अर्थ करने में | 


अन्य ग्राचायां के मतो के साथ ऐेतिहासिकों के मत का सी | 


१ त्नितंकूपेऽवहितमेतव्‌ सूक्तं प्रतिबभौ । तत्र ब्ह्मेतिहासमिश्र | 
सड मिश्र गाथामिश्र भवति । | 
निरुक्त अ० ४ ख० ६। | 
२ ऋग्वेद भगवोश्रध्येमियजुवेदं सामवेदे आधर्वणमितिहासघराणं | 
'पब्चम्म वेदानां वेदम्‌ । | 

इतिहासवेदधनुवदो गान्धर्वायुवेंदावपिचोपवेदाः : | 
काव्यमीमांसा 5२ अध्याय । 
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उहळेख निरुक्तकार ने किया है । इससे यह स्पष्ट हे कि 
भारतवर्ष में इतिहास का पठन पाठन प्राचीन कॉले से हो 
अचलित है। इतना ही नहीं किन्तु वेदी का अध्ययन हृढ़ होने 
के लिये इतिहास पुराण के अध्ययन की ,आवश्यकता बताई 
गई है और बिना इतिहास पुराण के पढे, «वेद पढ़ने वालों को 
'अल्पश्चुत कहा है और यह भी बताया है कि इतिहास पुराण 
न पढ़े हुये लोगों से चेद भयभीत? रहता है। 


सम्प्रति भारतवर्ष के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में 
रामायण और महाभारत की ही गणना होती है। इनमें तथां 
इनके रचनाकाल के पूर्च के प्राचीन वैदिक ग्रन्थों मै भी जहां 
कहीं इतिहास है वहां भूतपूर्व वृत्तान्त कथन ही है। कौटिल्य 


हल 


| के अ्थ-शास्त्र* में इतिहास वेद की गणना अथर्ववेद्‌ के साथ 


कर, राजा की दिनचर्या में इसका श्रवण आवश्यक बुताते 
डवे, इसमें पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धमंशास्त्र 
और अर्थशास्त्र का अस्तर्भाव किया है । प्राचीनकाल से ही 
इतिहास पुराण का उल्लेख साथ २ किया हुआ देखकर राज- - 


१ इतिहासपुराणाम्यां वेद समुपत्न हयेत्‌ । बिभेत्यवपश्र्‌ ताह दोसामनं 
प्रहरेदिति । महाभारत ब पुराण । se 
२ अथववेदइतिहासवेदो च वेदाः। १ प्रकरण । चियासमुह शः । 
पश्चिमं ( अहर्भागं ) इतिहासश्रवणे । पुराण मितिब्स्तमाल्यायिको 
दाहरणं घमशाखंमथंशाखन्चेतीतिहासः । २ प्रकरण - इृद्धसंयोग: । 
© ° र र 
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शेखर) ने इतिहास का लक्षण 'पुराणप्रविभेदएवंतिहास १ 
ऐसा क्या! है और इतिहास के परिक्रिया और पुदाकदप «ये 
दो भेद माने हैं। डिसे इतिहास में एक नायक होता है उसको 
परिक्रिया और जिसमें एक से अधिक नायक होते हैं उसको 
पुराकल्प कहते हैं । 

- 'प्रयोजनमलुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतत इस उक्ति के 
अनुसार इतिहास का क्या प्रयोजन हे यह कहना आवश्यक ह । | 
परमेश्वर ने मनुष्य मात्र को एक विलक्षण मनोवृत्ति दोहे. 
जिसको जिज्ञासा कहते हैं। हर एक मनुष्य में सदैव अज्ञात | 
बस्तको-जानने की स्वाभाविक इच्छा रहती है । अपने पूर्वाज 
कौन थे ? वे कहां रहते थे? क्या करते थे ? उनका रहन सहन | 
केसा था? वे किस राज्य में थे? इत्यादि बाते जानने का 
मनुष्य सदेव प्रयत्न करता रहता है। ऐसी जिज्ञासा यदि मनुष्य | 
में न होती तो खगोल के अनेक ग्रह ओर उपग्रहों की गति, 
ओर स्थितिको जानकर ज्योतिषशास्त्र निर्माण करने का 


:| 
. अवसर ही न आता । उत्तर और दक्षिण भूव के बरफो ॥ 


जाकर ध्वज्ञारोपण करना, हिमालय के गोरीशंकर. कांचनगंगा 
और धोलागिरि के अत्युन्नत शिखरो पर पहु चने का 
करना आदि काय जिज्ञासा प्र रित ही हैं इस प्रकार जिज्ञासा 
मनुष्य मात्र में प्रायशः उत्कटरूप से रहती है। यही जिज्ञासा 


१ पुराण प्रविभेद एवेतिहासः । परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगति 
द्वि धा । स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। काब्य मीमांसा रउददे!! 


बढ 
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। इतिहास का भी कारण है । इतिहास . से केवल 'जिशासा तृप्ति 


ही नही" होती किन्त॒"डससे और भी अनेक लाभ हैं हर 
(१) इतिहास पढ्ने से सज्जन और दुर्जेन के चरिओ का 


` ज्ञान होकर सज्जना की सदगति और दुर्जनों की डुगंति होती 


है ऐसा इढ़ विश्वास हो जाता है । यद्यपि यैह देखा जाता है 
कि सज्जनो-को सदैव कष्ट भोगना पड़ता हे और दुनो को 
दुष्टता के कारण थोड़ समय तक सुख प्राप्ति का आभास 
होता है तथापि सज्जना को कष्ट में भी जितना मानसिक: 
समाधान ओर सुख रहता है उसका शततमांश दुर्जनों को 
सम्रद्धांवस्था मे भो नही' प्राप्त होता, अन्त में सज्ञनो को 
जय और दुर्जनो का पराजय होता ही है। ऐसे २, चरित्र यदि 
लोगो के सम्मुख न रहते तो मजुष्य मात्र की उन्नति असम्भव 
ही होती। मनुष्य सदेव अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही रहता 
ओर उसे नीति धम आदि के उपदेश का कभी भी अवसर 
न आता । किसी विद्वान्‌ का यह कहना कि इतिहास प्रत्यक्ष 
उदाहरण द्वारा किया हुआ उपदेश है? यथार्थ है । 

(२) इतिहास पढने से चित्त उन्नत अवस्था को प्राप्त होता 


हे और उसे विलक्षण आनन्द मिलता है। मनुष्य स्वभाब 


अनुकरणशील रहने से मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और. 
चुरी से बुरा होता है। इतिहास में प्राय: श्र वीर और 


_ उत्साही राजाओं का गुण वर्णन रहता है और दुष्टा की निन्दा 


ओर तिरस्झति रहती है। इतिहास पढने से अनुकरणशील 
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मलुष्य मै अच्छा बनने की इच्छा और चुरे कर्मा से घृणा 
उत्पन्न होती हे, जिससे मनुष्य अच्छे २°कार्य कहता है और 
उसका मन सदैव उदात्त व प्रफुल्लित रहता है। । 

(३) इतिहास से मनोरंजन होता है। इतिहास ओर उप 
न्यास की मनोरंजफता मे बड़ा अन्तर है। उपन्यास कल्पित 
है यह ज्ञात रहने से उसके द्वारा जो चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
चह चिरस्थायी नहीं होता। कल्पित, २४ गारवणंनपरक, 
नीति रहित उपन्यासों से जो मनोरंजन होता हे उससे दुगि 
ही होती है । किन्तु इतिहास जनित मनोरंजन से मानसित् 
उन्नति-ही होती हे। 

(४) इतिहास का परम प्रयोजन राजनीति का परिश्ञान है 
प्राचीन इतिहासों को पढ़कर ही राजा लोग अपने पूर्ववत 
राजाओं की प्रमादजनित आपत्तियां को समझते हैं श्रो 

चै से प्रमादा से बचते रहते हैं जिसमे वेसी आपत्तियों 
का उन्हें सामना न करना पड़ । राजशासन में जो उत्तरोत्तर 
सुधार होते हैं चे प्राचीन इतिहास के ज्ञानसूलक ही हैं। | 

(५) इतिहास से बुद्धि की बृद्धि होती है। इतिहास में तेइ 
राजाओं के नाम, समय, शासन की अनेक घटनाए अते 

देश तथा स्थानों के नाम आदि स्मरण रखने का प्रयत्न क्र 
से स्मरणशक्ति बढ़ती है ओर उससे मजुष्य बहुश्रुत होता है. 

यद्यपि भारतवषं में इतिहास विषय. प्रादीनकाल से | 
और प्रचलित है तो भी इस चिषय के ग्रन्थो की दहा कमी ६ 
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रही हे । जो कुछ थोड़े प्रात्रीन अन्थ हैं उनमें भी इतिहास के > 
प्रधान अं ग-समय ओर स्थल-का यथोचिज्ञ॒ निर्देश नह है। 

| यद्यपि वैदिक काल से इतिहास का उल्लेख स्थान २ पर उन 

| काल के ग्रन्थो में पाया जाता है तथापि इस «विषय के स्वतंत्र 

| भाचीन ग्रन्थ रामायण और महाभारत ही विद्यमान हैं। इनमें 
यद्यपि प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाए" वर्णित हैं ` 
तथापि इन घटनाओं का ठीक २ समय निर्देश इनमें न रहने 
के कारण इनको ऐतिहासिक ग्रन्थ न कहकर उपदेशक ग्रन्थ 
कहना ही अधिक इष्ट होगा । इन्ही" ग्रन्थों के सदश पाश्चात्या 

| के इलियड ( 7] ) और ओडेसी ( 00९७8९) ) नामक 

| प्राचीन ग्रन्थ ग्रीक भाषा में हैं। परन्तु ग्रीस देश में इन प्रन्थौ 

| के बाद जैसे समय निर्धारण के साथ ऐतिहासिक अनेक ग्रन्थ 

लिखे गये हैं चेसे भारतवर्ष में नहीं हैं। इसके विद्वाभो ने 

| अनेक कारण' बताये हैं। ३ 

(१) भारतवर्ष में निवृत्ति मार्ग का प्राधान्य होने के 

कारण ओर पेतिहासिक ग्रन्थो का विषय प्रवृत्तिपरक होने से ˆ 

| विद्वान्‌ लोग इस तरह के ग्रन्थ लिखने मै स्वाभाविकता से ही 

| अदत्त न हुवे । 

| (२ ) भारतवर्ष को रास्यश्यामला भूमि पर निवास करने 

| चालो को अन्नवस्त्र आदि नैसगि'क वस्तुओंकी कमी न होने 
से उद्र निवह के लिये परदेशगमन, यद्ध आदि पाश्चात्यो 


१ मेक्डोनळ की हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर ए० १३ । 
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के सडश साहस के काय करने का झवसर, ही नही" प्राप्त हुआ| 
'इस लिये भावी जना के उपयोग के लिये इस प्रकार वा 
इतिहास लिखने का कोई प्रयोजन ही न था। 
बैद्य महाशय कै मत से विक्रम संवत्‌ ओर शालिवाह 
'शक के आरम्स के पूर्व में सारतवर्ष में कोई सचमान्य संवत्‌ हो 
प्रचलित न था। यद्यपि इनके पूर्व म॑ महाबीर और गौतमबुद्‌ 
के संवत्‌ प्रचलित थे तो भी उनको नास्तिको के चलाये झु 
समझ कर आस्तिको ने उनका ग्रहण ही न किया। युधिष्ठि 
संवत जो कि तीन इजार वर्ष से अधिक प्राचीनकाल क 
माना गया हे, वह भी आयंमट के समय (ई० ४७६) प्रचलित 
नही था । 'ऐसी अवस्था में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ मै 
समय निर्देश न होना स्वाभाविक" ही है। | | 
दालिवाहन शक और विक्रम संवत्‌ के भारतवर्ष मे अच्छी | 
तरह रूह होने के बाद ई० ११श शतक के 'राजतरक्धिणी | 
नामक काश्मीर के इतिहास मे समय निर्देश स्पष्ट किया गय 


` है।राजतरंगिणी के पूर्व तथा पश्चाद्वति कुछ काव्यौ?,मै कवि 


अपने आश्रयदाता राजाओं का इतिहास दिया है। । 
हरएक राष्ट का इतिहास कई प्रकार से लिखा जा सकता 


"है । जैसे राजकीय सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक iy 


` ५ बैद्य की हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर प० २-३)। 
२ यह बात सव सम्मत नहीं है । FB | 
३ हर्षचरित विक्रमाङ्कदेवचरित, चेमभूपाळचरित.अआदि। 
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राजकीय इतिहास में राज़ाओं का शासन, राजा ज़जाका 
| घनिष्ट सम्बन्ध आदि विषय प्रधान रहते । सोमाजिक 


। इतिहास मे समाज का स्वरूप, रीति रसम, उसको उन्नति, 
। चा अवनति, सामाजिक बन्धन, भिन्न २" समाजा का एक 
| दूसरे पर प्रभाव आदि विषय होते हैं। साहित्यिक इतिहास 
। सें भाषा साहित्य के वैभव का घाचीनकाल से चर्तमानकाल 
। तक के उतार चढाव का वर्णन, वेभच के कारणीभूत ग्रन्थ 
| और उन ग्रन्थकर्ताओ का चरि तथा समयनिदेश आदि 
| विषय रहते हैं। धामिक इतिहास में धर्मसस्बन्धि विषय 
| रहता है। ये सब इतिहास परस्पर निरपेक्ष नहों है। राज- 
कीय इतिहास में राजाओं को, शासन सौकर्य के “लिये विद्वान्‌ 
| मन्त्री अथवा किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष के साहाय्य की आंवश्य- 
| कता अनिवाय होने के कारण राजा के वर्णन के साथ* उन 
चिद्वानो का भी वर्णन होता ही है । राज्य मै शिक्षाप्रबन्ध 
| रहने के कारण साहित्यिक उन्नति भी राजकीय इतिहास की 
। अङ्गभूत हो जाती है। राजा और प्रजा का नियत सम्बन्ध 
होने से राजकीय इतिहास का सामाजिक इतिहास 
| सम्बन्ध रहना सी स्वाभाविक है । इसी प्रकार राजंकोर्य 
| इतिहास से धार्मिक इतिहास सी सस्बद्ध है साहित्यिक” 
। इतिहास में यद्यूपि साहित्य का ही विषय प्रधान है तथापि 
उस साहित्य की अभिवृद्धि या अवनति, राजा और संमाज 
को कृतियों पर तथा उनके धामिंक विचारों पर . निर्भर रहने 
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- के कारण उसमे राजकीय, सामाजिक़ तथा धार्मिक इतिहासो| 
 क्रा“विशिष्ट अंश उदु्रुत करना आवश्यक होता है। राजकोर 
सामाजिक तथा धार्मिक आदि इतिहासो के ग्रन्थ साहित्य बे 

हो अ'गभूत होने से वे साहित्यिक इतिहास के अन्तभू त रहते. 

हैं। इस प्रकार यद्यपि ये सब इतिहास परस्पर सम्बद्ध है 
तथापि-साहित्यिक इतिहास के साथ राजक्रीय इतिहास का 
घनिष्ट सम्बन्ध दै । इसलिये पाठकों को संस्कृत साहित्य ३ 
इतिहास का पूर्ण परिचय होने के लिये भारतोय इतिहास क 
ज्ञान भी आवश्यक समझ कर भारत के प्राचीन राजकीय 
इतिहास का संक्षिप्त दिग्दर्शन! इस पुस्तक के परिशिष्ट म 
किया ।गया “है । राजकीय इतिहासज्ञान के लिये भूगोल का 


परिशान आवश्यक होने से भारतोय भूगोल” का भी संक्षि 
विवदण परिशिष्ट मे दिया गया है । | 

, प्राचीन काल मे इतिहास लिखने के लिये इतनी सामग्री 
उपलब्ध नही' थी जितनी सम्प्रति क हे । इस बीसर्वी 


` सदी मे रेल, पोत, वायुयान, तारायन्त्र, छापाखाना, बेतार का 


“वस्तुओं का संशोधन, अनेक भाषाओं का ज्ञान ओर उस! 
द्वारा प्राचीन शिलालेख और ताज्नपत्रों की लिपि का शा 


१ परिशिष्ठ ख़. 
२ परिशिष्ट गृ 
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| प्राचीन और अर्वाचीन सिक्का की उपलब्धि, अनैक भाषाओं 
| में लिखित «इतिहास* के ठेखो का सर्वसाधारण आषा मे 
| अचुवाद, प्राचीन ग्रन्थों की खोज और उनका संग्रह, इस 
| कार्यके लिये सवेतन विद्वानो की नियुक्ति आदि सामग्री 
| विशेष से इतिहास का संशोधन बहुत ही तीब्र गति से आगे 
| बढ्ता जा रहा है। ई० ११वीं सदी में कल्हण ने अपने. राज- 
| तरङ्गिणी’ नामक ग्रन्थ को तयार करने के लिये यद्यपि शिला- 
। लेख तान्रपत्र आदि का उपयोग किया था तथापि उसका 
|| कै त्र काश्मीर देश ही परिमित रहने से वह उसे काय मे 
| यथां कथञ्चित्‌ समर्थ हो सका । यदि वह काश्मीर के 
| वाहर के प्रदेशों का भी वर्णन करना चाहता तो आधुनिक 
| साधनों के अभाव्‌ में उसके लिये वह कार्य अशक्यप्राय 
| हो होता। आज जिस प्रकार अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ 
| स्वदेश मे ही रहकर भारतवर्ष की अनेक प्राचीन सामग्री के 
| आधारपर भारतवर्ष का इतिहास लिखने में समर्थ हो रहे हैं न 
| यह बात उनके लिये एक दो शतक पूर्व में असम्भव थी | = 
|. भारतचष का प्राचीन इतिहास लिखने में भारी चरि यह 
है कि यहां के प्राचीन श्रन्थकारों ने अपने २ चरित्र ओरू 
| समय के विषय में अपने अन्थों में बहुत हो कम लिखा है।. 
| उनके समकालिक भी उनके सम्बन्ध में प्राय: तरस्थ ही हैं 
| छे (त झे र ८ ड 
“ना अवस्था के भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास लिखने के 
लियेकेचल निसन लिखित सामग्रीं का ही उपयोग करना राते य 


( 


७ 


७ ३३०३ 
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१ प्राचीन परम्परा (772४0), 

परम्परा से यहां विशेष कर संस्कृत और माइत ग्रन्थों 
ऐतिहासिक उल्लेख ही ग्रहीत हैं। जैसे--कथासरित्सागर 
गौडवहो सत्तसई इत्यादि । 

२ विदेशी यात्रियों द्वारा उनकी भाषा मै लिखित प्रवास, 
वर्णन जिनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध हे। 
मेगेस्थनीज, फाहिअन आदि । 

३ प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र सिक्के आदि । | 

४ इतिहास के ढङ्क पर लिखे हुवे संस्कृत ग्रन्थ । जैसे 


राजतरङ्गिणी, हष चरित आदि । | 
इस साभैग्री के द्वारा एतिहासिको ने जो भारतवर्ष क 
प्राचीन इतिहास लिखा है वह ई० पू० ६०० से पहिले का नई 
है।इस सामग्री से ई० पू० ६०० से प्राचीनकाल के अर्था 
बुद्ध पर्वकाल के इतिहास पर काल निर्धारण के विषय । 
बहुत कम प्रकाश पड़ा है । गौतमबुद्ध और चर्धमान मह 
चीर के चरित्र ओर समय के विषय मै बौद्ध और जैन धा 
अन्थो के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान हुआ है। ये दोनों ई० प० प! 
शतक में विद्यमान थे। इन दोनो के समय से प्रारस्स के 
_सिकर्न्दर बादशाह के आक्रमण काल (ई० पू० ३२७) ता 
'का इतिहास केवल पुराण, बौद्धो के जातक अन्ध आदि | 


| 


| 
| 
| 
| 
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सिकन्दर के आक्रमण के बाद के भारत सम्राट मौर्यचंशी 
चन्द्रणु्तका इतिहाँस; पुराण, मुद्राराक्षस और भेगेस्थनीज . 
के लेखों से स्थिर हुआ । चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोकचर्झन का 
इतिहास शिलालेखों से निश्चित हुवा । इन शिलालेखों से 
अशोकवद्ध॑न का समय और पुराणों मे वारीत इस काल के 
इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। तभी से पुराणो के 
आधार पर शेशुनाग, मौयं, शुंग, कारच, आन्ध्र तथा गुप्त 
वंशो का इतिशस सुलभता से लिखा गया । इस इतिहास के 
पुष्टीकरण में अनेक शिलालेख, सिक्के, और विदेशी यात्रियों 
के लेख भी सहायक हुवे। हषंकाल का इतिहास बाणभट्ट के 
हषंचरित तथा चोन यात्री डुएन्तसेङ्ग के प्रवास वर्णन से 
उपलब्ध डुवा। दूष' पश्चात्‌ काल के इतिहास निर्धारण भे 
कल्हण की राजतरङ्गिणी से और उस समय के अनेक कवियों 
के काव्यो मे बणित राजाओं के चरित्रो खे तथा ताम्र्पप्रो से 


| भी बड़ी सहायता मिली है। मुसल्मान, महाराष्ट्र ओर 
। अंग्रेजों के समय का इतिहास देशी और विदेशी ऐतिहासिको . 


ने ठोक २ लिख रक्खा था जो आजकल सर्वत्र उपलब्ध है । 


बुद्ध पूवेकाल से प्रारस्भकर सुसहमानो फे शासन के 
आरम्सकाल तक का इतिहास, जैसा ऐतिहासिको ने उययु'क्त 
सामग्री की सहायता से लिखा हे उसी का संक्षिप्त रूप 
कुछ,विशेषढाँ से परिशिष्ट मे बित है। : ना 


दद त्त 
ट्‌ 


क ० 
“=, 
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स स्कृतसाहित्येतिहास 


साहित्याचुशीलनके दु परकार- ऐतिहासिक -आखोचनात्मक ऐतिहा- | 
सिक प्रकार का प्रयोजनीयत्व और उससे लाभ-इतिहास का साहित्य पर 
प्रभाव-संस्क्रत साहित्य के इतिहास की विशेष आवश्यकता - उपलब्ध | 
प्रधान ग्रन्थ और उनका अनुपादेयत्व- प्रस्तुत अन्थ । | 
संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और इतिहास विषयक | 
साधारण परिज्ञान के पश्चात्‌ संस्कृतसाहित्येतिहास के विषय | 
मे भी कुछ लिखना आवश्यक हे। यहां, जैसे पहिले कहा जा 
चुका है, संस्कृत साहित्य शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त है। 
इसलिये संस्कृतसाहित्येतिहास के अन्तर्गत वेदिक ग्रन्थों स 
लेकर काब्यन्छुटकादि सभी विषयों का इतिहास आ | 
| 
| 


सकता है । 


संस्कृतसाहित्येतिहास का प्रधान विषय संस्क्तसाहिंत्य | 
के उप्रलब्ध ग्रन्थों का ओर ग्रन्थकारो का कालक्रम से परिचय 
कराना और उनके विषयों की परस्पर तुलना कर उत्पत्ति 


. विकास अथवा हास का परिस्थिति के अनुसार प्रतिपादन 
करना ही हे । 


साहित्य के किसी ग्रन्थ का अनुशीलन दो प्रकार से हे 


सकता ह। १ उस ग्रन्थ के विषय के परिशान की दृष्टि से-| 
जिसको अन्तरङ्गाचशीलन भी कहते हें । २ उस ग्रन्थ 


ha 


ग्रन्थकार के समय योग्यता और _ चरित्रानुशील की. १ 


| 


ह 
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से--जिसको बहिरङ्गानुशीलन कह सकते हैं । परन्तु ग्रन्थ 
विषयक 'सम्प णं परिज्ञान के लिये दोनो प्रकार आवश्यक हैं । 
सम्पूर्ण साहित्य के अनुशीलन में भी थे दो अङ्ग रहते हैं। 
प्रारम्भावस्था से वतमान समय तक त तत्तु, -्रस्थो के विषय 
प्रतिपादन में ग्रभ्थकारों को क्यो.और किस प्रकार] परिवर्तन 
करना पड़ा अथात्‌ प्राचीन आचार्य्यो .से लेकर उस ग्रन्थकार 
क समय तक के उस विषय के ग्रन्थों के विषय प्रतिपादन में 
गुणदोष विवरण करना ओर स्चसत के-अनुसार उस विषय 
के सिद्धान्त स्थापित करना यही उस साहित्य का अन्तरङ्ग 
चा आलोचनात्मक अनुशीलन हे। इस प्रकार का अनुशीलन 
प्रायः खंस्छृतके समी दार्शनिक तथा आलङ्कारिक ग्रन्थाम पाया 
जाता है । दूसरछ प्रकार बहिरङ्ग वा ऐतिहासिक अनुशीलन है । 
इसमे ग्रन्थो के विषय प्रतिपादन में परिवर्तन की आवश्यकता 
का विचार अप्रस्तुत रहता हे। इसका प्रधान क्षेत्र उस विषय के 
समग्र ग्रन्थों क) विषय प्रतिपादन में जो परिवर्तन क्रमशः 
दीख पड़ते हैं उनका, तत्तत्‌ ग्रन्थ, और ग्रन्थकार के समय - 
र चरित्र के साथ २ दिग्दर्शन करचा ही है । आलोचनात्मक 
अनुशीलन से उस विषय का पूर्ण ज्ञान होकर प्राचीन मतों का 
समर्थन चा खण्डन करने की शक्ति बढ़ती है। ऐतिहासिक 
अडुशीलन का भी अत्यन्त प्रयोजनीयत्व है । 

संस्कृत साहित्य वृक्ष हजारो वर्षो' से भारतवर्षचारिका 
म॑ "अनेक “विद्वान्‌ मालाकारों के बुद्धि जल प्रतिदिन 


ह 


छ ऱ 
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सिञ्चित, होकर पुष्पित और फलित होता चला आ रहा है। 
इस वृक्ष की जड़ वेद; तथा उपवेद्‌ और वेदाङ्ग, शाखाएँ | 
पुराण, इतिहास धम शास्त्र और अनेक दशन, पत्तियां कोष 


आर छन्द, पुष्य काव्यनाटकादि मनोरंजक ग्रन्थ और फल | 
अभ्युदय और निःश्रयस हैं। इस साहित्य वृक्ष का बोजा- | 


रोपण से प्रारस्मकर आजतक के इस विशालरूप का वर्णन 
करना ही इसका इतिहास हे। किसी वृक्ष को बीजारोपण | 
से लेकर फलितावस्था तक जिस किसी ने देखा होगा अथवा | 
उसका वणंन सुना होगा वही उसका यथार्थ ज्ञाता हो सकता 
है। इस प्रकार संस्कृतसाहित्य के अनुशीलन के साथ उसका 
इतिहास जानने वाला ही संस्कछृतसाहित्य का यथार्थ ज्ञाता 
हो सकता है। अनेक वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, 
काव्यनाटक आदि का पोर्चापर्य सम्बन्ध, परस्पर प्रभाव) 
प्रत्येक शास्त्र वा काव्य में आरम्भ से लेकर अन्त तक का ग्रन्थ | 
रचना प्रकार और उनका . परस्पर साम्य और वैषम्य आदि 
- विषय जो उन ग्रन्थो के यथार्थ ज्ञान के लिये अत्यावश्यक हैं| 
उनका परिज्ञान इतिहास के अवलोकन से ही हो सकता हे! 
उन्राहरणार्थ-व्याकरण में महाभाष्य चा सिद्धान्त कौमुदी 
पूव उस कार के व्याकरण के ग्रन्थ थे वा नहीं, यह जबतक 
विदित नहीं हे तबतक उनके रचयिताओं के बुद्धि कौशल | 
डोक २ अचुमान नहीं हो सकता है। व्याड़ी का लक्ष संग्रह 
लुप्त होता जा रहा था उस समय भगवान्‌ पतञ्ञलि ने महा 


| 
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भाष्य की रचना को अथवा रूपमाला च प्रक्रिया कोमुदी के 
निर्मिति को बाद ही सिद्धान्त कौमुदी के सद्ृश निर्दोष ग्रन्थ 
परिणत इ, यह वात इतिहास के द्वारा जानकर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अपने बुद्धि बल से ऐसे प्रभावशाली ग्रन्थो का निर्माण 
कर सकता है, ऐसी धारणा और आत्मविश्वास प्रत्येक 
मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ग्रन्थों की संगति 
लगाने में भी उन ग्रन्थों का ऐतिहासिक अनुशीलन अत्यन्त 
उपयोगी है। इसके अभाव में ग्रन्थो की ठीक २ संगति लगाना 
कठिन ही हे । उदाहरण के लिये-न्यायभाष्य पर उद्योतकर 
आचार्य ने न्यायवातिक की जो रचना की उसके चचनों की 


ठीक २ संगति उसी विद्वान्‌ को लग सकती है जिसने न्याय 


भाष्य का बौद्ध ब्याचार्य दिड नाग विरचित प्रमाणसमुच्चय 
वा न्यायप्रवेश नामक खण्डनात्मक ग्रन्थ अच्छी तरह से 

अवगत किया है। क्योंकि वार्तिक में इसी दिङनागाचार्य 
के न्यायभाष्य पर किये हुवे आक्षेपों का सशासत्र खण्डन है। 


साहित्य के ऐतिहासिक अनुशीलन से साहित्यिक ग्रन्थों के - 


निर्माण समय, देश की परिस्थिति, राजाओं का आश्रय 
ग्रन्थकारो की मानसिक परिस्थिति, उनके चरित्र का उनके 
ग्रन्थो पर प्रभाव, साहित्य के विषयों मै स्थित्यन्तर के अनेक 


कारण, भाषाभेद, लिपिभेद, पठनपाठनप्रणाली आदि विषय 
ज्ञात होते हैं। 


इतिहास का साहित्य पर बड़ा ही प्रभाव पडता है। 


5 त 
© 


® 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi®ollection. Digitized by eGangotri ह 
|| ह 


( ४० ) 


युग भेद से धर्म शास्त्र के विषय बदलते रहते हैं। भाषा झे 
से ग्रंथ ज्िमिंति।अनेक प्रकार की हो जाती हे; यदि यह 
यागादिका अत्यन्त दुरुपयोग न किया गया होता तो बोर 
और जैन सत शायद ही उत्पन्न होते। बौद्धौ का प्राचल्य३/ 
- छुआ होता तो शेङ्कराचाय का अद्वैत मत कभी सी निर्माण! 
न होता। यदि इस अछेत सत का दुरुपयोग न होता तो रामा 
उज और माध्वसम्अदाय प्रवृत्त न होते। यदि भारतच गं, 
सुसलमानो का शासन न होता तो अक्तिमाग के तुलसीदास 
रामदास, चेतन्य, कबीर आदि के पन्थ. व अर्थ निमाण न, 
होते । इसी प्रकार प्रत्येक दर्शन मे काल फ्रम से जो विषय 
भेद होता गया हे जैसे न्याय में नव्य और प्राचीन, सांख| 
में सेश्वर तथा निरीश्वर, मीमांसा में भाइ तथा प्राभाकरा 
मत, वह इतिहाससूलक ही है । इन सब विषयो का परम्परा 
` गत सम्बन्ध जानने के लिये उनका ऐतिहासिक अनुशील! 
अपरिहाय हे । 
यदि संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक अनुशीलन के लिग 
संस्कृत साहित्य के इतिहास की पुस्तक होतीं 
डस माग में बहुत उन्नति हुई होती । भारतवर्ष में पाश्चात्यं 
“ क आवागमन के पूर्व संस्कत साहित्य का ऐतिहासिक षटि. 
अजुशीलन करने मै भारतीय विद्वानों की प्रवृत्ति ही नहीं थी 
एसी प्रवृत्ति पाश्चात्यो के संसर्ग से ही हुई, इतन! ही नहीं, किन 
पाश्चात्या ने हो संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक, अनुशीत 


(ह 
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ऋर पहिले पहिल संस्कृत साहित्य का इतिहासं लिखना प्रार- 
स्थ कियत । आज भी जर्मन अंग्रेजी आदि पाश्चात्य साँषाओ सं 
लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं, किन्तु पाश्चातयौ की भाषाओं को 
न जानने वाले संस्छत साहित्य के बहुसंख्यक विद्वान्‌ तथा 
छात्रों का इन ग्रन्थों से कोई लाभ नहीं होता हे। यह 


"देख कर भारतीय विद्वानों ने अपनी २ माठ्साषा में संस्कृत 


साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न प्रारम्भ किया है। 
परन्तु अभी तक इस माग में उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली 
है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में लिखे हुवे संकृतसाहित्येति- 
हास के बहुतांश ग्रन्थ पाश्चात्य ग्रन्थो के अनुवाद रूप ही हैं । 
सर्‌ भाएडारकर, राजेन्द्रलाल मित्र, लो० तिलक, शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित (आदि विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से स्वय' 
संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर संस्कत साहित्य के कुछ 
विषया पर स्वतंत्र इतिहास लिखा हे किन्त चह भी अंग्रेजी 
में ही लिखा गया है और वह संस्कत साहित्यके इतिहासका 


एक अंश मात्र है । इन विद्वानोने अपने २ ग्रन्थोमे पाश्चात्यों के . 


इतिहासोका उन २ अंशोंमे खण्डन करनेका श्लाध्य प्रयत्न किया 
&। संस्कृत साहित्यक इतिहास के सम्बन्ध में पाश्चात्य तूथा 


| भारतीय विद्वानोके मतांका अनुशीलन कर, संस्कृत साहित्यसे 


परिचय रखते हुवे उसका इतिहास हिन्दी में लिखने का असी 
तक प्रयत्न भहीं किया गया है जिसकी इस! समय अत्यन्त 
यआवश्यकदा है। 
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पाश्चात्य विद्वानोके, ग्रीक सभ्यता तथा साहित्यको 

अपनी कतुर्पना मे सब से प्राचीनतम ग्रहीत कर लेनेके कारण | 

उनकी दृष्टि में भारतीय साहित्य ज्यादे से उयादे उसका सम 
कालिक अथवा उससे कुछ थोड़ा पूववर्ती हो सकता हे।. 
किन्तु भारत मै वेदी का अपोरुषेयत्व तथा अनादित्व और 
रामायण च महाभारत में क्रम से त्रेता तथा द्वापर युगो के | 
कथानक होने के कारण इन ग्रन्थो की ,प्राचीनतमता प्रत्येक 
विद्वानों के हृदय पर अपना पू णं अधिकार जमा चुकी है। 
ऐसी. अवस्था में दोनों मतौ का पूण परिशीलन कर ही कोई. 
मञुष्य संस्कत साहित्य का यथार्थ इतिहास लिखने में समध 
हो सकता हे । | 
संस्कृत साहित्य के सम्पूर्ण विषयों. का इतिहास सब से 
पहिले. जर्मन्‌ विद्वान्‌ वेबर ने ज्मन्‌ भाषा में लिखा था जिस! 
का अ'ग्रेजी अनुवाद ई० १८५२ में हुआ । ई० १८५६ गे 
मेक्सूलर ने भारत के प्राचीन साहित्य का इतिहास अंग्रेजी 
- में लिखा जिस में केवल वेद और वेदाङ्ग के ही विषय हैं| 
पाश्चात्य संशोधन के अनुसार ई० अष्टादश शतक सेई" 
एक्नोनविशति शतक तक के.निर्णीत सिद्धान्तो को ० | 
कर मेकड़ोनेल महाशय ने संस्छत साहित्य का इतिहास 
लिखा। वेबर और मेक्‌डोनेल महाशयो के इतिहासं में और 
मैक्समूलर के इतिहास म॑ भी वेदिक विषय विस्तार पूछ 
लिखा गया है। मेक्डोनेल के इतिहास में रामायणः महाभार 
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। ओर प्राचीन काव्यो का इतिहास भी कुछ विस्तार से दिया 
| हे। परन्तु इन तीनों मै दर्शनो का इतिहास बहुत ही'.कम है। 
। कीथ महाशय ने काव्य और अलङ्कार के इतिहास लिखते 
। हुवे उसी ग्रन्थ.मे नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के 
| सभी विषयों का संक्षेप में इतिहास दिया है। इस ग्रन्थ के 
| प्च मे ही एक स्वतन्त्रश्रन्थ नाटकों के इतिहास पर कीथ द्वारा 
। लिखा गया है। हेरिटेज आफ इंडिया सीरीज्‌ में इसके लिखे 
| काव्य, सांख्य-योग, पूव मीमांसा, न्याय चेशेषिक, बोद्ध न्याय 
| आदि विषय के स्वतन्त्र इतिहास ग्रन्थ विद्यमान हैं। केवल 
| दर्शनों का इतिहास पहिले पहिल मैक्समूलर ने लिखा था। 
किन्तु दर्शनों का ठीक २ अध्ययन कर उनका समुचित इतिहास 
हाल में भारतीय विद्वान्‌ राधाकृष्ण ओर दासगुप्त आदि ने 
लिंखा है । व्याकरण पर वेल्वलकर महाशय की पुस्तक अच्छो 
लिखी गई है। न्याय वैशेषिक पर सतीशचन्द्र विद्याभूषण 
| और गोपीनाथ कविराज के लेख प्रशंसनीय हैं। सांख्य पर 
। गावे महाशय ने और योग पर दास गुप्त ने स्वतन्त्र लिखने - 
का प्रयत्न किया है। किन्तु पूर्ण और उत्तर मीमांसा पर 
। अभी कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया है। हाल ही 
| में घमं शास्त्र का इतिहास काणे महाशय ने लिखा है। इन 
| सब इतिहासो का विषय एकत्रित कर विरटनिटस महाशय ने 
| जर्मन भाषा «मे सम्पूरणं संस्कृत साहित्य का इतिहास तीन 
विभोगों में निकाला है। इन तीन विभागों का अंग्रेजी अचु- 
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चाद होकर प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। विरटनिंटत 
"के सद्रशः सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य का इतिहास हिथ्दी भाग 
-म॑ लिखने का प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया हे। यद्यी 
हिन्दी में संस्कृत साहित्य के इतिहास पर. कुछ ग्रन्थ लिए 
"गये हैं तथापि वे सन्तोषजनक नहीं हें । 
संस्कृत साहित्य का सम्पूण इतिहास सप्रमाण श्रो 
“सन्तोषजनक लिखना अत्यन्त कठिन कार्य है। तथापि गुरु 
जनोंकी आज्ञा से हम लोग इस काय में प्रवृत्त इचे हैं। इसा 
"हुम लोगो को कहां तक सफलता मिली हे इसका 
"विद्वान, पाठक ही कर सकते हैं। 


| 
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रामायण-महाभारत और पुराण 
इतिहास पुराण की उत्पत्ति वैदिक उदाहरण--इतिहास पुराण की. 
प्राचीनता--विकास--इतिहास के दो भेद--परिक्रिया और पुराकल्प । 
हर एक हिन्दू सन्तान रामायण, महाभारत और पुराण 
इन तीन शब्दों से अच्छी तरह परिचित है । रामायण में रास- 
। चन्द्र की कथा, महाभारत में कोरवपांडर्वो की कथा और. 


| पुराणो में अनेक भिन्न कथाएं वा आख्यान हैं यह भी उनको - 


| विदित है। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रन्थ माने 
| ७. खेळ इनमे [a has 
। जाते हैं । इनमें भी प्रधान कथा. के अतिरिक्त अनेक आख्यान 


| हैं। महाभारत मे इन आख्यानों की संख्या रामायण से अधिक , 


७ है 


| है। आख्यान, इतिहास ओर पुराण ये शब्द वेदों के ब्राह्मण 
| श्रन्थो मे मिलते हैं। वहां ये शब्द प्रायः एक दूसरेके पर्यायही ह 
इन आख्यानो का सूल स्वरूप ऋक संहिता के सस्चादा- 


नासिः। पृद्ुद्धामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि चाचः 
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| त्मक मन्त्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४ चे सूक्त के 
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परमं व्योम ॥३४॥ इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अये 
भचनस्य नाभिः । अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं चा 
चरमं व्योम, ३५१ इस मंत्रमे संवाद है। सप्तममरडलके ¦ 
च ३३ चे सक्तोमे और दशम मण्डलके १०म,८६ और ६६ सूक 
में यमयमी, वृषेकपी और पुरूरवा उर्वशी संवाद 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक संवादात्मक सूक्त ऋग्वेद | 
विद्यमान हैं | जर्मन विद्वान्‌ ओल्डन वर्ग ९ (:0]670९॥५ | 
तथा अन्य पाश्चात्य विद्वान्‌भी आख्यानोका मूल इन्हीं संवाद 
त्मक मन्त्रोको ही मानते हैं। ०: 
अनन्तर के सूत्र ग्रन्थो से मालूम पड़ता है कि इस ता! 
के आख्यान, इतिहास और पुसण, भरोत और गृह्य ऊत्यो | 
धार्मिक विधियों के अङ्गभूत थे। महाभारत मै तो इन वेति 
आख्यानों के अनुकरण में एक पूरा अध्याय ही है जो “सुपण 
ध्याय? के नाम से प्रसिद्ध है। छान्दोग्य उपनिषद्‌३ के सप्ता 
अध्याय में सनत्कुमार से नारद्‌ मुनि ने कहा है कि 'इतिहार | 
. पुराण नामक पञ्चम चेद्‌ को में जानता हूं।! इससे मात्रा 
कोषका संखत दामा छ, वकर३ 
- २ महाभारत आस्तिक कथा। | 
३ सहोवाच ऋग्वेदंभगवो<ध्येमि, यजुच दे सामवेदमाथवणं क 
तिहासपुराणं पञ्चमंवेदानां चेदं पितर्य राशि दैब निधि वाकोबाक्यमेका' 
यनं देवविद्यां अह्वियां भूतविद्यां क्षत्रविद्या नक्षत्र बिद्या सपं 
बिदर्यामेतदुभगवो<ध्येमि । छान्दोग्य उपनिषद ७झ०। ` 
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। होत] है कि वैदिक काल में भी इतिहास पुराण पढ्ने पढ़ाने 
| की प्रथा शी अतपच चे उस समय विद्यमान थे "परन्तु उन 
|| का क्या रूप था यह कहना अवश्य कठिन है । ब्राह्मण ग्रन्थोके 
र आख्यान, इतिहास, पुराणोसे अनुमान होता है कि उस 
* समय वृद्ध लोग कथा के रूप में युवकों की इनका परिचय 
| कराते थे और इन कथाओं का प्रधान उद्देश वेदो में जो 
| | संक्षिप्त कथाएँ हैं उनकी स्पष्ट प्रतीति करा देना ही था। इसी- 
लिये नारदसुनि ने. इतिहास पुराण को पञ्चम चेद कहा है। 
महाभारत का “इतिहास! पुराणाभ्यां समुपदूंहये 

॥ विमेत्यड्पशुताङ्गेदो मामयं प्रहरेदिति? pe 2 
॥ लिये सार्थक मालूम होता है। 

। ये आख्यान का कथाएँ धीरे २ इतनी बढ़ती गई' कि गौतम 
॥ बुद्ध के बहुत पहिले ही गद्य पद्यात्मक कथाओं का एक बड़ा 
|| भारी संग्रह हो चुका था । इस संगुहमे आख्यान, पुराण,इति 
| हास और गाथाओं का समावेशर था । इन्हीं कथाओँसे रामा- 
| यर, महाभारत, जेन तथा बोद्धोके पुराण और जातक ग्रन्थ भरे - 
| इवे हैं। गाथाओ का एक भिन्न प्रकार है जिस को “नाराशंख' 
। गाथा कहते हैं। इस में चीरो की स्तुति रहती हे । ऋग्वेद व्हो 
| दान स्तुतियाँ ओर अथर्ववेद के 'कुन्ताप सूक्तो” को चाल परू | 
| १ सहाभारत । 2 प 3 
| २ विर्टनिंदस्‌ के संस्कृत इतिहास का अनुवाद भाग १ला ए० ३१४। 
"३ करवे १ सण्डछ १२६ सूक्त । F 
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हो 'नाराशंस? गाथा की रचना हुई है। इसी “नाराशंस? गाध 
की प्रणाली का विकास रामायण महाभरितादि ग्रन्शा मे ३ 
ऐसा विद्वान! मानते हैं। | 

संस्कृत साहित्य में रामायण ऑर महाभारत ग्रन्थों बे 
लिये 'परिक्रिया' और 'पुराकल्प' ये दो पारिभाषिक शब्द 
रूढ हैं । परिक्रिया और पुराकल्प ये इतिहास के दा भेद मारे 
गये हैं। जो इतिहास एक नायक के विषय मे हो उस का 
“रिक्रियाः और जिस में एक से अधिक नायक होते है उत 
को पुराकल्प कहते हैं । रामायण और महाभारत म प्राची 
पौराणिक कथाओं का केवल विस्तृत रूप ही नहीं है किर 
इन में काव्य का कौशल, धमंशास्त्र, राजनीति के उपदेश श्राह 
अनेक विषय हैं । इन प्राचीन ग्रन्थों का प्रधान विषय, प्राची। 
समय के इतिहासो का ऐसा निरूपण है जिस के द्वारा धा. 
अर्थ, काम ओर मोक्ष इन पुरुषार्था' की प्राप्तिके उपाय साक्षा 
अथवा परम्परया दिखाय गये हैं। | 


| 

| 

| 

त. 

° १ दिन्टनिटस के संस्कृत इतिहास का अंग्रेजी अनुवाद भाग शः 
2० ३१४ | ड 
“परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिद्विधा। स्यादेकनायका । 
द्वितीया बहुनायका । काब्य मीमांसा अध्याय २। ' | 


“य हँ 
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| रापायण ° 
ह| 
है| रामायण का महट्क-स्वरूप रचयिता वाल्मीकि का चुरिन्न' समय 


७०. 


निर्धारण--महाभारत से रामायण की प्राचीनता --रामायण फा“पोठ्े 
३| के साहित्य पर प्रभाव - टीकाएँ । 
;| संस्कृत साहित्य मे रामायण के सह्या लोकप्रिय ग्रन्थ 
न दूसरे कम हें । नीति को द्वष्टि से इसके समान दूसरा ग्रंथ 
| संसार के साहित्य मे नहों हे । पिता पुत्र धर्म, प्रात धर्म 
३/ पतिपत्नी घम, स्वामि भृत्य धर्म और अन्य कौदम्बिक धर्मो 
। गा यह ग्रन्थ आदश है। .यही कारण हे कि भारतवर्ष के 
। आबाल वृद्ध रामायण को कथा से अत्यन्त प्रेम रखते हैं। 
। संस्कृत साहित्य मे इस ग्रन्थ का स्थान बहुत उच्च ह । यह 
। ऐतिहासिक ग्रन्थ होने पर भो प्रसिद्ध महाकविछो का आदश 
| भूत आदि काव्य हैं । ; 

इस आदि काव्य को चतुर्विशति साहस्रो कहते हैं अर्थात्‌ 

इसमें २४००० श्लोक हैं ओर सात काण्ड हैं । जैसे-- वालकाशड, 
| अयाध्या काण्ड, अरण्य काण्ड किष्किन्धा काण्ड, सुन्द्रकाणड 
। युद्धकारड और उत्त कारड। इन कारडो मे क्रम से रामचन्द्र 
| 
जन्म, बाल्यावस्था, अयोध्या में निवास, .चिश्वामित्र के साथ 
| यज्ञ रक्षण के लिये गमन, मिथिला में जाकर सीता रुवयस्वरै 
|स सम्मिलित होना, परशुराम तेजो भंग, राज्याभिषेक को 
तयारी, वनवास, गुहमैत्री, चित्रकूट निवास, पञ्चचरी आग- 
| मन, हेमसृग ०छल, रावण 
[oo या, ण द्वारा सोता हरण व जरायु'वध, 


| 


हक, >> >! 
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सीता की खोज, किष्किस्था में सुग्रीव च हचुमान से मेश 
बालियवंध, सुप्रीव राज्याभिषेक, सीता करे खोज मे. वानरो ६ 
प्र्याण, हनुमान्‌ कससुद्रोहलंघन, सीता मिलन, लंका दक्ष 
लंका के प्रति वानरादि सेना के साथ प्रयाण, सेतुबन्ध, 
राक्षस हनन, रावण वध, विभीषण राज्याभिषेक, अग्नि) 
सीता शुद्धि, पुष्पक विमान पर सब के साथ अयोध्या, 
आगमन, राज्याभिषेक, सीता परित्याग, लवकुशोत्पत्ति, ता 
कुशो से रामायण श्रवण आदि कथानक चणित है। 

यद्यपि वाल्मीकि रामायण का प्रचार सम्पूणं भारतवष 

है तथापि सब प्रांन्ता मे रामायण का पाठ एक ही प्रकारइ 
नहीं है। पांठभेद के अनुसार रामायण के तीन प्रकारमा 
जाते हैं। (क पश्चिम आर्याचतं मे उपलब्ध (ख) वङ्ीय श्रो 
(ग) बस्बई प्रान्त मे उपलब्ध। इन तीनो का वेशिष्टय यहा 
कि इनमे लगभग तृतीयांश श्लोक संख्या प्रायः एक दूसरे! 
भिन्व है। | 
करीब ८००० श्लोक जो (क) में है चे अन्य दो प्रतियो | 
अक्षरशः नहीं मिलते। (ख) के करीब इतने ही श्लोक (क) भी 
(ग) मे तथा (ग) प्रति के करीब इतने ही श्लोक (क) म 
(ख) में अक्षरशः एक नहीं हैं । 
` इसकी प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि बहुत कां 
तक स्तुतिपाठकगण रामायण को कण्ठस्थ ही सुनाते 
ओर ग्रन्थ लिखने के समय प्रान्त भेद से स्तुति पाठको): 
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पाठो में प्रक्षेय होकर ये तीन प्रकार इुवे'। . ये तीनो प्रतियाँ 
| करीब १४०० वर्ष के पहिले भी विद्यमान थीं यह घात क्षेमेन्द्र 
की रामायण मञ्जरी और भोजराज के रामायण चम्पू से 
तुलना करने पर विदित होती! है। . 

| यद्यपि मेक्डोनल्‌ आदि ने रामायण के उपयुक्त तीन 
` - रकार दिखाये हैं तो भी इनमे इतना भेद नहीं है | प्रायः स्मातं, 
। वैष्णव तथा रामाजुज सम्प्रदायौ के साम्प्रदायिक पाठ भेदौ 
। से हो यह भेद अवगत होता हैः 

पाश्चात्य विद्वानों का सत है कि रामायण के बालकाण्ड 
; ओर उत्तर काण्ड मूल ग्रन्थ में नहीं थे और बाद में जोड दिये 
|| गये हैं। क्योकि युद्ध काण्ड के अन्त में काव्य की समाप्ति के 
/ सम्पूणं लक्षण मिलते हैं ओर बालकारड की भाषा अन्य 
। काण्डो की भाषा से भिन्न है। प्रो० याकोबी ने रामायण का 
| सूक्ष्म अध्ययन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 


| शूल रामायण में अयोध्या काण्ड से युद्ध कारड तक पांच 

| १ मेकडोनछ का संस्कृत साहित्य का इतिहास ए० ३०३ 

| . २ जिस प्रकार वाल्मीकि से रुव और कुश ने रामायण सीखक़र 
कण्ठस्थ की थी, बहुत सम्भव हे कि यही कड्ठस्थ करने की प्रणाढी 

चिरकाळ तक प्रचलित रही हो । हिन्दु जनता में पेसी प्रसिद्धि है कि. 

इसमें २४००० श्लोक हैं और प्रत्येक हजार श्छोक का प्रथम अक्षर गायत्री 


> आणल कक्कर 7 


| गायत्री के २४७अक्षर था जाते है। 


ह 


के क्रम से एक २०अक्षर से प्रारभ्म होता है अर्थात २४००० इलोकों में 
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ही काण्ड थे और बालकारड में कई वचन ऐसे हे जोकि 
आनन्तर”के पांच कारडो के वचनो से सम्मत नहीं होते 
बालकाएड के प्रथम और तृतीय सर्ग मे सूचियां हें जिनमंस 
एक में बालकाएड और उत्तरकाएड का निर्देश नहीं है। 
मल के पांच काड मे भी अनेक सग प्रद्वित है जिसक 
परिज्ञात सक्ष्म निरीक्षक को सहज हीमे हो सकता है। 
किन्तु उत्तर काण्ड के विषय में वैद्य महाशय ने कहा हे हि. 
उसमे वर्णित एक श्लोक पाली भाषा में परिणत होकर दश 
जातक मे आया है। इस जातक का समय ई० पू० ३ य शक, 
माना गया है। इसलिये उत्तरकाएड इस समय से बहु: 
प्राचीन है ऐसा मानना आवश्यक होता है। उत्तरकाण्ड क 
सरल वर्णन व्टल्मीकि के अतिरिक्त और कोई कर सका होगा 
इसकी सम्भावना नहीं हो सकती है। युद्ध काण्ड के अन्तः 
रामायण समाप्ति के जो लक्षण मिलते ह उसका कारण य 
है कि वाल्मीकि ने लवकुश को वहीं तक रामायण सिखाई ४ 
ओर आगे का अंश, जिसमें उनका भी चरणन था, उक्त: 

_ सिखाना अप्रयोजक समझां था। इसीलिये रचयिता ने युर 
काण्ड के अन्त में समाप्ति सचक कुछ चिन्ह रक्खे' हैं 
साम्प्रदायिक पाठक्रम में भी उत्तर काण्ड का उपयोग बह 
कम होगे के कारण एक प्रकार से रामायण की समाहि कु की समाप्ति युर 


१ चिं० वि० वेद्य, का “ संस्कृत वाङ मायाचा त्रोटक हू ' 
रामायण प्रकरण । है ० 
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.. काण्ड के बाद ही हो जाती है। यही बात अध्यात्म रामायण 


में भी विद्यमान है। बालकाण्ड के विषय में चिद्वानो भै अमी 
 मतमेद्‌ है। टु 
रामायण के रचयिता महाकवि वारईमीकि थे। इनका 


«नाम प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। ये ही योगवांसिष्ठ के रच- 


यिता माने जाते हैं। ये ब्राह्मण थे। इनके सम्बन्ध मे एक दन्त 


. कथा है कि ये पहिले पथिको को लूट कर अपने अन्ध माता 
पिता का भरण पोषण करते थे और अन्त मै नारदसुनि के 
“उपदेश से राम नाम जपने में इतने लीन हो गये की उनके 


शरीर पर वल्मीक* जम गया। इसीसे इनका नाम वाल्मीकि 
ऋषि हो गया। महाभारत मे भी वाल्मीकि क्री ब्राह्मणों की 


_ हत्या करने चाला कहा हे । इससे इस दन्त कथा मे कुछ तथ्य 


भासता है। वाल्मीकि वैदिक ऋषि थे और महाभारत में 


इनका उल्लेख वशिष्ठादि प्राचीन ऋषियों के साथ मिलने से, 


कहा जा सकता है कि ये रामचन्द्र के समकालिक थे। रामा-. 
यण की कथा से भी यही बात सिद्ध होती है। महाभारत के 
नायक कौरव पाण्डव इनके बहुत बाद के हैं। रामचन्द्र जो 
ने सीता को जब जंगल में त्याग दिया था तब वाल्मीकि ने 
ही सीता का पालन पोषण ब उसके नवजात लवकुश बाली 


'का रक्षण, उएनयन और उनको रामायण का अध्यापन किया 
१ वु वाल्मीकि आदि कचि कहलाते हैं। 


आ मारी 
१ चिशटिझों द्वारा एकत्रित मिट्टी का ढेर। 
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ऋकू संहिता? में जो रोम शब्द आया है वह वैद्य महाश 
के मत से रामचन्द्र का नाम है। यदि यह ठीक हो तो इससे 
यह अनुमान हो सकता है कि दशम मण्डल की रचना काह 
के पूर्व में रामचन्द्र.रंजा माने जाते थे। पाश्चात्यों के मतानुसा 
दृशम मण्डल का रचनाकाल कम से कम ई० पू० १५०० व 
माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शतप 
बराह्मण का काल ई० पू० २५०० है। इस अन्दाज से ऋग्वेद ३ 
अर्वाचीन मण्डलो का रचना काल ई० पू० ४००० चष तइ 
तिलक और अन्य ज्योतिविंद मानते हैं। जमन विद्वा 
याकोबी भी इसमें सहमत हैं। इस प्रकार वाल्मीकि | 
समय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ई० पू० १५०० औ। 
अन्य मत छे अनुसार दूँ ० पू० ३००० या ४००० वष से भी पृ 
मान लिया जा सकता है! 
कतिपय विद्वानोने वर्तमान वाल्मीकि रामायण में बहुं 
कुछ प्रक्षेप माना है । ' यथाहि चौरस्तथाहि बुद्ध: ' ऐसे! 
' रामायण के वचन अत्यन्त अर्वाचीन माने जाते हैं। इस 
प्रक्षित भाग को जो अधिकांश रामायण के प्रथम और सप्ता! 


इसम मगध की राजधानी का नाम पाटली पुत्र उरि तहि ब 


` ३अतहदुश्शी में प्रथवाने वेने प्र रामे नोचमसः “अतहृदुःशी में प्रथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे, मघवत्सु! 
मण्डल ९३।१४ | 
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!। न होकर राजगह है। इतिद्दास में यह सिद्ध किया शया है 
\ कि नूतर्न राजगृह और पाटलोपुत्र ई० प० षष्ठ शतक में 

१ शेशुनाग बंश के बिस्बिसार और अजातशत् फे समय मे 
१, स्थापित? किये गये थे । बौद्धो के जातक "हुन्थो में एक ग्रन्थ 
१ ‹ दशरथ जातक ' है जिसमें रामायण की कथा मिलतो है। 
| बौद्धो के समय अयोध्या नगरी का नाश हो चुका था ओर 
१ उसके पांस ही साकेत नाम का दूसरा नगर स्थापित हुआ 
| था। रामायण. मे कहीं साकेत का नाम नहीं है और उसमें 
१ चर्णित अयोध्या नगरी अत्यन्त उन्नत अबस्था मे दिखाई गई 
॥ हे । ३० पू० ४०० या ५०० वर्षे के लगभग का दक्षिण भारत 
( का इतिहांस बहुत कुछ ज्ञात है। परन्तु रामायण में वर्णित 
| दक्षिण भारत की परिस्थिति इस काल से अत्यन्त भिन्न 
| अतीत होती है। इतना ही नहीं किन्त महाभारत में चर्णित 
॥ परिस्थिति से भी बहुत प्राचीन मालूम होती है। महाभारत. 
१ के समय दक्षिण में बड़े २ समृद्ध राज्य हो चके थे। किन्त 


ह| रामचन्द्र को दक्षिण यात्रा के समय दक्षिण में राक्षसी तथा - 


|| वानरो का ही सान्राज्य दीख पड़ता है। इससे यह सिद्ध 
। होता है कि वाल्मीकि ने जो रामायण लवकुश को पढ़ाई शी 
|| बह बहुत प्राचीन रही होगी और उसकी भाषा चेद्‌, आाह्मरः 


x 


| 


_ 9 स्मिथ का भारत का प्राचीन इतिहास ४थ मुद्रण रया भारत का प्राचीन इतिहास ४थं सुद्रण ए० ५३ 
० १ 


~ 


ग्रन्थौ की भाषा के सद्ृश रहो होगो। वर्तमान रामायण की 
| भाषा में यद्यप्ति अनेक आर्ष प्रयोग विद्यमान हैं तो सी वह बेदिक 
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„ काल करे आषा नहीं कही जा सकती। सम्भव है कि इस३।_ 
अन्यसाग जो प्रक्षिप्त माना जाता है वह भी ई० प० ३७ 
से अर्वाचीन न हो। क्योंकि ई० १ म व २ य शतक में ग्रस, 
घोष ने जो काव्य शिखे हैं उनसे यह बात स्पष्ट हे कि उ. 
समय वतमान सम्पूण रामायण अश्वघोष का ज्ञात थो प्र 
अश्वघोष के बाद एक या दो शतक के भीतर ही भारतर। 
बाहर भी रामायण की प्रसिद्धि हुई थी और इसका अनुवा र 
अन्य भाषाओ में हो चका था। चाणक्य के अर्थशास्त्रमे # उ 


( ५६ ) | 
| 


प्राचीन रामायण को ही हो। 


| 
महाभारत में कई स्थलों पर वाल्मीकि और उनके विर! 
चित रामायण का उल्लेख मिलता है श्रोर वाल्मीकि रामायर | 
का एक श्लोक भी महाभारत में हे। महाभारत का रामो 

ख्यानं वाल्मीकि रामायण फे ही आधार पर रचा गया है| 
“इसलिये महाभारत काल में वाल्मीकि की प्राचीनता निःससें | 
सिद्ध हो चुकी थी। यह माना गया है कि वाल्मीकि ओ. 
के, पूर्व लौकिक अजुएुप छन्द नहा था ओर इन्हींने रच्य द्‌ 
इत्यादि श्लोक की रचना कर सर्व प्रथम लौकिक ठ | प्‌ 
चन्द्‌ को रूढ़ किया । 'मानिषाद? इत्यादि श्लोक के अनुद 


१ मोनिषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समाः । ट्या 
मवधीः काम मोहितम्‌ ॥ रामायण बाल-काण्ड २ सर्ग श्लो ० १५ 
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ब छुन्द से तथा बैदिक ब्नुष्टप छन्द से बहुत कुछ सदश्य है । 
५ इससे इसको प्राचीनता झलक पड़ती है।, महाभारत से “सी 
भ अजुष्॒प्‌ छन्द है जो कि लौकिक अनुष्टप छन्द के अधिक 
उत सद्ृश हे । इस दृष्टि से भी रामायण महाभाश्त के पूर्व ही को 
॥॥ प्रतीत होतो हे। 
| रामायण एक उत्तम काव्य हे। संस्क्कत के महाकाव्यों की 
थी रचना इसी ग्रन्थ कें अनुसार की गई हे। अलङ्कार शास्त्र में 
#| जो महाकाव्य का लक्षण बताया हे वह इसी ग्रन्थ को सामने 
| «खकार किया गया हे। रामायण के सग, सगो के अन्त में 
। भिन्न २ छन्द, नदी, पर्वत, ऋतु आदि का. आलङ्कारिक वर्णन 
| इत्यादि जो गुण हैं चे ही अलङ्कार शास्त्रा में महाकाव्य के 
। लिये आवश्यक माने गये हैं। रामायण का कथानक अत्यन्त 
उदात्त होने के कारण बाद के प्रसिद्ध २ अनेक महाकचियाँ ने 
अपने २ महाकाव्य तथा नाटकों का कथानक इसी ग्रन्थ से 
लिया हे। कालिदास के रघुवंश में वर्णित इक्ष्वाकु वंश की 
'बंशावलि वाल्मीकि को वर्तमान रामायण को चंशावलि से ' 
| नहीं मिलती हे । इसलिये कुछ विद्वानों का मत है कि कालि- 
दास ने अपने ग्रन्थमें पुराणों को देखकर वंशाचलि दी हे” 
परन्तु एराणो की चंशाबलि से कालिदास के रघुवंशकी बंशाचलि" 
। पूण रूप से नहीं मिलती? । इसलिये अनुमान किया जा सकता 


भो 
॥ १ परिशिष्ट क) में अनेक पुराणों की वंशावलियां रामाधण को 
शायरि के साथ दी हैं। 


~ 


0 
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हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि के श्रेष्ठ कवि त प्र 
सन्तो ने अपने २ ग्रन्थों में प्रायः इसो ग्रन्थ का श्रवलम 
किया है । | ` 
रामायण आदि काव्य है और उसके रचयिता वाल्मी 
आदि कवि कहलाते हें । रामायण में कुछ उपाख्यान हैं और 5 
उपाख्यान प्राय: बालकाएड हो में विशेष हैं। इनमें प्रा 
* गङ्गावतरण ? “विश्वामित्र का ब्रह्मषिं होना? आदि ह|; 
इस काव्य के ज्ञायक नायिकां आदश हैं और इस प्रकार बु 
उदात्त नायक नायिका संसार के किसी काव्य में नहीं i 
इसके, अयोध्या काण्ड का वर्णन सबसे श्रेष्ठ है । इसमें परष 
अलङ्कार, उपमा, रूपक ओर उत्पेक्षा हैं । इनके अतिरिक्त भ्र 
अलङ्कार भी हैं। इसमें श्छेषालङ्कार केवल एक ही स्थहापु 


: मिलता है ऐसा वैद्य महाशय* का मत है। यह अलाहें 


मनोहर तथा रोचक काव्य है। . फे 
° वास्मोकि रामायण पर ३० टीकाएँ लिखी गई हैं र हाइ 
आफ्नक्त्‌को सूची से ज्ञात होता है। इनमें ला विरचि 
टीका सबसे प्राचीन हे और गोविन्द राजकी शङ्गार ति 
१ चि० वि० १७० वि० वैद्य का “सस्त बाज मयाचा डर का “संस्कृत वाङ मयाचा रोट 
रामायण प्रकरण । 


{4 
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पै) नामक रीका, रामभूप की ( नागेश की ) टीका, रामानन्द तीथं 
) को रामायण कूट टोका, ' विश्‍वनाथ की वाल्मीकिं तात्पर्य 
बै तरणी और वरदराज की विवेक तिलकनाम को. टीकाएं 
तो प्रसिद्ध हैं । ७ 


भरे! छ 
है महाभारत 


|| ! महाभारत का महत्व-स्वरूप--रचयिता व्यास का थरित्र-- समय 
८ निर्धारण--महाभारतस्थ विषयों का विवरण तथा वेशिष्टय--महाभारत 
का पीछे के साहित्य पर प्र भाव--दीकाएँ । 
अ भारतवर्ष में महाभारत प्राचीन इतिहास का एक प्रधान 
ग्रन्थ माना गया है । यहां पर यह आज कल को ऐतिहासिक 
पुस्तकों की इष्टि से नहीं देखा जाता किन्तु«हिन्दु जनता 
९ इसको धर्म प्रन्थ मानती है। जिस प्रकार रामायण की कथा 
हिन्दू आबाल वृद्ध में प्रसिद्ध है उसी प्रकार इसको? भी 
क प्रसिद्धि है। इस ्रद्धाहीन काल में भी हजारों हिन्दू स्त्री 
पुरुष, मन्द्रो और कथालयो में इसका कथानक सुनने जाते 


परैं । इसमें का भगवद्गीता ग्रन्थ संसार के लिये एक रत्न है। 


१ ऐसा कोई विषय नहीं हे जो महाभारत में न' हो। इसको 
इतनी प्रतिष्ठा है कि इसको पञ्चम वेद मानते हैं। पाश्चात्या 
बने इसको इतिहास, आख्यान और पुराणों का प्राजीनतस 
त॑ बान निदशंक माना है. । 


ळक क पा क नम 
३ यदि हौस्तितदन्यत्र यन्नेहास्तिन ततक्वचित्‌ । महाभारत । 
८ ड § > ३ 4५7 ९ ९० 75 
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( ६० 


मृहाभारत पहिले इतिहास के रूप मे निर्माण हुभ 
जिसका नाम “जय” माना जाता है । महाभारत के मङ्गल शो. = 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌। देवी सरस्वती्के न 
ततो जय मुदीस्येत्‌' में 'जय शब्द” का प्रयोग इसी अर्थ मे है| « 
भारत युद्ध में पाएडवों का विजय वर्णन ही इसका प्रधा 
हेतु होने से इसको 'जय' कहा होगा। पाश्चात्य दिवा| 
महाभारत मै कूर श्लोको के विषय मे जो वचन" आया २ 
उसोको लेकर जय' ग्रन्थ को श्लोक संख्या ८८०० मानते है म 
किन्तु यह ठीक नहीं हे। क्योकि आगे यह भी कहा है 
वेद्च्यास ने तीन वर्ष तक रात दिन परिश्रम कर “जय? प्रत १ 
तयार किया था। ऐसी अवस्था में उस ग्रन्थ को शलो 
संख्या इतनी कम नहीं हो सकती। वैशम्पायन ने जब ह 


| पि 
१ नीलकंठ महाभारत की टीका के आरम्भ में “ नारायण | 


द्‌ 
श्लोक के ब्याख्यान में जय? शब्द की इस तरह व्याख्या करते हैं-- | 


| 


जयो नास इतिहासोऽयमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ जयसँज्ञ च स्‌ 
अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितं तथा कात्स्ने वेदंपन्चमंच यन्महाभारतं रि =, 
तथैवविष्णुधमाश्च शिवधर्माश्चशाश्वताः जयेति नामतेषान्च प्रवदन्ति मनीर्षि चे 


द 
१ शत्रु 


इति भविष्यवचनात पुराणादिकंचा । 
चतुणा पुरुषार्थानामपि हेतौ जयोऽस्त्रियाम्‌ । इतिकोशात 
अन्य बासवपुरुषाथप्रतिपादक अन्थं शारीरकसून्रमाष्यादिरपम्‌ । 
२'अष्ठौ श्लोकसहस्नाणि अष्टौ इलोकशतानिच। ? 
अह वेझि शुकोवेत्ति सब्जयोवेत्तिवानवा ॥ महाभारत । 
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न्थ को पढ़ा था तब इसको पुराणा का स्वरूप अर गया था | 
इ घेशम्पायन ने इस ग्रन्थको जनमेजय को पढ़ाया था औरःतभी 
। से इसकी संज्ञा भारत हुई। इसमें उपाख्यानो का समारे 
चे नहीं किया गया था और इसकी श्लोक संख्या २३०००१ थो । 
में है यही महाभारत का सूल ग्रन्थ हे । वेशस्पायन से प्रचलित 
प्रधा। इस ग्रन्थ का रोमहषण के पुत्र सौती ने अध्ययन कर आ- 
चिद्ठा| ज्यान तथा उपाख्यानो से इसे खूब बढाया और १८ पर्चो का 
या|| यह ग्रन्थ हरिव श के साथ लक्ष ग्रन्थ तयार इ । इसी का 
ते हैं महाभारत नाम पड़ा । महाभारत को प्राचीन समय हः 
दै ॥| स्ति अथवा धमं ग्रन्थ मानते हैं। इस तरह इस महाभारत 
' प्रह के तीन प्रकार वा भेद हैं जो महाभारत की भाषा से मो 
एलो। अवगत हो सकते हैं। ' ७ 
ब ह महाभारत के दो प्रकार के पाठभेद वर्तमान समय में 
~~ मिलते हैं। उत्तरीय भारत में प्रचलित महाभारत के पाठ से 
यंण दक्षिण भारत के महाभारत का पाठ कुछ भिन्न है। ड 
। यह लक्ष श्लोकात्मक ग्रन्थ, यद्यपि सौति ने शौनक को 
हास सुनाया था तो भी महषिव्यास विरचित ही माना जाता है। | 
रतं गि व्यास को ही प्राय वेदव्यास कहते हैं। क्योकि इन्होंने समस्त 
| वेदो को चार विभागों में विभक्त कर सुमन्त, जैमिनि, वेशः 
bees त स्पायन और पैल, इन चार शिष्यो को क्रम से अथर्व? साम 
| $ चतुर्विशत्साहस्री चक्रे भारतसंहितास्‌। 
रपाख्यानेचिंना तावद्भारतं प्रोच्यते बुघे: । ॥ महाभारत । ° 


| 
| 
| 
। 
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«के द्वारा संजय उस महायुद्ध का इतिवृत्त ध्वतराष्ट्र को 


( १२ ) 
यज्ञ; और ऋग्वेद पढ़ाये थे । ये ही वेद व्यास १८ महापुर 
के भी रश्चयिता माने गये हैं। ये पाराशर ऋषि और सत्य 
के पुत्र थे। भारए की परम्परा में ये चिरजीवी' माने के 
हैं। भारतीय युद्ध के समय इनका अस्तित्व महाभारत से। 
सिद्ध है। इन्हीं को छष्णद्वैपायन भी कहते हें । गणित) : 
द्वारा महाभारत का युद्ध काल किसी के मत से ई० पू० १४ 
या १५०० और किसी के मत से ई० पू० ३००० भी है'। प्रथम समर 
मानने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी शङ्कर बालङष्ण दीक्षित हैं हि 
के मत से यह समय ऋग्वेदाड़ ज्योतिष का रचना काल 
द्वितीय समय मानने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक चिन्तामा 
राव वैद्य हैं। इनके मत से यह काल चैदिक संद्विताओं ॥। 
रचना काल है। वैद्य महाशय के मत से देद विभाजक ॥। | 


| 
। 
| 
| 


महाभारत के रचयिता पक ही हैं। अतपव वेदव्यास || 
समय बहुत प्राचीन हे । | 
जय’ ग्रन्थ का निर्माण काल भारतीय युद्ध ही काका, 
मानना आवश्यक है। क्योकि महाभारत से मालूम होता 
कि ध्रृतराष्ट्र के अन्धे होने के कारण, वेद्व्यास को प्रार्थना प 
उनको कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त कराई गई १ र्जि- 


१ अश्वत्थामा बछिव्यांसो हतूमांश्च विभीषणः। 
कृपः परशुरामश्च ससेते चिरजीविनः ॥ ^ 
२ वद्य का “संस्कृत वाङ मयाचा त्रोटक इतिहास! पू७ १५। | 
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था। यही जय” नाम का इतिहास है जो*धतराष्ट्र के 
बाद भी बद्ध परम्पण से लोक में खुनाया जाता था । ° बहुत 
ने जे सम्भव है कि इसके वाद चेशम्पायन ने व्यास जी के पास जा 
त से| कर इस 'जय' ग्रन्थ को बढ़ाकर भारत के रूप में लाक प्रसिद्ध 
णित | .किया हो! । इसलिये जय ओर भारत दोनी अत्यन्त प्राचीन 
१४ हैं इस में कोई सन्देह नहीं है । 
मस महाभारत के समय के विषय में विद्वानों में अनॅक मत 
हैं हि प्रचलित हैं। परन्तु इस विषय मे सब का ऐकमत्य है कि 
गाल ६०३ य आर ४ थं शतक मे यह लक्ष ग्रन्थ, जैसा आज हमारे 
नामा, सामने है, प्रसिद्ध था। क्योकि ई० ४४२ के एक शिला लेख 
श्र | में इस ग्रन्थ का 'शत साहस्रधां संहितायां वेदव्यासेनोक्तम 
शो ऐसा स्पष्ट निदेश मिलता है । पूर्व मे कहा जा«चुका है कि 
| रामायण और महाभारत जिस रुप में आज हैं उसी रूप में ई० 
। २ य शतक के आरम्भ में वतमान अश्वघोष को ज्ञात थे। यहबात 
ही. अश्वघोष विरचित काव्यों से स्पष्ट है। आश्वलायन के गुह्य सन्न मै 
रोवा प्राचीन आचायां' के नाम निर्देशनः में भारताचार्य और महा- 
[ना , भारताचार्यं ऐसे दो भिन्न आचार्यो' का नाम निदेश मिलता 
| ठ है। आश्वलायन का समय पाश्चात्य विद्दानो' के मतानुसार 
स ३ चि‘ विव येथ का “महाभारत ए किरिसिजम, महाभारत प्रकरण प महाभारत ए क्रिडिसिज्‌स' महाभारत प्रकरण । 
१ २ सुमन्तुजैमिनिवेशम्पायनपेछसून्रभाष्यभारतमहाभारतधर्माचीयाः। | 
|| आश्वलायन गुह्य सूत्र ३ अध्याय ३ खण्ड । 
|३ इइङर ( 5. छ, 7 ५०१५ ) भूमिका। . 


स! 


ट्‌ र 
~ 
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ई० पू० ४ वा ५म शतक है। बौधायन के गृह्य सू) 
भगवद्गीता का एक श्लोक) उपलब्ध है.। इसी सूज में विष 
सह नाम का उढ्लेख ओर महाभारत के ययाति उपास्या! 
का एक श्लोक भी है। इसलिये यह स्पष्ट हे कि ३० पू०४ 
चा ५ म शतक के,अश्‍शवलायन ओर बोधायन को भारत, मह 
भारत और इनके दो रचयिता पृथक्‌ २ ज्ञात थे। लो० तिल 
ने अथने “गीता रहस्य” मे महाभारत का काल निणय कर 
समय गणित के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है| 
उपलब्ध महाभारत का रचना काल ई० पू० ५०० से दहु! 
प्राचीन नहीं मानना चाहिये । | 

महाभारत में आदि, सभा, चन, विराट, उद्योग भीष 
द्रोण, करणं, शल्य, सौसिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, अ 
मेघ, आश्रमवासाख्य, मौशल, महाप्रास्थानिक, गरो 
स्वर्गारोहण ये अठारह पर्च हैं। आदि पर्व मे चन्द्रवंशा| 
कौरव पाएडवाँ को उत्पत्ति, सभा पत में च्यतक्रीड़ा, चनप 
पाएडवों का वनवास, विराट पर्व मे अज्ञातवास, उद्योग प 
में श्रीकृष्ण का दूत बनकर कौरवों की सभा में जाना आ 
भीष्म पर्व मे अज्जुन को भगवदुगोता का. र युद्ध ‡ 
रम्भ और भीष्म पितामह का युद्ध और शरशब्या | 
* स्थित होना, द्रोणपर्व मे अभिमन्यु तथा द्रोणाचार्य का यु 
१ पत्रं पुष्पफ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छत्ति । गीता भ 
बोधायन भृहयसूत्र २९7 । 
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| ( ६५ ) 
है ओर वध, कर्ण पर्व मै कर्णयुद्ध और बघ, शल्य पर्व मे शल्य 
। युद्ध और,चघ, सोशिक पञ मे धृष्टयुस्न समेत पाण्डँचौ के 
पुत्रों का निद्रावस्था मे अश्वत्थामा द्वारः वघ; खरो पर्व मे 
-. । स्त्रियों का वधस्थान पर विलाप, शान्ति पन्न मे भीष्म पितामह 
-का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्मं का उपदेश, अनुशासनपच में 
अनेक प्रकार के घर्म तथा कथाएँ, अश्वमेघ पर्व में युधिष्टिर 
| का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमचासाख्य पर्व में घतरा 
है | गान्घारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश, मोशल पर्व में 
। यादववंश का नाश, महाप्रास्थानिक पर्व मे. पाएडचो की 
र अन्तिम यात्रा ओर स्वर्गारोहण पर्व में पारडवो का स्वर्ग 
| में जाना वर्णित है । 
है रामायण और, महाभारत इन दोनो ही प्राचीन प्रन्थो में 
| प्रधान कथा के साथ अन्य कथाएं भी हैं। रामायण में ऐसी 
| कथाएं प्रधान कथा की अङ्गभूत हैं। परन्तु महाभारत में इन 
| कथाओं की संख्या बहुत अधिक है। महाभारत के मुख्य २ 
। उपाख्याना में से कुछ ये हैं। RF! 
F शकुन्तलोपाख्यान + यह महाभारत के आदि : पच में 
' न । कालिदास ने इसी को छाया पर अपने प्रसिद्ध शाकुन्तरु 
य नाटक की रचना की है । | 
९: मत्स्योपाख्यान -& चन पर्व मे युधिष्ठिर के समाधान के 
| "लिये ऋषियों ,के अनेक कथाएँ कही हैं। जिनमें यह भी एक 
र है । इसमे प्रत्रयकाल में मत्स्य द्वारा मजु के बचाये ज्ञाने पक | 
७१ ७ प्‌? ऐ ७ NF ड 


£] 


= 
2३ 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coan. Digitized by eGangotri 


eg 


(( 3: >» 


कथा है । इसमें मत्स्यावतार ब्रह्मा का माना गया है. और गे 
को स्ष्टिकर्ता कहा है। | ~ ग्य 
समोपाख्यान८: चन पर्व में ही यह उपाख्यान हे। इस. 
वाल्मीकि रामायणको कथा संक्षेप मै कही गई है । वाल्मी! 
रामायण के बालकाण्ड की गङ्गाचतरण की कथा काभ. 
इसमें उल्लेख है । 
` राज्जा शिचि की कथा + इसी पर्व में उशीनर के राइ 
शिबि का, अपना प्राण देकर शरणागत कपोत की शयेन (बार 
से रक्षा करने की कथा है। | 
` साचित्रो उपाख्यान + इसो पर्व में सावित्री का रार 
अमत्सेन के पुत्र सत्यवान से, नारद द्वारा उसकी पक 
वर्ष को आयु बताई जाने पर भो विवांह करना, लकड़ी चौ 
हुवे जंगल मे सत्यवान्‌ का सपं दंश से मरना; सावित्री 
सत्यवान के प्राणों के ले जाने वाले यमराज का पीछा क 
सावित्रो की दृढता से प्रसन्न होकर यमराज का सत्यवान 
जीवन के अतिरिक्त अन्य कई वरदान देना; अन्त मेरा 
सत्यवान्‌ की प्राप्ति आदि कथा है। यह कथा पतित्रा 
स्त्रियो को कथाओं मे सव श्रेष्ठ मानी जाती है। § 
नलोपाख्यान -- इसी पव॑ में श्री हष कचि के ने! 


ट्ट | 
| 
| 


राजा युधिष्ठिर को धीरज दिलाने के लिये फही है। र | 
नल आर दमयन्ती का हंस के दौत्य से विवाह; छ कार 
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उनका सुख से रहना; नल का जूचे में अपना रपट हार 
| जंगल २०द्मयन्ती के साथ भरकना; दमयन्ती का अपने 
| पिता के घर जाने का प्रतिषेध; दमयन्ती “को अकेली छोड़ 
| नल का भाग जाना और अग्नि में से कर्कोटकु सर्प को छुड़ाते 
| समय उससे दष्ट होने से कृष्ण वर्ण का हो जाना तथा पूर्व- 

" रूप बदल कर वाहुक के वेश में रहना, दमयन्ती का च्िलाप 
9 तथा अपने पिता भीष्म के यहां जाना; नल का अयोध्या के 
एं राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी बनकर रहना; दमयन्तो को 

| नल का पता लगना; ब्राह्मण द्वारा दो दिन के अन्दर ऋतुपर्ण 

| को स्वयंवर मे बुलाना; ऋतुपर्णं का आना और नल का 
) ॥ पहिचाना जाना और अन्त मे नल की विजय आदि कथा है। 
वी! इस मह्ाभारत,का अत्यन्त महत्व का भाग भीष्मपर्व में 
गी; युद्ध के समय अजु'न का मोह दूर करने के लिये भगवान्‌ 
ख. श्रीकृष्ण का उपदेश है जो श्रीमदभगवद्गीता के नाम से 
| प्रसिद्ध है। यह भाग महाभारत के सब से प्राचीन भागों में 
पं है। इसकी भाषा और छन्द से इसकी प्राचीनता झलक 
रा पड़ती है। इसमें ७०० श्लोक हैं जो १८ अध्यायों में विभक्त 

| हैं। महाभारत के स्श॒तिग्रन्थ माने जाने में एक. «५ 
नै गोता भी है। महाभारत में अन्य भी अनेक गीताएं हैं। = 

¶ पुराणो में भी गीता ग्रन्थ हैं। परन्तु वे सब श्रीमदभगबद्गीता ही 


व 
ह| के आधार पर,ही रचे गये हैं अतएव अनन्तर के हें । संसार 


त 


| के साहित्य रौ इस ग्रन्थ का सानी दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं 
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है । ऐसी कोई भाषा न होगी जिसमे इसका अनुवाद 
हुआ.-हो । इससे यह सिद्ध होता हे कि इसके नहत्व द | 
ज्ञान केवल भारतनासियो को ही नहीं है किन्तु संसार ३ 


सर्च धर्मावलम्बियों को है। भारत में जितने दर्शन हैं ज 


सब दर्शनों का इस छोटे से ग्रन्थ में अत्तर्भाव है। इस - 


प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का सुन्दर सेल है। भारत। 
सम्पूर्ण उपासना, कर्म, भक्ति ओर बैराग्य मागो का वोर 
` इसमे विद्यमान है । वेदान्तियो ने अपना मत स्थिर करने 
, लिये ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गोता को सम कोसि 
माना है । वेदान्त के सभी आचार्यों ने इसपर भाष्य हि 
हैं। भाष्यो के अतिरिक्तइसपर अनेक दोकाएँ भी लिखोगई( 
महाभारत ग्रन्थ की लक्ष संख्या पूरी करने के हि 
उसके परिशिष्ट हरिवंश को भी इसमे गणना करना ग्रा 
श्यक है । इस ग्रन्थ के नाम से हो यह स्पष्ट है कि इस 
हरि वा कृष्ण के वंश का वर्णन है। यादवों की कथा स 
विस्तार से वर्णित है। इसमें १६००० श्लोक हैं जो हरि 
पर्वे, विष्णु प्र ओर भविष्य पर्व इन तीन 
विभक्त हैं । हरिवंश पर्व मे श्रो कृष्ण के पूजो का व 
 है। विष्णु पर्वं में श्रीकृष्णलीला वणिंत है। भविष्य † 
मे कलियुग का प्रभाव बतलाया गया है। इसके सम्बत 
ऐसी प्रख्याति है कि जिसे सन्तान न हती हो उस 
भक्तियुक्त होकर इस हरिवंश का श्रवण करणे से श्र 


च. 


~ 
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। सन्तति होती है । 


0 7-१ 
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महाभ्प्ररतं के श्रीमदभगवद्गीता, अनुस्छृति, ˆ गैजेन्द्र- 


। मोक्ष, भीष्मस्तवराज और विष्णु सहरू नाम ये पांच रल 


माने गये हैं। ये पाँचौ भाबुको के नित्य अउन पाठन में रहने 


-) 
* के कारण इनका गीता-पशञ्चरल्ल के नाम से अलग प्रकाशन भी 
| छुआ है । 


रामायण की कथा को छोड़कर संस्कृत ओर प्राक्कत 


साहित्य में पौराणिकी कथा का अवलम्ब कर जितने ग्रन्थ 
। बने हैं उनमें प्रायः महाभारत के ही कथानक मिलते हैं। 


कवियों ने लोकरुचि के अनुसार उन कथाओ मे कुछ 
परिवर्तन अवश्य किया है। इसमे विदुर, कणिक आदि 
अनेक नीतियाँ हैं जिनके आधार पर अनेक नीति ग्रन्थ बने 


| हैं। पितामह भीष्म द्वारा उपदिष्ट अनेक धर्मो' के वचन 


भी पीछे के अनेक स्ट्रति और धम ग्रत्था मे प्रमाण माने 
गये हैं । प्राचीन सेश्वर सांख्य और योग का विस्तृत बिचेंचन 


| इस ग्रन्थ में है। इसकी श्री मदुमगवढ्गीता कां संसार के 
। साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस गीता से 


केवल भारतवासियों ने ही नहीं किन्तु संसार को समीं 
जातियों ने अपनी २ भाषा में इसके अचुवाद द्वारा, 
ग्रन्थ का मनन कर लाभ उठाया है। महाभारत में बीच २ में 


गद्य का भाभी. मिलता है। इसको भाषा और अनुष्ठ्प्‌ 
॥ चन्द तीन शकार का होने से यह ग्रन्थ तीन व्यक्तियों से रचा 


~ 
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गया है ऐसा बैद्य महाशय कहते हैं। इसमे विशेष कर शर 
छुप्‌ जुन्द'ही हैं। सम्पूर्ण महाभारत में केवल कर्ण पो क 
एक श्लोक शांदूंल विक्रीडित छन्द का है। कणं, द्रोण औ ८, 
आदि पर्वो' में अनेक प्रकार के वृत्त हैं। इतर पवो में ऋ न 
समवृत्त, बैदिक त्रिष्टुप्‌ से जनित उपजाति आदि चन्द्‌ ह|. रि 
इसके कुछ स्थलों की भाषा वेदिक भाषा से मिलती जुल दा 
है और कहीं २ पर इसकी भाषा पाणिनि के व्याकरण ६ पु 
ही अनुसरण करती है। बड़े २ पाश्चात्य विद्वानों ने भीण न 
मुंह इस ग्रन्थ की प्रशंसा की है। इसका अनेक भाषाओं। अ 
भाषान्तर भी हो चुका है। | ज 

` महाभारत पर २० टीकाएं हैँ जिनमे नीलकण्ठ चतुश च 
की सारत सावदीप, अजु'न मिश्र की भारतार्थ दीपिका ग्रो 
नारायण सचज्ञ की भारताथ प्रकाश ये तोन टोकाए ्रसि। 
और प्रकाशित हैं। इनमे नारायण सर्वज्ञ की रीका ई० १४ | 

| 


POMBE NG HIS SP 


शतक की है । 


पुराण 
पुराणों का सहत्व- लक्षण- उत्पत्ति--स्वरूप--सेद--संख्या- ह्‌ 
प्राण व उपपुराणा का विषय--पुराणों का पीछे के साहित्य पर प्रभाव § श 
„ समय निर्धारण में प्रधान दो मत । 


के सट्ूश धार्मिक ग्रन्थ माने गवे हैं। वैदिक "मन्थो में 
इतिहास पुराण का निर्देश साथ २ मिलता है. झौर €. 
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| इतना महत्व माना गया है. कि इनको स्थान २ पर पञ्चमचेद 
। कदा है। ळपनिषदो से मालूम होता है कि नारंदसुनि-ने 
त इनको अत्यन्त उपयोगी समझ कर वेदों के साथ इनका भी 
है| अध्ययन किया था। प्राचीन ऋषियों के« मतानुसार सृष्टि 
| “स्थिति और विनाश, युग मन्वन्तर, सूर्य और चन्द्रवंशोय 
है| दाजाओ को वंशावलि ओदि विषयों पर प्रकाश डालने वाले 
| पुराणों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य मै अन्य कोई ग्रन्थ 
र, नहीं है। सम्प्रति हिन्दूसंसार में प्रचलित अनेक धार्मिक 
। और सामाजिक उत्सव केवल पुराणों के ही अचुसार मनाये 
जाते हैं। भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थानो का महत्व दिखाने 
॥। खाले ये हो ग्रन्थ हैं। भारतवासो पुराणों को भी रामायण 
॥ और महाभारत के समान आदर की दृष्टि से देखते हैं और 
॥| मन्दिरो ओर कथालयों में इनकी भी कथाएं श्रोताओं को 
॥| खुनाई जाती हैं। वेद्‌ के अनधिकारी स्त्री शूद्रो को वेद 
।त्रन्थो का ज्ञान कराने के लिये ही इनकी रचना की गई "हे 
| ऐसा भारतवर्ष की प्राचीन परम्परा में माना गया है। 
॥ हिन्ढुओ के स्टति और धर्म ग्रन्थों में पुराणों के अनेक 
गोतात श्लोक प्रमाण रूप से उद्धत किये गये हैं। 
|. पुराण शब्द भारतीय धर्म ग्रन्थो ९ मे इतिहास शब्द के 


२।१५ बृहदारफ्प्कोपनिषद ४१२ 
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साथ पाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थो मे इतिहास पुरा 
पञ्चमचेद माने गये हैं। चाणक्य के अर्थ शास्त्र १ में अथक 0 
के साथ इतिहारू वेद की गणना कर इतिहास में इतिव ६ 
पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थश| ब 
का समावेश किया है । इससे अनुमान होता हे कि इतित अ 
से पुराण कुछ अवश्य भिन्न है। पुराण शब्द से प्राची जर 
समय की दन्तकथा का भी बोध होता है। कोष | ब 
पुराण में पुराण का लक्षण--“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो मन श 
न्तराणि च । चंशानुचरितञ्चैच पुराणं पञ्च लक्षणम्‌? ऐक 
मिलता है । प्राचीन ग्रन्थो में पुराण का प्रायः संशाजुकोई भ्‌ 
अर्थ मे प्रयोग है। विद्वानों ने मान लिया है कि जैसे शू स 
और स्थृति शब्दों का वेद और धर्मशास्त्र इन सामा के 
अथो मै प्रयोग है बैसे ही पुराण का भी चंशाजुकीतंत॥न 
अर्थ में ही प्रयोग है! जिस प्रकार प्राचीन काल में पक भरमि 
ऑर एक स्छति थी और उनमें से अनेक श्ुतियां थं 
स््तियां निकली इसी प्रकार पहिले एक ही पुराण! 
और उसमे से अनेक पु राण निकले' | इस प्रकार पुराण शह 
,की अत्यन्त प्राचीनता अवगत होती हे । क हु 
१ सामग्येशुर्वेदाखय खयी। अथववेदेतिहासबेदी च वेदाः । आ 
शाख 9 म प्रकरण ३ अध्याय। पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदर्श| ` 
घमेशाखमथेशाखन्चेतीतिह्वासः । अथशाख २ य प्रकरण! | 
२ पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरे$नघ । मत्स्य पुराण ५३ झा | 


tf 
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॥ पुराणां में जो प्राचीन आख्यायिकाएं हैं उनको मूल चारो 
॥ वेदी की सूंहिताओं मे, ब्राह्मणों में और उपनिषदों में मौ हे। 
१ चैदिककाल के पुराण ग्रन्थो में परिवर्तन होते २ महाभारत 
| की रचना काल के पूर्व में अनेक पुराणग्नन्थ विद्यमान थे | 
| यह बात गौतम घमंसत्र ओर आप धमस में 
| झाये हुवे पुराणों के श्लोको से विदित होती है। ये श्लोक 
वर्तमान पुराणों में शब्दपरिवर्तन के साथ मिलते हैं। इन 
न श्लोको में एक शोक ऐसा भी है जो आधुनिक पुराणों में 
॥ कहीं भी नहीं मिलता है। पाश्चात्यों के मतानुसार गौतम 
7 धमंसूच का काल ई० पू० ६०० और आपस्तम्ब धर्म 
| सूत्र का काल ई० पू० ५०० मान लिया गया९ है। महाभारत 
के पूव पुराणों का अस्तित्व अवश्य था इसमें“को$ सन्देह 
नहीं । कुछ विद्वानों का मत है कि आधुनिक पुराण महा- 
॥ भारत के आधार पर ही रचे गये हैं तथापि उनमें कुछ प्राचीन 
त अंश भी अवश्य है। । ० 
॥ सम्प्रति १८ महा पुराण ओर १८ उपपुराण विद्यमान 
टे । महापु राणी में पुराण के पांचो लक्षणः मिलते हैं। 
महाभारत के आरम्भ मे सत ने सू ऋषि की वंशाचलि 
दुदी है। इससे यह स्पष्ट है कि पुराणों में केवल राजाओं 
॥ ` १ बुहळर्‌ की 'सेक्रेड चुक आफ दी ईस्ट सीरीज! ४०:१९. - 
| _ हैसगश्च प्रक्तिगंश्च वंशोमन्वन्तराणि च। . 
बशाचुचरितुन्चेव पुराणं पन्च लक्षणस्‌ ॥  .: 222 
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की ही वंशावलि नहीं किन्तु ऋषियों की भी वंशावलि वह ५ 
रहती थी । इतिहास पुराण का प्रधान उद्देश चेद केशन 
कारी स्त्री शूद्धी को चेद का ज्ञान प्रा कराना ही है। 
मत्स्य, मार्कण्डेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्माण्ड त्रह्वावे | 
ब्राह्म, चामन, वराह, विष्णु, वाशु वा शिव, अगि, चार 
पदुम, लिङ्ग, गरुङ, कूम और स्कन्द ये अठारह पुराण! 
इस विषय मै पाठको को सरलता से अठारह पुराण 
नाम स्मरण करने के लिये एक श्लोक दिया जाता है ह|" 
क्रम से ही उपयुक्त १८ पुराणो का नामनिदेश किया गया, 
“मद्वयं भद्यञ्चैच त्र्यं चतुष्टयम्‌ । | 
अनापत्लिङ्ग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥” . | 
इन पुराणः मे वायु और मत्स्य पुराण सबसे भाची 
और भविष्य पुराण सबसे अर्वाचीन हे। विरटनिंट्र | भर 
मत से विष्णु और मार्कण्डेय पुराण भी प्राचीन हौ दि 
इने पुराणौ मै कहीं विष्णु की, कहीं शिव की, कहीं गा % 
ओर. कहीं शक्ति को उपासना चणिंत है । इन सब पुर 
में १८ पुराणों को नामावलि मिलती है। इसलिये पर्वत 
„ पञ्चाङ्कती पुराणो का ठीक २ पता नहीं लगता । पद्म पुर 
„¬ में इन १८ पुराणों का सत्व, रज और तम इन तीन गु 
अचुसार विभाग किया गया है। विष्णु विषयक 
नारद्‌, भागवत, गरूड, पदुम और चाराह-शूतरात्विक, | 
विषयक--ब्रह्माएड, ब्रह्म चेवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, १. 
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१ ओर ब्रह्म--राजल और शिव-विषयक--मत्स्य, कूम, लिङ्ग, 
॥| वायुचा भरिव, स्कन्द और अग्नि ये तामस पुराण वतायेगय हैं । 


| ७ 


। (१) बाह्म वा ब्रह्म पुराण" पुराणी को नामावलि 
इसका निर्देश सबसे पहिले है। इसीलिके इसको आदि 
३ पुराण भी कहते हॅ । इस पुराण को पहिले पहिल ब्रह्मा ने 
॥ दक्ष से कहा था! उसी को सत ने ऋषियों को सुनाया है। 
इसमे पूचसृछि, प्रलय, मन्वन्तर, कल्प आदि का वर्णन 
| कर ओणढ वा उत्कल देश का वणंन है । उसके बाद कृष्ण 
चरित का वर्णन कर अन्त मे सांख्य योग से मोक्ष प्राप्ति 
का संक्षेप मै प्रतिपादन है। 


ई (२) पदुम चा पाइम पुराण--यह सर्टि वा आदि 
त भूमि, स्वगं, पाताल और उत्तर इन पांच खण्डौ मे विभक्त है। 
॥ किसी पुस्तक में आदि और सृष्टि इन खरडा को अलग 
ग कर छः खण्ड भी किये हैं। सृष्टि खण्ड मे सृष्टि चर्णनः 
साथ अजमेर के समीपस्थ, पुष्कर तीर्थ का वर्णन हैं। :भूमि 
खण्ड मे भूमि के वर्णन के साथ स्त्री और पुत्र को तीर्थ 
माना है। ययाति और उसके पुत्र पुरुकी कथा भी इसमें 
ह दै। स्वगे खण्ड में बैकुण्ठ, भूत, पिशाच, गन्धर्व अप्सरा 
| आदि का वर्णन है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल की 
(कथा भो इसमे हे । पाताल खणड में (नाग लोक का वर्णन 
| और, रावण के नाम के साथ कालिदास के रघचंश की कथा 
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है। उत्तर खण्ड में वेष्णव धमं का प्रतिपादन.ओर 
आदि मासौ का माहात्म्य है । रै 

(३) विष्णु' वा. वेष्णव पुराण : वह बष्णवो । ॒ 
मुख्य पुराण है । रम्माडुजाचायं ने अपने चिशिष्टाद्वेत मत। ; 
स्थापन करने में इस' पुराण को भी आधार माना हे। ह... 
छः भाग हैं। पहिले में विष्णु और लक्ष्मी के प्रादुर्भाव) 4 
वर्णन है। दूसरे में पृथ्वी, सप्तद्वीप और सप्तसिन्धु | : 
उल्लेख है। तीसरे में वेद के विसाग वर्णित हैं। चतुषी | 
सूर्य और चन्द्रवंश का वर्णन और वंशावलि दै। पञ्चग र 
श्रीकृष्ण लीला है और पष्ठ में चार युगो का और नरक ब्रा २ 
का वर्णन है | इस पुराण पर खात रीकाणं हैं जिनमे | 
स्वामी की “ आत्म प्रकाश” टीका प्रसिद्ध है। EC 

(४) वायु अथवा शिव पुराण + इसके चार खण्ड! ` 
प्रथम सृष्टि का वर्णन है और उसके बाद योग के लाभ वा 
हण शिच की महिमा चरित है। यद्यपि यह शिव पु 
कहाता है तो भी इसके एक अध्याय मे संगोत आर! 
` अध्यायो में विष्णु का भी वणन हे। अन्त मे गया माहा २ 
भी.जोड़ दिया गया है। 

: (५) भागवत पुराण + भागवत नाम के दो 

विद्यमान हैं। १ श्रीमद्भागवत और २ देवीभागवत । | 
दोनों मे महापुराण कौन है यह विषय विवादास्ुद है । न 
यादि चिष्णुपरक पुराणो मे श्रोमदुभागवत का महापुराण 


FT] aff 


हॅ 
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क| अन्तर्भाच किया गया है और देवी भागवत को उपपुराण 
| कहा हे । ०शैवमात्स्यांदि पुराणौ में देवी भागवत को “महा- 


) पुराण मानकर श्रीमद्भागवत को उपपुराण? कहा है। उभय 
| सतयोषक विपुल प्रमाणो को देखकर कोन्न महापुराण हे. यह 


३" कहना त्यन्त कठिन है। तथापि यदि आधुनिक फेतिहा- 
। सिक दृष्टि से विचार किया जाय तो कहना पड़ेगा कि 
)| देवीभागवत की रचना अन्य महापुराणों से बहुत कुछ 
१ मिलती जुलती हे । श्रीमद्‌भागवत की भाषा अन्य पुराणो 
[| को भाषा के सहश सरल नहीं हे। “ 'यत्राऽधिकृत्य गायती 
| चर्यते धर्म चिस्तरः । वत्राऽसुरचधो पेतं तद्‌भागचतमिष्यते” 
| इस लक्षण के अनुसार यदि दोनों भागंचतो को देखा जाय 

। तो मालम होगा० कि "देवीभागवत का. ही प्रथम श्लोक 
गायत्री छन्द में है और गायत्री मन्त्र के अनेक शब्द भी 
| उसमें विद्यमान हैं। किन्तु श्रीमहांगवत' के प्रथम श्लोक 


ha 


| 
रा ._ १ हयम्रीव ब्रह्मचिद्या यत्र व॒ त्रचधस्तथा । गायश्या च समारम्भस्तद्व 
सागवतं विदुः । ( पुराणान्तर वाक्य ) ह 


२ ॐ सवंचेतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि । जुद्धियानः 


॥ ३ जन्माद्यस्ययतोऽन्दयादितरतश्चाथ ष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । तेने ब्रह्म 
दा य आदिकवूळे मुहचन्ति यत्सूरयः ॥ (तेजोवारिस दाँ. यथा विनिमयो 


| में केवल गायत्री मन्त्र के कुछ शब्द हैं। श्रीमद्भागवत में 


“४7 


( ७८ ) र | 

आरम्भ के अध्यायो ही मै कहा है कि अष्टादश पुराण कह . 
'आरतीदि रचने के बाद भी वेदव्यास जो की आत्मा सन 
न हुई । अतः आत्म सन्तोष के लिये व्यासजी ने श्रीमदुमा। । 
बत की रचना को। यद्यपि ऐसी उक्ति देवीभागवत) 
और. मार्कर्डेय पुराण में भी है तथापि उनमे अफ. 
घुराण न कहकर सप्तदश पुराण का उल्लेख है। इस उल्ले, 
से अठारहवां महापुराण देवी भागवत, होने की पुष्टि हो| . 

है। जर्मन विद्वान्‌ विए्टनिदज को, श्रोमदुभागवत को || , 

सहापुराण में परिगणित करते समय उपयु क्त तथा अन्या| | 

विषयौ पर इष्टिपात करने का अवसर प्रायः नहोंप्र । 
हुअः होगा । । 5 

देवी भागवत = इसमें १२ स्कन्ध और १६००० श्र ९ 

हैं। प्रथम स्कन्ध से देवी का महोत्कष, मधुकेटभवध, ९ : 

वरदान, शुक्राचाय जन्म आदि; द्वितीय स्कन्ध में गा: 

जन्म, - पारडवोत्पत्ति, यदुकुल नाश, जनमेजय का स! : 

` आदि; तृतीय में अुवनेश्वरी निर्णय, सत्यव्रत कथा, यु ` 
जित चोर्सेन युद्ध, देवीमहिमा, काशी में उ | । 
राञ विधि आदि; चतुर्थ मे कृष्णावतार प्रश्न, उनके र 
_ देचदानव-युद्ध-शान्ति, शक्ति स्तव आदि; पञ्चम न सद 
थ्रेष्ठत्व, महिषोत्पत्ति, देवदानव युद्ध, महिषवध, शुम्मा! 
कथा, घून्रलोचन-चणडसुरडादि वध आदि; कुष्ठ में वृत 
शुनः शेप कथा, हैहय कथा, नारद विवाह, भगवती 
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सप्तम में सूयं सोमोत्पत्ति, हरिश्चन्द्र कथा, पार्वती जन्म 
| आदि; इष्टम में वाराह अवतार, मचुवंश आदि, नवम मै 
| देवतादि सृष्टि, गङ्गोत्पत्ति आदि; दशम मेः स्वायम्भू आदि 
| मचुकी कथा, महाकाली चरित आदि)» पुकादश में प्रातः 
" त्यादि विधियाँ; छादश मै गायत्री महिमा आदि विषय हें । 
ै महापुराणों में दोनों ही भागवता का मतान्तरो से समा- 
वेश होने से श्रोमदुभागवत का भी यहां संक्षिप्त वणन दिया . 
| ज्ञाता है । 
ह. श्रीमह्भागवत =+ इस में मो १२ स्कन्ध और १८००० रोक | 
ग है। प्रथम स्कन्ध मे व्यास चिन्ता निरूपण, परीक्षित जन्म व. 
शाप, शुकागमन आदि; द्वितीय मे ब्रह्माएड जनन, परीक्षित शंका 

| भागवत सिद्धान्त०निरूपण आदि; तृतीय में बर्न्वसग निरूपण, 
र ्रझोत्पत्ति, जय विजय शाप, हिरण्याक्ष बघ आदि; चतुथं मे 
ग. दक्षप्रजापति यज्ञ, भ्र चकथा, पृथु कथा आदि; पञ्चम 
॥| ऋषभदेचकथा, भरत कथा गङ्गावतरण, भूगोल निरूपण 
{| आदि; षष्ठ में अजामिलाख्यान, वृत्रासुर वध आदि; सप्तम में 

७ हिरण्यकशिपु वध, प्रहादचरित आदि; अष्टमः में समुद्र 
® मन्थन, वामनाचतार, मत्स्याचतार आदि; नवम मे शर्याति 
नाभाग, अस्बरोष, मान्धात, हरिश्चन्द्रादि चरित, चन्द्रवंश __- 
¶ चणन आदि; दशम में कृष्ण जन्म, बाललीला, कंसवध 
व आदि; एकादूश मे जीवन्मुक्ति निरूपण, यदुकुल विनाश 
| अएदिः ओह द्वादश मे भविष्य निरूपण कलिदोषचद्धि, परी 
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( ८० ) 
क्षित मुक्ति, जनमेजयसर्पसतर, मार्कएडेयकथा आदि विषय 


(६) नारद वा बृहन्नारदोय पुराण > इस मे वर्ण 
धर्म, श्राद्ध, प्रयिश्चित्तादि विधि भी, सृष्टि, विष्णुस्तव १ उ 
भक्ति कथा के साथ वर्णित है अन्त के अध्यायो मे संस है 
च्छेद और मोक्ष “प्राप्ति के सम्बन्ध मे योग च अत्ति! 
चर्णन,है। ` न 

(७ ) मार्कण्डेय पुराण--इस मै महाभारत के शान्ति॥ प्र 
का बहुत विषय आया है। व्यास के शिष्य जैमिनि ने माक 
शडेय से महाभारत में जो चार प्रश्‍न पूछे हैं उनके ज 
महाभारत मे न मिलकर इस में हैं। वृत्रासुर बध, दरिशच 


` वशिष्ठ च विश्वामित्र का कलह आदि कथाएँ भी इस पुर 


में हैं। अत्यन्त प्रसिद्ध सप्तशती वा दुर्गा पाठ इसमे है। 
(८) अग्नि पुराण = इस मे आरम्भ में रामायण, ग 

भारत ओर हरिवंश के अनुसार विष्णु के अवतारो का वरह 

हे । तन्त्रागम, गाणपत्य और सोरउपासना, सत्यु, पुन डः 


. योग, अनेक गीताओं का रहस्य, भूगोल, ज्योतिष, चिकित 


अलङ्कार , व्याकरण, छन्द, कोश आदि भी इसमें वर्णित (अ 


_ ईस पुराण मे अमर कोष, पिङ्गल और अन्यतत्तद विपना 


प्रसिद्ध ग्रन्थो के सहश अनेक श्लोक मिलते हैं । 


( & ) भविष्य पुराण + इसका सृष्टि छ) । 
अचुसार दै । इसमें षोडश संस्कार, वर्णाश्रमधर्म तथा मित र 
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* जातियों के विशेष धर्म भी वर्णित हैं। इसमें ज्ञाग- 
बै पञ्चमी की नाग पूजा और शाकद्वीप की सूर्य पजा का भी 
॥ उल्लेख है। इसी के एक परिशिष्ट में धार्मिक विधि वर्णित 
॥ है जिसे भविष्योत्तर पुराण कहते हैं। : » , 

१" (१०) ब्रह्म चैवत पुराण + इस पुराण को दक्षिण भारत 
भै बह्मकैचर्त पुराण भी कहते हैं। इसके चार खण्ड हैं। 
॥| रथम ब्रह्मलणड में ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन, नारद्‌ की अनेक 
॥ कथाएँ और अन्तिम अध्याय में चिकित्सा सी वर्णित हे । 
|| द्वितीय प्रकृतिखरड में सांख्य की प्रति वा प्रधान का वर्णन 
व । ठतौय गणेश खण्ड में गणेश को विष्णु का अबतार 
एन कर उसको अनेक कथाएं दी हैं। चतुर्थ ष्णजन्म-- 
खण्ड मे श्रीकृष्ण का जन्म वर्णित है । : 
(११) लिङ्ग वा लैङ्ग पुराण--इसमै लिङ्ग के रूप में 
` शिव जी की पूजा तथा अठारह अवतार प्रधानतया वर्णित 
रह Bo शिव को ही सृष्टिकर्ता कहा है और वेदो का 
र स्थान शिवलिङ्ग माना गया है। | 
। (१२) वाराह अथवा वराह पुराण इसमें वैष्णवों के 
(अनेक नियम, देव देवी वर्णन, गणेश जन्म, तीर्थ वर्णन 


| पे 
बनचिकेतस आख्यान आदि विषय हैं। क व 
५ . (१३) स्कन्द पुराण-+यह पुराण सब से 
| पुराणो से 
बड़ा है। इसल्ली. श्लोक संख्या ८१००० है। परन्तु .यह 

| | सभ ल उपलब्ध नहीं है। इसमें सनत्कुमारीय, सूत, | 


क 
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( ८९ ) | 
ब्राह्मी, घेष्णवी, शाङ्करी और सोरी ये छः संहिताएँ ¦ 
इनके ५७ खरड हैं । इसमे शिव जी को अनेक कथाएं, १ 
व संसार का वर्णन, योग खण्ड आदि हैं । इसमे प्रायः३|क 
माहात्म्य मिलते हैं । पुराणों के पांचों लक्षण इस पुरत रि 
नहीं मिलते । तीर्थ'स्थाना की कथा, काशी खणड, रेवा च 
उस्कलखणड, अर्बुदखणड, अवन्ति खणड आदि खणडो मे| 


( १४) वामन पुराण-- इसमे पहिले विष्णु फे घा है 


अबतार का वर्णन है। आगे अनेक अध्यायो मे विण 

अन्य अवतार भी बताये हैं। आधे से अधिक भांग मै! 

पूजा, उमाशिष विवाह, गणेश तथा कार्तिकेय की उ 
_ झादि विषय वणित हे । | र 


(१५) कूर्म पुराण--इसकी ब्राह्मो, भागवतो, एप 
और वेष्णवी ये चार संहिताएँ थीं । परन्तु सम्प्रति- कभ 
ब्राह्मी संहिता ही कूर्म पुराण के नाम से मिलती।है। (जय 
६००० श्लोक हँ । पहिले कूम पुराण मे १८००० श्लोक थेह 
अन्य पुराणों में कहा है। इसके प्रारम्भ के सूक्त में कूस 
का वर्णन है । इसमे इन्द्रयम्न को कथा, कृष्ण जाम्बवती : 

= णय, कार्तवीर्य पुत्र आदि की कथाएँ शिव जी की पं 
के सम्बन्ध में वर्णित हैं। इसमे. अनेक माहात्म्य ओर ग 
भी,हैँ। इसका विशेष भाग शिष ओर दुर्गा फी बा 
विषय मे हे । (ति 


(७-0. Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| क्र ७ 


( ८३ 2 


१ । (१६) मत्स्य पुराण--यह प्राचीन पुराण" है। इसमें 

) पुराण के पचो लक्षण मिलते हैं। आरम्भ में मत्स्याबँतार 

(को कथा है। इस पुराण की आन्भ्रवंश की ब्वंशावलि प्रामा- 

है णिक मानी गई है। इसमें सष्टि व राजुवंश के सविस्तर 

४ वर्णन के बाद, ययाति और सावित्री के उपाख्यान और विष्णु 

करे दस अवतार, महाभारत और हरिवंश के समान वर्णित 

बा है । अन्त में अनेक व्रत, प्रयाग, वाराणसी आदि माहात्म्य 
राजघमं, देवता, मन्दिर और प्रासादा का निर्माण, दान के 
अनेक प्रकार आदि भी कहे हैं। इसमे १८ पुराणों का संक्षेप में 

7 वर्णन है। 


| 


| (१७) गरुड़ पुराण--पुराणों के पांच लक्षणो मै से 
केवल तीन ही लक्षण इसमे मिलते हैं। इसमे शक्ति और 
* पंचायतन पूजाएँ प्रतिपादित हैं । अग्नि पुराण के सहश इसमे | 
इभी राजनीति, रामायण, महाभारत और हरिवंश की कथाएँ, 
ज्योतिष, चिकित्सा, छन्द, व्याकरण, रल्परीक्षा आदि भी 
हैं। इसका उत्तर खण्ड प्रेत-कल्प है जिसमें सृत्यु के बाद 
शिप त की अवस्था और गति का विचार है। इसीलिये मरणा 
शौच मे इसका श्रवण करने की प्रथा प्राचीन काल से चली « 
प्रंआईहे। . न गरि 
॥ ( १८ ) ब्रह्माण्ड पुराण--कूम पुराण में इसका नाम 
वायवीय ब्रह्माख्डपुराण कहा' गया है। इससे अनुमान. हो 
कि यह पहिले वायु पुराण का ही अंश था। मत्स्य 
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( ८७) | 


पुराण के अडुसार इसमे भविष्यत्कदप १२२०० इलो 
वर्णित था। परन्तु सम्प्रति इसमें केवल माहाएम्य, से 
ओर उपाख्यान «ही मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि। 
पुराण लुप्त है। प्रसिद्ध अध्यात्मरामायण इसी पुरास्‌| 
एक भाग है। ¦ | 
उपपुराण ० 
अठारह महापुराणों के अतिरिक्त उपपुरांणों का 
निर्देश किसी २ महापुराण में मिलता' है। किसी कि 
१८ उपपुराणों के नाम भी मिलते हैं । | 
इन उपपुराण का अधिकांश भाग माहात्म्य, स 

_ कल्प, आख्यान और उपाख्यानो से भरा हुआ हे का 
पुराण तो महापुराण के परिशिष्ठ ही“ हैं। उपपुरास 
प्रधान. उद्देश स्थानिक पन्थ और उन पन्थो की घां 
विधि आदि वर्णन करना है। त्यया 
गरुड़ पुराणः के अनुसार अठारह उपपुराणो | 

नाम हैं-- | 
१ मत्स्य इराण सें ४ उपधुराणो के नाम हैं। महावैवत 
८ केवळ उपपुराणों की १८ संख्या ही दी हैं। कूमे पुराण में १८ र 
, का नाम निर्देश है। गरुण पुराण और देवीभागवत में भी! है 
पराणों के नाम हैं । त 


२ अन्यान्युपपुराणानि सु निभिः कथितानितु ।0 आद्य ९“ 
रोक्त॑ नारसिह मथा परम्‌ । तृतीयं स्कान्डसुहदिष्ं कुमारेणतु भा , 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i 6 6 


( ८० ) 


| (१) सनत्कुमार (२) नार्रासह (३) र॑कान्द .(४) 
॥| शिवधमं,(५ ) आश्चयं (६) नारदोय (७) कापिल (८) 
| 


। वामन ( ६) औशनस ( १० ) ब्रह्माण्ड ( १६ ) चारुण (१२) ` 
। कालिका ( १३) माहेश्वर ( १४ ) साम्ब ( १५ ) सौर ( १६) 
- पाराशर ( १७) मारीच और ( १८) भीय 

» देवी भागवत' के अनुसार उपयुक्त स्कान्द, वामन, 
॥ ब्रह्माण्ड, मारीच और भागव इनके स्थान में शिव, मानव, 
स. आदित्य, भागवत ओर वासिष्ठ ये नाम मिलते हैं। उपपुराण 
| और महाघुराणो के नामो के विषय मे बड़ा ही मतभेद है 
स जिसका यहां स्थानाभाव के कारण विचार नहीं किया 
| गया है। 
ब. इन महापुरएण तथा उपपुराणो के व्यतिरिक्त अन्य भी 


रा चतुथे शिव धर्माढयं स्यान्नडीशवर आषिवस्‌। दुरवांससोक्तमाञ्चयं 

| नारदोक्तमतःपरम्‌। कापिछं वामनन्चेव तथेवोशनसेरितम्‌ । श्रह्माण्डं 
है| वारुणन्चाथ कालिकाहुपर मेव च। माहेश्‍वर॑ तथा साम्बं सौर साथ 

| सम्चयस्‌। पराशरोक्तमपरं मारीचं भागेवाब्हयम्‌ । गरड़ पुराण ३२३ . 
जा अध्याय । श्छो० १७-२० 

१ सनत्कुमारं प्रथमं नारसिंहं ततः परम्‌ । नारदीयं शिवन्चेव दौवा 

॥ ससमदुत्तमस्‌। कापिळं मानवम्चेव तथा चौशनसं स्षतस्‌। चारुणं -- 
| कालिकाल्यं च साम्बं नन्दिकृतं शुभस्‌। सौरं पाराशरप्रोक्तसादित्य 

[ व्न्चातिचिस्तरस्श । साह्रेशवर भागवतं वासिष्ठऽचसविस्तरम्‌। देवी- 
हैं। „भागवत ३ य अध्याय श्‍लोक १३-१६। 
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गणेश, सौद्चही, तेवी, कल्की आदि अनेक पुराण हैं। ३ 
'तथा बौद्धो के भी कुछ पुराण हैं । | 
संस्कृत साहित्य के वैदिक ग्रन्थो से लेकर आधुत 
सँस्कृत तथा भारतीय अन्य भाषा के ग्रन्थो पर भी पुराणी . 
प्रभाव अच्छी तरह! से अवगत होता है । चेदिकसंहे.. 
और ब्राह्मण के आख्यान च इतिहास, चेदिक काल | 
पुराणों के निदर्शक हैं। रामायण, महाभारत और हि! 
पर भी पुराणों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है।. हरि 
तो पुराण ग्रन्थ ही माना जाता है। स्मृति ओर धमं प्र : 
में विद्यमान पुराणों के उद्धत बचना से यह स्पष्ट हे कि ३. 
पर भी पुराणों का बहुत प्रभाव पड़ा था। रामाग्रणब्ने : 
महाभारत के साथ,)पुराण भी पीछे के कविको के आधारफ्र! . 
थे। अलङ्कार शास्त्र के कई ग्रन्थ कर्ताओं' ने सरत' केर 
का आधार ग्रन्थ अग्निपुराण माना है। पाश्चात्य त. 
भारतीय विद्वानों ने, पुराणों की वंशावलि का ग्रा 
. ` १ महेश्वर का :काव्यप्रकाशादशं-सुकुमारान्‌ राजकुसारान्‌ 
काब्य प्रृत्तिह्दारा गहनेहशास्रान्तरे प्र वतयितुमग्निपु शणादुष्॒त्य | 
सास्वादकारण मलङ्कारशास्त्र कारिकाभिः संक्षिप्य भरतसुनिः रं 
~ सवात ?।- - न 
` ` काब्यरसास्वादनाय; बन्हिपुराणादिदृष्टां साहित्यप्रक्रियां मा 
संक्षिप्तामि: कारिकामिनिबंबल्ध--साहित्यकौमु दी टोका-ृष्ण ; द्‌ 
२ यह भरत नास्चशाख् के रचयिता भरत मुनि से भिन्न है! 


] 
| 
| 
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त्त 


३ लम्ब कर भारतवर्ष के प्राचीन राज़कीयइतिहास पर अनेक 
ग्रन्थ लिख डाले हैं । ° च. 

गि वैद्य महाशय का मत है कि आधुनिक पुराणों को रचना 
१ प्रायः ई० ३०० से ई० ८०० के बीच में सुक्न पुराण तथा महा 
हि| भारत के आधार पर हुई है। उनका कथज्ञ है कि प्रायः सभी 
पुराणों में भविष्य कथन है। जिन पुराणों मे जिन वंशो के 
| राजाओं की वंशावलि मिलतो है चे पुराण उन वंशो के 
रे! काल से अर्वाचोन हैं पेसा मानना उचित है। “गुप्ता सोक्ष्यन्ति 
न मेदिनीम्‌? यदह जिस पुराण में होगा;वह पुराण अवश्य ही 
३ गुप्त ठांश के बाद का होगा। प्रायः सभी पुराणों मे आत्ध्र- 
शै. भृत्य राजाओं वर्णन मिलता है। इन राजाओं का अन्त 
ग्र ३० ३०० के करीज्ञ होकर गुप्त राजाओं का शासन प्रारम्म 
फ्र/ हुआ था। ये गुप्त राजा चर्णाश्रम धर्मानुयायी थे, यह बात 
| लोक विश्रुत है। इसोलिये विद्वानों का मत है कि पुराणों की 
| पुनरपि रचना शुप्तों के समय मे ही प्रारम्भ हुई ओर कई 
-' पुराणों में “केलकिल ? यवन कां उल्लेख मिलने से यह 
के रचनाकार्य ई० ८०० के लगभग तक जारी रहा। अन्य विद्वान्‌ 
4 कहते हैं कि कुमारिल भट्ट तथा -थ्रोमच्छङ्कराखार्य को अठा- 
| रहो पुराण ओर उपपुराण ज्ञात थे। ई० १० म शतक कै 

|, अन्त के इस्लामधर्मावलम्बी इतिहासश्च ' आद्बेरुनी ? ने 
विष्णु धमो कुर उपपुराण का अच्छी तरह अध्ययन सी किया 

| भ्र इस मत के अनुसार पुराणों का रचना कायं कुमारिल- 


ल 
शी 2) 
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भट्ट के समय (ई०७ म शतक) पूणं हो चुका था ३. 
मानन आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था मे “ केलकिल् 

निर्देश प्रक्षिप्त मान्नना पड़ता है । 

पुराणों के विषय में कितना ही बढ़ाकर लिखा जाय; 

भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर पाठको को के. 

में इस विषय का परिचय करा देने को हाने, 

की गई है। | 


जि 
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प्रकरण ३. 


"ह | काव्य 


$ 


। काब्य का महत्व- काव्य और कवि शब्द के अथ - इनका संस्कृत . 

साहित्य में प्रयोग-काव्य का. लक्षण _प्रयोजन-_इत्पत्ति--विकास-- 
| प्रचीन काव्यां से अर्वाचीन काव्या का भेद- काव्य के सेद-गण्य 
| अन्था से पथ ग्रन्थों की विशेषता । 


'' परमेश्वर की सृष्टि के अनेक चमत्कारो को देखकर 
मनुष्य के हृद्य में जो कल्पनातरङ्ग उठते हैं उनको मनोहर 
। शब्दौ में व्यक्त करना काव्य ही का कार्य है। संसार की सभी 
| मजुष्य जाति की पारम्भावस्था मे इस तरह का काव्य अवश्य 
ही थां । काव्य में कल्पना प्रधान रहने.से इसका सा्राज्य 
| मजुष्यो को वैज्ञानिकावस्था से पूर्व ही विशेषता से रहता 
।है। हर एक मचुष्य, स्वभाव से ही आनन्द की खोज में 
| रहता है जो आनन्द श्रीसञ्चिदानन्द का एक प्रधान रूप है। 
काव्य से मनुष्य मात्र को आनन्द प्राप्त होने के कारण ही 
| | काव्यरस को ब्रह्मास्वाद्सहोदर कहते हैं। - ब्रह्मास्वाद का | 


>> 


( ६० ) | 
अनायास से ही उस विलक्षण आनन्द को देता हे । इसो॥ 
` सहर्दैय मचुष्य मात्र को प्रवृत्ति काव्य की ओर स्त्रमाव | 
रहती है। ˆ 
कचि की कृति को काव्य कहते हैं ( कवेः कम काब्यम्‌] 
कचि शब्द की व्युस्प त्त के विषय में विद्वानो में मतभेद 
कोई  कवृ' चणे ' इस थातु से कवि शब्द को बनाते | 
( कवते वणयति कविः )। दूसरे कव॒ घातु को पाणिनीय घा| 
पाठ में न देखकर ओर कब्र वर्ण इससे कबरी आदि रूप « 
सिद्ध होते देखकर 'कुङ शब्दे' ' इस घातु से कचि शब्द। 
व्युत्पन्न करते हैं । निरुक्तः कार” यास्क ने कवि शब्द काश ३ 
मेघावी बताकर ' कवि: क्रान्तद्शंनो भवति कवतर्वा 'ऐ 
इसको व्युत्पन्न किया है । 'कवते' यह रूपः्वेदिक निघण। व 
गत्यर्थक घातुओ में पठित? हे । 'गत्यर्थाः सर्वेज्ञानाथां i 
न्याय से कवि शब्द का .क्रान्तदर्शा वा मेधावी यह प्र 
माना“गया है। वैदिक निघरटु* मे मेधावी शब्द के पर्याय 
कचि शब्द को गणना हे । अमरकोष* मे कचि और काव्य ४ ने 
१ अमरकोष की क्षोरस्वामो की टीका । हा | 
२ अमरकोष की रामाश्रमी टीका । : 
३ निरक्त १२।१३।१ । 
४ वेदिक निघण्टु २३४ और ३।३५। १ 
५ शुक्रोदेत्यगुरू कान्य उशनाभागंवः कविः--ब्योमादिवगं 


D> 
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१ शुक्राचायं के पर्याय हैं और कवि शब्द पण्डित अर्थ में 
|| भी दियाड़ै। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदिकिचि 
कहाते हैं। इसका कारण यहं बताया जाता है कि लौकिक 
॥ संस्कृत का पहिला काव्य अनुश्टप छन्द से इन्ही का रचा 
हुआ हे । बहुत सम्भव है कि तभी से कवि शब्द छन्द में 
“सचना करने वाले विद्वानों के लिये ही रुह हुआ हो। , 
॥। अलङ्कार शास्त्र मे काव्यपुरुष की कल्पना कर शब्द और 
॥ अर्थ को शरीर तथा रस, रीति, चक्रोक्तिं वा ध्वनि को आत्मा 
|| माना है। काव्य के गुण काव्य की आत्मा के गुण, और 
अलङ्कार, शब्द और अर्थ रूपी शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने 
ऐ वाले आभूषण बताये गये हें । काव्य के दोष, शब्द, अर्थ 
| वाक्य ओर रख इन सब में रहते हैं। जिस प्रकार किसी 
पुरुष की कल्पना उसके शरीर के बिना नहीं हो सकती उसी : 
१ प्रकार काव्य की क्ररपना भी उसके शब्द और अर्थ रूपी 
शरीर के बिना नहीं हो सकती । इसीलिये सभी आलङ्कारिको 
हने काव्य के लक्षण में शब्दार्थ का सन्निवेश किया हे । भामह 
दि प्राचीन आलङ्कारिको ने शब्द और अर्थ को ही काव्य 
है। ' शब्दार्थौर सहितौ काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ शब्द और 
दोनों साथ काव्य कहाते हैं। यह. सामहरूत काव्य 
है। द्ण्डी' ने काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है कि 
ब | १ राजशोखरश्ही काव्य मीमांसा। ; 
प, / काव्यालङ्कीर १।१६। ३ काञ्याद्री १।१० । 
र 


त्रि 
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“शरीर तावदिशार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः ' अर्थात्‌ ' अभि). 
SR युंक पदसमूह काव्य शरीर है '। अग्नि पुरष 
भी काव्य का लक्षण इष्टार्थ'व्यवच्छिन्नापदाचलिःकी ल 
स्झुटदलङ्कारं गुशवद्दोषचजितम! अर्थात्‌ अभिमत म 
से युक्त पद समूह शिसम गुण हो, दोष न हो और असू क 
स्पष्ट प्रतीत होते हो, वह काव्य है, ऐसा किया है। रुदर, 
तो “ ननु शब्दाथौ काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ “शब्द ओर अर्थ ही का क्‌ 
है! ऐसा कहा है। चक्रोख्ति जोचितकार ने “शब्दाथौ? सहिहें 
चक्रकविव्यापारशालिनि । चन्थे व्यवस्थितो काव्यं त्र 
दाल्हादकारिणि । ” अर्थात्‌ ` काव्य वेत्ताओ को आह दै 
देने चाले, वक्रोक्ति व्यापार से युक्त निबन्ध के शब्द श्र 
अर्थ दोनो कार्वय कहाते हैं? ऐसा लक्षण 'दिया है। "शल 
दोषो* शब्दाथौसगुणावनलड्छती पुनः क्वापि” अर्थात्‌ तै. 
रहित, गुण युक्त और अलङ्कार युक्त ओर कहीं २ अ्रह्मृत् 
रहित शब्द और अर्थ काव्य हैं यह मस्म भट्ट का मताशि 
हेमचन्द्र ने भी “ अदोषौ! सगुणो सालङ्कारौ च कान्य 
पेसा ही लक्षण किया है। चाग्मट ने ' शब्दार्था! तिही 
बज अत RG SE "यी -पः 


| 


'„ ` १ अग्नि पुराण ३३६।६-७ 
२ वक्रोक्ति जीवित--प्रथम उन्मेष । 
' ३ काब्य प्रकाश--प्रथम उल्लास । 
४ काब्याबुशासन -ए० १६ पय 
प्‌) ३: वृ० १४ 
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॥ सगुशौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ दोष दहित, गुण 
॥ युक्त और भाय: अलङ्कार से युक्त शब्द व अर्थ काव्य हे” 
हे लक्षण किया है। विद्यानाथ ने अपने प्रतापरुद्रयशोभूषण 
प्रम ' गुणालङ्कार'सहितो शब्दाथौ दोषवजि'तो काव्य 
है काव्यविदो विडुः अर्थात्‌ गुण और अलङ्कार से युक्त, दोष 
१, रहित शब्द च अर्थ को काव्यवेत्ता काव्य कहते हैं, ऐसा 
॥ कहा है। अन्तिम तीन लक्षण मम्मट भट्ट के अनुवाद रूप ही 
हिंहें। विश्वनाथ कविराज ने ' वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ 
त अर्थात्‌ “ रसात्मक वाक्य ही काव्य .हे ' ऐसा लक्षण किया 
हू है । जगन्नाथ परिडतराज ने शब्द ही को .प्राधान्य देकर 
श्र रमणीयाथ' प्रतिपादकः शब्दः काध्यम्‌ ' ऐसा काव्य का 
(लक्षण किया है” . For 
द. आलङ्कारिको ने काव्य के अनेक प्रयोजन बताये हैं। इस 
ह विषय में काव्य प्रकाश का “काव्ये यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
| शिवेतरक्षतये । सद्यः परनि्गतये कान्तासम्मिततयोपदेशः 
गायुजे।” यह स्छोक प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ * यश, घन प्राप्ति 
दॉव्यवहार ज्ञान, अमङ्गल का नाश, अल्पकाल में अनायास से 
“परमानन्द लाभ ओर कान्ता के सद्दश कोमल उपदेशये 

काव्य के प्रयोजन हैं। इन सब प्रयोजनों में सद्यः पर निर्वृतिः 

| ५ प्रतापरद्रयशोभूषण-प्रास्म। | 
| . ` २ साहित्यदफंण। ` 

त रस गङ्ग्िर ए० 3 
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अर्थात्‌ अल्षकाल मे अनायास से परमानन्द लाभ ही सू 
छदै ।.यही काव्य का परम प्रयोजन माना गया है। छ 
तोन प्रकार के, होते हैं--प्रभुसस्मित, खुद्द त्सम्मित 
कान्तासस्मित ।. प्रभ सम्मित उपदेश आज्ञा के रूप मे है| न 
है। वेद और मात; पिता के प्रिय अथवा अप्रिय ग्रा 
इसी कोटि के हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सु प्र 
सम्मिंत उपदेश, रामायण और महाभारतादि ग्रस द 
उपदेश के सद्दश है जो सदैव हितकर है। किन्तु प 
अग्रिय का त्याग करने मे कोई बाधा नहीं रहती। का. 
सम्मित उपदेश में यह वैलक्ष्य है कि वह हितकर तोहे इ 
ही है किन्तु सदैव प्रिय ही रहता हे। यह उपदेश प्रत मे 
रह कर ब्यङ्गश ही रहता है। काव्य में ही पेसा, व्यङ्गधा। क 
उपदेश विद्यमान रह सकता है। व्यवहार ज्ञान भी कानमे 
सुगमता से हो सकता हे। ये तीन प्रयोजन काव्य एके 
वालो के लिये हैं। काव्य निर्माता को अपने काव्य के कामें 
कालिदास के सदुश यश, धावक के समान. धनलाभ रा 
मयूर कवि के सद्वश शिवेतरक्षति भी प्राप्त हो सकती है। क 

“पर म काम ममा कायको त र ने अपनी काव्य' मीमांसा में काव्य .को उत से 
`. १-अथातः काव्य मीमांसिष्यामहे। यथोपदिदेश श्रीकरठ: परि 
वेङादिम्यशचतुःषश्ये शिषयेभ्यः। सोऽपि भगवाच. स्वमदत 


जन्मम्यः स्वान्तेवासिम्यः। तेषु सारस्वतेयोठ्न्दीयसामपि. वन्ध । ik 
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है के विषय में कहा है कि श्रोकरठ अथवा शिव जी ने ब्रह्मा, 
विष्णु आदि चौसठ शिष्यो को पहिले पहिल क्तव्यरल्का 
१ उपदेश दिया । ब्रह्मा ने अपने शिष्यभूत मानसपुत्र को 
इसका उपदेश किया । 'उनमे सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष 
भ.गी था जिसको ब्रह्मा ने तीनां लोकों मु काव्य विद्या का 
छु प्रचार करने के लिये आज्ञा दो । इस प्रकारः काव्य पुरुष चा 
पी काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परम्परा मे ब्रह्मा से ही 
ए मानी गई है। 
झे. संसार के सबसे प्राचीन वेद्प्रन्थों मे भो काव्य की 
हे झलक है । उनको देखने से यह सिद्ध होता है कि उस समय 
र में भी काव्य विद्यमान था। ऋग्वेद के उषादेवता के सूक 
कविता के विषयमे बहुत अच्छे माने गये हैं । कक सं हिता 
नमे उपमा रूपकादि अलङ्कार सर्वत्र विद्यमान हैं। ऋक संहितां 
एके सहूश छन्दोवद्ध मन्त्र यज्ञ: साम ओर अथच संहिताओं 
गामे भी हैं। यद्यपि ये मन्त्र काव्यमय हैं तथापि इन अलौकिक 
१शब्द प्रधान, अपोरुषेय और प्रभूसम्मित मन्त्री को काव्य 
को दृष्टि से देखना उचित नहा है। ब्राह्मण, निरुक्तादि ग्रन्थों 
वासे मालूम होता हे कि उस समय के इतिहास मिश्चित' मन्त्र 
तछिचाओं में ओर गाथां मे थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में सी इति- 
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हास की अनेक गाथाएँ हैं। अनेक उपनिषदो में इति. 

` - युरूश को पञ्चम वेद कहकर उनका'चेद काल मे शज 
अतिपादित किया गया है। यदि महाभारत ओर पुराण | 

आदि रूप इनको मान लिया जाय तो यह कहना शर! 
न होगा कि वेदिकं काल के इतिहास-पुराण काव्यमय! ; 
महाभारत में विद्यमान अनेक प्राचीन छन्दो के शतो ) 

भी यह बात दृढ़ होती है। त्राण, आरण्यक, उपनिष 
गद्य वेदिक ग्रन्थो में भी दानस्तुति, नाराशांसगाथा प्र. 
बिशिष्ट राजाओं की स्तुतियाँ उपलब्ध हैं। इन स्तुति : 
काव्य की झलक साफ़ २ दीख पड़ती है। यद्यपि $. 
सूत्र अन्थ काव्य के द्योतक नहीं हैं तथापि उस सम, 
' बृहद्देवता” आदि. ग्रन्थ पद्यमय हो हवः! रामायण : 
महाभारत का काव्य बहुत ऊँचे दजे का हे । रामाण 
आदि काव्य ही माना गया है। ये दोनों ग्रन्थ बाद के की : 
की रचना के लिये सदैव आदर्श रहे हैं। महाभारत! मे! ३ 
कहा है कि इसी ग्रन्थ से महाकवियाँ को स्फति होगी । ३ 
इसी के आधार पर चे अपनी २ रचना करेंगे । अष्टा्ध : 
के सूत्रो' से ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में सी शर सूत्रो से ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में भी | र 
१ इतिद्दासोत्तमादस्माज्‌ जायन्ते कविबुद्धयः । र] { 
इदं कविवरेस्सवेराख्यानमुपजीव्यते --आदिपवे २।३८९ चाति 
२ अधिङ्गत्यक्ते अन्थे : ४३।८७ शिशुकन्दयमसभद्द्व स्रज 
भ्यशच्छैः ४।३।८८ छुबादव्यायिकाभ्यो बहुस्‌ वाभिंक । =` 
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च काव्य ग्रन्थ रचे जाते थे। आलङ्कारिको के इरि! यह बात 
॥ | विदित होती है कि स्वय' पाणिनि के ही निर्मित पातालम. 
ष विजय ' और ' जास्बवतीचिजय ' नोम के दो काब्य; थे। 
॥ । क्षेमेन्द्र के सुवृत्त तिलक में पाणिनि के उपजाति छन्द को 
प बड़ी प्रशंसा है। यद्यपि पाणिनि के नो काव्य उपलब्ध ? 
i नहीं हैं तथापि ' पातालविज्ञय ? के कुछ श्लोक कहीं २ 
॥ | मिलते हैं जिनसे उस काव्य की श्रेष्ठता प्रगट होतो है। महाः 
अ भाष्य में 'वाररूचं काव्यम्‌', वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, और 
७ भैमरथी आदि आख्यायिकाओ के नाम मिलते हें । 'वही पर 
$ ‹बलिवन्ध’ और 'कंसवध' नाम के नाटक भी निर्दिष्ट हैं। 
। इससे यह स्पष्ट है कि ई० पू० २ य शतक के बहुत पहिले 
| १। ही अच्छे २ काव्छआऔर नारक निर्माण हो चके थे । 
य. प्राचीन काव्यो का स्वरूप, उपलब्ध रामायण और महा- 
की, भारत नामक प्राचीनतम काव्यग्रन्थां से विदित हो सकता 
(| है। ये दोनों आष काब्य हैं। इनमें छत्रिमता बहुत ही कम 
। 4 हे । ऋषियों की वाणी का प्रवाह इन दोनो में अस्खलित है । 
र्ण इनमे पद्‌ २ पर स्वाभाविकता झलकती है । कालिदासादि 
| कवियों के काव्या में जो प्रत्येक श्लोक में अलङ्काणदिको का 
| स्वरकी नेमिसाधूकी टीका २८ और राजशेखर ४ 
| २ निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदो मुखे निशायामभिसारिकाया: । 
घारानिपातैः संह किन्तु बान्तश्चन्द्रोऽयमित्याततरं ररासे॥: ` 
र ` _ . पाताळ-विजय। 
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सन्तिवेश मिलिता है वह इनमें नहीं है। उपलब्ध महाका, 
> मकालिदास ओर अश्वघोष के महाकाव्य सबसे प्रा 
हैं। इनमें भी उतनी छत्रिमता नहीं है जितनो सासन. 
किराताज्ञु नोय से प्रारम्भ कर बाद के काव्या म दोख फ़ 
है । इनमें शब्दचित्र %व्य तथा छन्दोविज्ञान का पारि३ 
प्रगट करने को चेष्टा की गई है । ) 
. पद्य काव्य के साथ २ गद्य काव्य का सी विकास सो) 
तथा ब्राह्मण काल से हो होता आया होगा । महाभार। : 
गद्य भाग से तथा महाभाष्य मे उद्लिखित आख्यायिग्र, 
से उस समय में गद्यकाव्य का अस्तित्व सिद्ध होता| : 
ई० २य शतक से लेकर सुबन्छु तथा बाणमट्ट के स: 
तक के शिला लेखो' में भी अच्छे गद्य कावस्लकी भल ' 
सुबन्धु की वासवदत्ता मे प्रत्येक अक्र में श्लेष हे यह 
स्वय रचयिता ने ही कही हे। बाणमटइ ने भो अपने॥ 
ग्रन्थो मे अनेक श्रलंकारों का न्यास करते हुए अक्षरच्युं ' 
मात्राच्युतक, बिन्दुमतो, प्रहेलिका आदि शब्दचित्र | > 
के अनेक प्रकार प्रदर्शित कर गद्य काव्य को १ 
उन्नत किया है। 


ई० ३५० । नासिक का शिलालेख ई० ३९७ | घारवाड़का शि - 
ई० ६३८। 0 
२ प्रत्यक्षरश्‍ळेषमय प्रबन्ध विन्प्रा पवेदग्ध्यनिधिनि जन्धर्म । 4 
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ण! उपर्युक्त पद्य तथा गद्य काव्यो के आधार परै हो आलं- 
कारिकों ने काव्या कौ गण-दोष-विवेचना की है और 
| के अनुसार बाद के कवियौ ने अपने २ काव्य रचे हैं। - 
भे. काव्य के दृश्य और श्रव्य ये दो प्रधान भेद हैं। दृश्य 
रे १ काव्य दख रूपको में गताथं होने के कारण उसका विचार 
नाटक प्रकरण में किया जायगा। श्रव्य काव्य के पद्य, गद्य 
ह और मिश्र ये तीन भेद हैं। पद्यकाव्य के भी तीन भेद हैं-- 
त) महाकाव्य, खरड-काव्य और कोष-काव्य । | 
ग्रा, . महाकाव्य मे सर्ग होते हैं। इसमें का नायक कोई देव 
[|| चा धीरोदात्त कुलीन कोई क्षत्रिय राजा रहता है । यदि 
त नायक अनेक हो तो वे एक ही वंश के रहते हैं। इसमे शुङ्गार 
क| चीर अथवा -सशन्तरस प्रधान रहकर दूसरे रस उसके 
हर अङ्गभूत रहते हैं। इसका वर्णन इतिहास के आधार पर 
|! रहता है, वा इसमें किसो सञ्जन का चरित्र वर्णित रहता 
याः दै । इसमें घम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो 
क) का वणन अवश्य ही रहता है। इसका मङ्गलाचरण, -नम- 
ह| स्कार आशीर्वाद चा कथारस्भ से भी होता है। इसमें दुष्टो 
। की निन्दा और सजनो की प्रशंसा रहती है। प्रतिसर्ग में 
ह एक ही बृत्त के श्लोक होते हैं किन्तु सर्ग के अन्त के कुछ 
ब्र श्लोक अन्य छन्द के होते हैं। इसके सग बहुत बड़े वा बहुत 
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न. दै । कहां २ महाकाव्यों में अनेक वृत्तो का भी को, 
रहता है| महाकाव्य मै सर्ग के अन्तिम श्लोक से झे 
कथा का सूचित होना आवश्यक रहता है। इसमे सग ६ 
सूर्य, चन्द्र, राजि, प्रदोष, अन्धकार, दिवस, प्रभात, मध 
मृगया, पर्वत, ऋत, चन, समुद्र, सम्भोग, विप्रलम्भ, ह 
स्वर्ग, नगर, यज्ञ, रण, प्रयाण, विवाह, मन्त्र, पुत्रों गै 
आदि का वर्णन उचित स्थला पर अवश्य रहता है।| 
रघुवंश, शिशुपाल बघ, नेषध आदि महाकाव्या में है। १८ 
प्रणोत महाकाव्या मे सगं के स्थान पर आख्यान हो २ 
जैसे महाभारत में हैं। प्राक्त महाकाव्यों मे सगै के हर 
आश्वास रहते हैं और स्कत्थक ओर गलितक नामक र 
भी रहते हैं जैले सेतुबन्ध ओर कुवलयावत्य चरित ॥|५ 
अपञ्र शा में रचित महाकांव्यों में संगो के स्थान में का ् 
होते हैं जैसे कणंपराक्रम में हैं। { 
खण्ड काव्य! में महाकाव्यो के उपयुक्त चस्तुवएंं 
से कुछ वर्णन रहता है। इसमे सगं, प्रकाश, तरडूश : 
नामो के विभाग होते हैं। हरचरित चिन्तामणि, 
| आदि खरड काव्य हैं। अंग्रेजी में खरड काव्य को हिं. 
पोणड्री ( Lyric Poetry ) कहते हैं । सस्त के ' | 
। ` काव्य ओर अंग्रेजी की लिरिक पोपट्री में यद्यपि के र 
।  वढुत्‌ भेद है तथापि कुछ सादृश्य अवश्य है। सौ 
| १ खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्येकदेशाजुसारि च। क. छोर 
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र पाश्चात्य विद्वानांने खरड काव्य को लिरिक पोडे कहा ह || 

। कोष काव्य? में परस्पर निरपेक्ष श्लोकों का संग्रह स्वता 
स । इसमें समान विषयक श्लोको का अलग २ विभाग सी 
छ रहता है। इसके अन्तगंत स्तोत्रकाव्य और. खुभाषितकाव्य 
हि । पाठको के सुभीते के लिये इस पुस्तक मे स्तोत्रकाब्य 
बोते ओर सुभाषितकांव्य अलग २ दो विभागों में दिये गये हैं । 
।।' पद्य काव्य छन्दोबद्ध होता है। गद्य काव्य? मं छन्दे का 
| ३ बन्धन नहीं रहता और अन्य सब काव्यो के गुण रहते हैं । 
हो गद्य तीन या चार प्रकार का है। वामन ने वृत्तगन्धि, 
| १ उत्कलिकाप्राय और चूर्णक ये तीन भेद गद्य के माने हैं। 
$ ३ साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने मुक्तक को गद्य का चौथा 

प्रकार मी मानएकै। वृत्तगन्धि वह गद्य हे निसमे किसी 
का छन्द के पाद्‌. चा पादाध मिलते हैं। उत्कलिकाप्राय गद्य मे 

लम्बे २ समास रहते हैं। छोटे २ समस्त पद्‌ युक्त गद्य को 
न चूणंक कहते हैं । जिस गद्य मे समस्त पदो का अभाव, रहता 


| हे वह मुक्तक गद्य कहाता है। 
| । गद्य काव्य, कथा और आख्यायिका के भेद से दो प्रकार 


| लेक सन 


वह तिमनोरमः । साहित्य दपंण छो० ३३०॥ 
वीः | : २ साहित्यदपण ३३०--३३२ । 


छ ३सा दय गदुपेण शलोक ३३२-३३५ | 2४38 238. 
क, 0 
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है! इख मै बीच २ में कहीं आर्या, चक्त्रक और, 
>> ्ज्ल्श्षक छन्द के शोक भी होते हैं। कथा के आरम्भ मै को 
लाचरण पद्य में होना आवश्यक है । इस के आरम्मम 
और सज्जन का वर्णन भी रहता है। जैसे कादम्बरी ३ 
आख्यायिका कथा के समान ही होती है, किन्तु 
विशेषता यह है कि इस मे रचयिता का चंशवर्णन और १ 
करबियों का भी चरित्र रहता है। इस के विभाग आश र 
नाम के रहते हैं। प्रत्येक आश्वास के पूर्व में दो, पक शे 
भी होते हैं जैसे हर्ष चरित मे हैं। पञ्चतन्त्र, हितोपदेश 
अन्य आख्यान ग्रन्थ भी कथा व आख्यायिका के ही अक 
माने गये' हैं । | 
मिश्र कात्यः में गद्य और पद्य दोनों होळे.हैं। यह १. 
प्रकार का होता है--चम्पू, विरुद्‌ ओर करम्भक। बरां 
मिश्च काव्य चम्पू कहाता है। गद्य व पद्य में की हुई ए 
स्तुति,को बिरुद कहते हैं। अनेक भाषांयुक्त मिश्र गा 
हि: करम्भक कहते हैं । 
पाठको को उपयुक्त काव्यां के लक्षणों को पढकर* र 
अचुमान न करना चाहिये कि कालिदासादि प्राचीन कशि £ 
ने इन लक्षणों को देख कर ही अपने २ काव्यो की रचना च 
होगी। प्रत्युत आलङ्कारिको ने हो प्राचीन कवियों के का 
१ अत्र वान्तभेविष्यन्ति शेषाश्चाल्यानजातय: । काव्यादर्श ।।/। 
ई साहित्य दपेण श्लोक ३३६-३३७ | । 
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को देख कर ये लक्षण बनाये हैं। समग्र काव्यो मै ये सम्पूण 
लक्षण मिलते ही हैं यह भो कल्पना नहीं करनी चाहियो 
आलङ्कारिको ने ये लक्षण सामान्यतः कान्यो के सेद समकाने 


'केलियेहीलिखेहे। 
| १ संस्कृत साहित्य का पर्यालोचन करने र ज्ञात होता है कि 


इस में पद्य कांव्यों की अपेक्षा गद्य काव्या की संख्या बहुत ही. 
कम है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। : 
(क ) जिस देश में संस्कृत काव्यो की रचना हुई है उस 
की खुष्टि-रचना, निसगरमणीयता, शस्यश्यामला भूमि, 
विपुल नदियां और सुन्दर पर्वत आदि अनेक साधना से 
यृहां की जनता को कव्पना-शक्ति का विकास हषे कर उसका 
य प्रकाश पद्य ही मे हुवा है। पद्य की स्वाभाविकता ओर मनो 
| हरता गद्य मे मुश्किल से आ सकती हे । 
ह|. (ख) भारतवासी स्वभाव ही से कढपना-प्रधान; निवृत्ति- 
| वख और दैववादो होते आये हैं। इसीलियें पद्यमय 
| रचना की ओर उनकी प्रकृति सदैव झुको रही है। तात्विक 
| विचार व्यक्त करने का प्रधान साधन गद्यं ही है। किंन्तु 
काव्य सम्बन्धि विचारी का प्रगटीकरण पद्य में ही विशेष ` 
॥ सरसता और सरलता से होता है। 
न (य) संसार के समी देशों का प्रारम्भिक साहित्य पद्य 
हे । अररतवर्ष भो इस नियम के बाहर नहीं है। . 


fe) 


>” 
८ 


4 ° र । 
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( १०४ ) | 
. _ परन्तु भारतवर्ष को यह प्राथमिक प्रवृति अन्य देशों की ह 
शेष स्थिरता से चली आई हे! १ “3 रा 

( च) अनुव से मालूम हो सकता है कि गद्य 9 

की अपेक्षा पद्य ग्रन्य सरलता से कण्ठस्थ हो सकते! 
भारतवासियो में ग्रन्थ कण्ठस्थ करने की प्रथा वेदिक, न 

ही चलौ आई है । उस उदुदेश से भो पद्य काग 
रचना, गद्य काव्यो की . अपेक्षा अधिक होना सूच 
विंक ही है। : | 
(ङ) यद्यपि श्रव्य काव्य के अन्तर्गत गद्य ओर 
दोनो ही काव्य हैं तथापि अनुभव से प्रतीत होता है| 
जैसा पद्य-काव्य श्रवण सुखद होता है वैसा गद्य काथः 
होता | इसलिये भी पद्य काव्य की विशेषता हो सकती र 
आगे के प्रकरणों मे महाकाव्य से प्रारम्भ कर काभ. 
अनेक भेदो के अचुसार कालक्रम से कवि और उनके शा 
का संक्षिप्त इतिहास द्या गया हे । अ ) | 


_ महाकाव्य ट 
रोमायण ओर महाभारत को निर्मिति के बाद ह ८ 


थे जिनका परिक्षान केवल निर्देश ही से है यह बात 
कही जा चुकी है। उपलब्ध काव्या मे सबसे : प्राचीन बाई 
दास और श्रश्वघोप्न के महाकाव्य माने गये हैं। काली" 
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\ और. अश्वघोष इनमे, प्राचीनतर कौन है इस विषय पर, _- ८४ 
ऐेतिहाखिकों में मतभेद है। इसका प्रधान कारण यही है 

\ कि अश्वघोष के समय निर्धारण में जैसे निश्चित प्रमाण 
मिले हैं वैसे कालिदास के विषय में अस्ते तक उपलब्ध 
नहीं हैं। कई कारणों से, जो उचित स्थान पर दिखाये 


जायेंगे, हमलोगो ने कालिदास को ही अश्वघोष ~क 
तूचं चरती माना है । | र 
| ह) कालिदास ( ई०पू० १ म शतक ) 

| कालिदास का जीवन चरित्र--दुल्तकथाएँ--निवास स्थान--समय 
निर्धारण --फग्यु सन मत -मेक्डोनेळ्‌ मत--राय, शंकरादि भारतीय सत 

१ विक्रमादित्य का स्पर परिडत--काळिदास नाम के अभैक विद्वान्‌. 
विरचित ग्रन्थ - कुमार सम्भव, रघुवंश, ऋतु संहार, मेघदुत-अन्य 
न्यास की योग्यता-काव्य की प्रणाली व छन्द। | 

, 
|. संस्कृत साहित्य में इस महाकवि का दर्जा बहुत ऊँचा 
ह। इंसकी कचित्व शक्ति और प्रतिमा श्रेष्ठ कोटि की है। 
३सन्नराघवकार. जयदेव ने जो कालिदास को 'कविकुलुरुः 
कदा है वह यथार्थ है। (दद 
' | कालिदास के जीवन चरित्र के, विषय में बहुत कम 5 
ालुम है । इस कवि ने अपने प्रन्थों मै अपने नाम के सिवाय 
इछ भी नहीं कहां है । बाद के ग्रस्थकारा ने भी इसके जीवन ७ 
तिर्ने एर कोई भी प्रकाश नहीं डाला है । इसकी भाषाशली 
| Bo 
न 9 i Murnukshu 8987 Vans Cglecton, 0072 Collection So by sGangoli आछ 
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__ अनेक शास्त्रीयचिषयनिर्देशश राज तथा अन्य व्याज 
[ वर्णन आदि से इसके चरित्र के विषय से कुछ शाचुमा स 
सकता हे । इसके विषय में परम्परागत अनेक ॥| 
प्रचलित हैं। « । | 
(१) सीलोत' के किसी कुमारदास नामक राज क 
सशा मै कालिदास अतिथि बनकर गया था ओर वहा! रर 
“के घर इसकी सत्यु दुई थी । त 
(२) यह पहिले बहुत मूं था । यद्द बात जव १. 
हो जाने पर इसकी स्त्री विद्यावती को मालूम हुई तव! 
इसको बहुत फटकारा । इससे लञ्जित होकर यह का 
उपासना करने लगा । काली से वरदान प्राप्त कर घर | दे 
पर इसकी विलक्षण वाकशक्ति को देख विद्यावती ने! 
“अस्ति कञ्चिद्वागर्थः ” यह सुनकर इस वाक्य के! 
` - शब्द से प्रारम्भ होने वाले क्रम से कु मारसम्मव, मेघ 
/ _ रघुवंश ये तीन काव्य इसने रचे । जु 
। कालिदास के निवास स्थान के विषय में भी 7 
। सिको में मतमेद है। उसके ग्रन्थों में का विदिश 
उज्जयिनी का विस्तृत वर्णन देखकर आर उज्जयिनी | 
* मादित्य के नवरलो* में, इसकी गणना प्राचीन काल? 


१ नन्द्गोकर का कुमारदास ए० ५। 


sissies ग 


> 


लात र 
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॥ जानकर कोई इसको उज्जयिनी चा विदिशा का निवासी 
मानते हैं । सरे इसके हिमालय के वर्णन से और, इसझरे 
३ काव्यशैली से इसको काश्मीरचासी बताते हैं। कुछ लोग 
इसकी कालीकी उपासना चाली दन्तकथा तथा इसके नाम 
के आधार पर इसको बङ्ग देश का निवासी कहते हैं । थो० 
\ चि० चि० वैद्य का मत है कि कालिदास येदि बङ्गीय होता 
।तो उसके ग्रन्थौ मे गोड़ी रीति का प्राधान्य होता जैसा क्कि 
॥ भायः वङ्गीय कवियों के काव्या मे है। बहुत सम्भव है कि 
।यंह काइमीर में पैदा हुआ हो और बाल्यावस्था वहीं चिता- 
कर उज्जयिनी मे आ बसा हो। अन्यथा हिमालय पवत का 
देसा हबह वर्णन करना केवल उस पर्वत को एक दो बार 


) देखकर ही सम्मूचून्रीय नहीं है। ७ 


॥ इसके समय के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं। तर 


ह 


{ | किन्तु कालिदास विक्रमादित्य का सभापणिडत था इसमे ` 


a 


| ३ येनायोजिनवेश्मस्थिरमर्थविधो विवेकिता जिनवेश्म । सविजयतां 
_ | रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीतिर | . . 
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| और भारचि के नाम साथ २ उल्लिखित होने से और वाण 


७ खे हा 
< $ ४५ क 
७ 


किसी का मतमेद नहीं है। भारत के प्राचीन इतिहास से 
पै ज्ञान होता है कि ई० १००० तक ६ विक्रमादित्य हो चुके थे 
ग परन्तु $० ६३४ के आयहोल' के' शिलालेख में कालिदास . ॥ 


ॐ साथ कालिदास की प्रशंसा रहने के कोरण ई०६ 


. जब फ्लीट महाशय ने इस संवत्‌ को ई० ५४४ से बहुत | 


परास्त करने वाला, कोई विक्रमादित्य न होकर यशे व 


EY) 
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भट्ट (६० ६३०) के हर्ष चरित मे भी अन्य पूववर्तो छ 


WNT DSS ee SA 


॥॥ 
बाद के कल्याणी चालुक्यवंश के विक्रमादित्यः का ॥. 


इसके समय निर्धारण में अप्रस्तुत है । ई० ६३४ केप 
तीन चिक्रमादित्याँ की कलपना कर जो तीन मत प्रचहि 
उनका संक्षेप में यहां दिग्दर्शन कराया जाता है । 

“ १ ) पुराण वस्तु संशोधक फग्यु सन ( F6४० 
महाशय ने शिलाळेखो से अनुमान किया था कि ई०७॥ 
उज्जयिनी फे विक्रमादित्य ने कारूर की लड़ाई में | 
परास्त कर उस विजय के उपलक्ष्य मे अपने नाम से १. 
संवत्‌ प्रचलित किया ओर उसकी प्राचीनता सिद! 
के लिये उसक्रो ६०० वर्ष पूछ मानकर उसका, आरम्म ८ 
५७ से साना । इस आविष्कार के आधार पर मैक्स 
आदि विद्वानों ने रघुवंश में इणो का निर्देश देख, काहिं | 
को इस विक्रमादित्य का सभापणिडत मान लिया। ए 


hg 
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मालव संचत्‌ नाम से प्रचलित सिद्ध किया और हरण 


. १ निर्गतासु नवाकस्य कारिदासस्य सूक्तिषु । कीतिमंधु र र 
मंब्जरीष्विवजायते । हर्षचरित प्रस्तावना । नि 

२ कल्याणी चाळुक्य वंश में तीन विकमादित्य हुवे थे जोकि 

म ओर ३ छ विकमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। gt. 


त 


| ( १०६ ) 
विष्णुवर्डन ही प्रमाणित हुआ जिसकी उपाधिं विक्रमादित्य, , 
ह नहीं थी तब विद्वानों ने इस मत को केवल कोरी कल्पना 
र | ही समक त्याग दिया । परन्तु कालिदास को इसी काल का 

१७ सिद्ध करने के प्रयत्न ओर भी डुवेर थे और अभी मो हो 
|, रहेर हैं । किन्तु उनमें कोई मी प्रयत्न ऐतिहासिको की दृष्टि 

| से हृदयग्राही नहीं हैं । 
थ, (२) फ्लोट महाशय के आविष्कार के बाद नेक 
१, प्राचीन काव्यमयशिलालेखों की उपलब्धि से और विशेष 
|, कर मन्दसूर के ई० ४७३ के वत्सभट्टि के शिला लेख में 
॥ | कालिदास के काव्य का अनुकरण देखकर स्मिथ ( 8770) 
| मेकडोनल ( 8०००76] ) प्रभृति चिद्दानों ने कालिदास को 
| |” चत्समद्ठि के छिल्ला लेख के समय से प्राचीन" अनुमान कर | 
र| इसको द्वितीय चन्द्रगु्त विक्रमादित्य (ई० ४०० ) का 
हि| समकालिक मान लिया। ऐसा मानने से रघुवंश के रघ- 

॥|. दिग्विजय का वर्णन समुद्र गुप्त के दिग्विजय से,» कुमार 
| सम्भव की रचना चन्द्र गुप्त के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म से, ` 
के विक्रमादित्य की उपाधि के उपलक्ष्य में विक्रमोबंशीय नाटक 
हक की रचना, मल्लिनाथ के अनुसार कालिदास और चोद्ध 
~| नैयायिक दिग्नाग का समकालीनत्व, कालिदास के ग्रन्थों से 
| अचुमित उसकाल की शान्ति आदि प्रायः सभी बाते | 
| मेकडोनल्‌ का संस्कृत साहित्य का इतिहास ए० ३२४-३२५। 
/| ` देवदत्त भाण्डारकर का लेख सन्‌ १९३०। ` 
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संगत हो जादी हैं। करीब २ समी पाश्चात्य विद्वान्‌ ॥| 
। मतको मानते हैं । परन्तु इस मत के अंचुसार, काहि 
ने मालविकाग्निमित्र नाटक के लिये ५०० वर्ष पुराने र 
बंश के अप्रसिद्ध राजा अग्निमित्र को ही नायक; 
चना; अश्वघोष और कालिदास के काव्यो में विशेष भर 
करण होने से यदि मान भी लिया जाय कि कालिदास! 
ह?“अश्वघोष का अचुकरण किया तो उसने “भास सोशि 
_ कविपुत्र आदि” क साथ अश्वघोष का भी गा 
ब्लेख क्यो नहीं किया; रघुचंश के पारड्य सम्नाट्‌। : 
कालिदास द्वारा ऐसा विस्तृत वर्णन क्यो किया गया 
कि पाण्ड्य वंशीय, राजाओं की अवनत अवस्था थी श॑. 
_ पहव वंशीय 'शजाओं का ही साम्राज्य शा; ऐसेश्शो 
न्दे. उठते हैं जो सूक्ष्म निरीक्षकों को सदैव लश 
रहते हैं। ` । 
i ( हे ) कुछ बड़े बड़े विद्वान्‌ एस० राय ३ के० बी० ॥ 
॥  जयस्वाल”, शिवराम महादेव परांजपे* प्रभृति कालिदात | 
7 ई० पू० १ म शताब्दि से अर्वाचीन मानने मे सहमत ६ 
£ हैं। इस मत के कुछ प्रधान कारण नीचे दिये जाते हैं। | 
3 रीसीडिङ्ग.स आफदी ओरिएएटल कान्फरेन्स । पूना १९३९ शा 
“२ इण्डियन हिस्टारिक क्वाटेला १।३०९। क 
| _ ३ जनेछ आफ दी रायळ एशियाटिक सोसाइटी । . 
। ४ साहित्य संग्रह-शिवराम महादेव परांजपे कृत । * 
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(क) ई पू० ५७ वर्ष में विक्रम संवत्‌ का आरम्स.. 
होता है. भारतवासियौ की यह धारणा है कि उस समय 
के किसी प्रतापी विक्रमादित्य नाम के राजा ने इस संवत्‌ 
को अपने नाम से चलाया है। परन्तु इस राजा का सप्रमाण 
अस्तित्व, ऐतिहासिक अभी तक सिद्ध नहीं कर सके हैं। 
फ्लोट महाशय ने सिद्ध किया है कि यह संवत्‌ ई० पूर 
५७ से ई० ८ म शतक तक मालवा संवत्‌ के नाम से 
था और बाद में इसका नाम विक्रम संवत्‌ हुआ। विक्रमादित्य 
उज्भयिनी का राजा था जो मालवा में है। इसलिये इस 
संवत्‌. के नाम मालवा और विक्रम दोनों हो सकते हैं जिनमे से 
५  कलीट महाशंय को मालवा का ही उल्लेख प्राचीन लेखों मे 
” मिला होगा !' $ल्याणी चालुक्य वंश के ईतिहास से ज्ञात 
| होता है कि ई० १० म शतक तक छ विक्रमादित्य हो चुके 
| थे। ६०४ थं शंतक के गुप्त वंश के दवितीय चन्द्र गुप्त की 
श॑. उपाधि विक्रमादित्य थी और इस समय से आगे जितने 
त। विक्रमादित्य हुवे उन्होंने इस नाम को उपाधि: के रूपमे. . 
ही धारण किया । इससे भी यह सिद्ध हो सकता हे कि _ 
ई० ४ थे शतक के पूर्व में कोई विक्रमादित्य नांम का बड़ा 
| . प्रतापी राजा हो चका. था जिसका नाम राजा लोग उपाधि 
_ के रूप में अपना प्रताप व्यक्त करने-के लिये घारण किया 
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: NF से चिक्रम संवत्‌ का प्रारम्म है। 
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/ प्रमाणे के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यथार्थ मानी गा। 
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( ११२ ) EE 
( ख ) मालचिकाग्निमित्र नाटक रचने मे कालिदार 

अवश्य यक्ती उद्देश रहा दोगा कि क्षक गण अजि) ३ 
की कथा को जाने और उसको प्रत्यक्ष करे । उस काह च 
अग्निमित्र की कथा लोक में प्रसिद्ध होगी ओर उत : 
अभिनय करने से लोगों का अवश्य मनोरंजन होता हो त 
इसी धारणा से प्रेरित हो कालिदास ने यह नाटक र 
होस अन्यथा ई० छ थं या ५ म शतक में होने वाला गा ८ 
दास अपने प्रथम नाटक का नायक अन्य प्रसिद्ध रागा ३ 
को छोड़कर ई० पू० २ य शतक के अप्रसिद्ध अग्निमित्र १ ₹ 
क्यो चुनने गया इसकी संगति नहीं लगतो है। प्रायः बात र 
प्रसिद्ध कथाओ के आधार पर ही रचे जाते हैं। इस ₹ 
'यह मान लेने सेःकि कालिदास ई० पू० १ म शतक में झा 
क्योंकि उस समय अग्निमित्र की कथाएँ अवश्य प्रसि 
रही- होंगी, उपरोक्त संगति लग जाती है। इस नाटक! 
अग्निमिन्न के पितापुत्र पुष्यमित्र और वसुमित्र; विति 
का वर्णन, अश्वमेधयाग इत्यादि जो बातें. अब ग्र, 


इस प्रकार ठीक ठोक कैसे कर सकता था। इसलिये का 
दास को घिक्रम संवत्‌ के आरम्भ में हो मान लेना ॥ 
श्यक होता है । _ शौ 

(ग) विद्वानों को यह बात स्वीक्कत है किः रामा 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ११३ ) 
है महाभारत आर. अष्टादश पुराण जिस रूप में आल विद्यमान 
॥ हं यैसे वे गुप्त राजा कै समय में हुवे थे ओर तब से उनमें कोई 
हैं| परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि कालिदास गुप्त राजाओं के 
समय का होता तो उसको दी हुई रघ 'की वंशावलि 
ही) तथा रामायण च अन्य वायु पुराण के अतिरिक्त पुराणा 
एकी चंशावलि में इतना भेद कदापि. न होता । वायु पुराण 
की चंशाचलि से भी कालिदास की वंशावलि* मे कई दिके 
जो भेद हें । ' दिलोप का पुत्र रघु ! यह आनन्द रामायण को 
[६ छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। आनन्दरामायण. में 
न? यह स्पष्ट लिखा है कि“ दीघंबाहु ' उपाधि दिलीप की थी। 
षि इरिवंश में यह उपाधि रघु की बतलाई गई है। इससे यह 
हुए सिद्ध होता है क्रिञ्दोधोबाहु नाम का कोई राजा नहीं था। 
दीघंबाहु नाम के स्वतन्त्र राजा का उल्लेख विष्णु तथा वायुः 
पुराणों मे दिलीप और रघु के मध्य मे किया है ओर इन दोन 
हि पुराणों में दिलीप का नाम खट्वाङ्गद बतलाया है। रामायण? 
मे तो दी घबाड, दिली प अथवा रघु का निदेश ही नहीं है। - 
° कालिदास ने रघवंश के आरम्म मे अथवा कुतवाग्द्वारे वंशे५स्मि 
; न्पूर्वसूरिभिः । मणौवञ्रससुत्कीणं सत्रस्येवाइस्तिमेगतिः॥ 
पेसी जो प्रतिज्ञा की है. इसमें 'ूर्वसूरिसिःइतवारद्वार' कौन था 
5 इस विषय मे टीकाकारो ने स्पष्ट बताया है कि यह वाग्द्वार 
माया, पुराण व उपपुराण थो॥ अब यह विचार उप 


¬ ` १ नन्दर्गीकर की रघुवंश की भूमिका ए० १०३ और परिशिष्ट क | 
' १) २ मल्लिनाथ की रीका तथा नन्दुगोंकर की इस झोक की दिप्पणी। | 
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स्थित होताहै कि यह रामायण वा पुराण कोन था! शष 

आधुनिक पुराणों की कोई वंशांचलि र्थुवंश से नहीं १ 

है। कालिदास का दिलीप ओर रघु का सम्बन्ध ६ 

कल्पित नहीं है क्योकि हरिवंश ओर आनन्दरामाण 

यह सम्बन्ध दिया है और भास ने अपने प्रतिमान 

| भी यहीं सम्बन्ध देकर इस सम्वन्ध को पुष्टि की हे। ह 
।। अजान पड़ता है कि आधुनिक रामायण च पुणे 
अतिरिक्त गप्त वंश के पूर्च कोई ऐसी पुस्तक अवश्ष।।. 
होगो जिसके आधार पर भास तथा कालिदास नेप 
चंशावलि लिखी होगी । अतएव यह कहना असंगत । 
है कि कालिदास गुप्त चंश से बहुत प्राचीन काल का है| : 
( घ) अश्वघोष और कालिदास के काव्या को हो 
अनेक विद्वानों ने उनके ग्रन्थो के शोको को उद्धत करको: 
उनमे से कुछ तुलनात्मक श्लोक यहां दिये जाते हैं। जैसे 
i तासांसुखैरासवगन्धगभै व्याप्तान्तरा सान्दरकुतूदलानाम्‌। 
| ` षिलोलनेत्रप्ममरेगंवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इघाऽऽसन्‌॥ 


«~ 
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| बातावबु: सौख्यकराः प्रसेदुः आशाविधून्रोइतसुर्दिदीपे। .. 
गि जलान्यभू्नविमलानितत्रोत्सचेऽन्तरिक्षं प्रससाद सद्य: || | 
शै. कुमारसम्भव ११ श सगं श्लोक ३७ 
भ धातावलु:स्पशंसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त: । 
गे सूर्य: स पुवाभ्यधिकं चकासेजञ्वालसौम्याचिरनी रितोऽग्निः॥ 
ती बुद्ध चरित १ म सग श्लोक ४१ 
एप अलं महीपालतवश्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌। कि. 
प।| न पाद्पोन्मलनशक्तिर हः शिलोञ्चयेमच्छतिमारुतस्य ॥ ` 
भ रघ॒चंश २ य सगे श्लोक ३४ 
त\| नोघंश्रमंनाहं सिमारकतं हिस्रात्मतामुत्सजगच्छ शमं । ` 
है|  नैषत्वया कम्पयित्‌'दिशक्यो महागिरिमेंरुरिवानिलेन॥ 
Fi 3 बुद्धचरित १३ श शग श्लोक ५७ 
हो. इस प्रकार का साम्य इन दोनो की तियो में प्रायः 
से सर्वत्र ही विद्यमान है । इस तुलना से विद्वानों को यह ज्ञात 
ग! इआ है कि इन दोनो मे से किसी एक ने दूसरे का अचु 
करण अवश्य किया है। परन्त यहं शंका होती है कि 
। कालिदास ने अश्वघोष का या अश्वघोष ने कालिदास का 
कि | अनुकरण किया ? अश्वघोष दार्शनिक था और उसका.प्रधान 
ध्येय बौद्धधर्म का प्रचार करना था। उस समय के लोगो 
ति॥ को अभिरुचि काव्य मे अधिक देख कर, उन विषयरत लोगो 
' को उस मार्ग से 'परावूत्त कर धर्मोत्सुख करने के उद्देश से 
ही उसने अपना प्रथम काव्य सोन्दरनन्द्‌ लिखा था। यह _ 


0 । 
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._ बात उसने दोन्द्रनन्द के अन्तिम श्लोकों से स्पष्टतया 
है । “इत्येषाव्युपशान्तये न रतये मोक्षाथं गम 
ओतणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात्कृता ॥ सन हे 
त्कृतमन्यदन्नहि मया तत्काव्यधर्मात्छ तम्‌ । पातु' तिक] 
षघं मधुयुतं दृद्यंकथं स्यादिति ॥ १॥ ग्रायेणाऽऽलोक्य। 
चिषयरतिपरं मोक्षात्रतिहतम्‌ । काव्यव्याजेन तत्वं ति 
#दिमियामोक्षपरमिति॥ तदुवुध्वाशामिकं यत्तदवहि द 
ग्राह्म न ललितम्‌ । पांशुभ्यो घातुजेभ्यो नियतसुपकरंर झा 
करमिति ” । सौन्द्रनत्द काव्य का कथानक भी यही ह 
सिद्ध करंता है। उपरोक्त शलोको से पाठकों को हैं| 
होगा कि अश्वघोष ने अपने उद्देश की सिद्धि क| 
काव्य को शरश ली । क्योकि उस समय लोक में शिर 
प्रसिद्ध कवि के प्रचलित सुन्दर शृङ्गाररस प्रधान काब | 
बहुत अभिरुचि थी और अश्वघोष ने उसी काव्य को 
का अनुकरण किया और उसमें ' ग्राह्य न ललितं? व 
शुङ्गार का ग्रहण मत करो ऐसा उपदेश द्या । पूवर 
गया है कि कालिदास और अश्वघोष के काव्या मै" 
, साइश्य है। इसलिये मानना पड़ता है कि आरा प 
बुद्ध चरित और सोन्दरनन्द काव्यों में कालिदास). 
अनुकरण किया । यदि कालिदास ने अश्वघोष का बह 
किया होता तो जैसा पहिले कहा जा चुका है, मालवा - 
१ म« म० दरप्रसाद शाखी का सौल्दरनन्द काल्य. ५ 


| 
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१ ज्र नाटक के आरम्म में साख सौमिल्ल कबि पुत्रादिको 
है को तरह अश्वघोष काँ भी निर्देश कहीं न कहीं अवश्य किया 
होता । इससे मानना पड़ता है कि अश्वघोष से कालिदास 
प्राचीन है और अश्वघोष ने ही कालिदास का अनुकरण किया है। 
पे इसके अतिरिक्त अश्वघोष के काव्यो में कालिदास के काव्यां 
कि के अनुकरण के साथ २ भास, रामायण, महाभारत, भग- 
ग चदुगीता का भी स्पष्ट अनुकरण दोख पड़ता है। पोळा 
(छ अनुकरण कालिदास के प्रन्थो में बहुत कम है। यह भी अश्व 
ह घोष का अनुकरणप्रियत्व सिद्ध करता है। 

ह (ङ) कालिदास के मेघदूतकाव्य के ( १) 'आघाइंस्य 
॥ प्रथमद्विसे? (२) 'प्रत्यासन्नेनमसि’ तथा (३ ) 'शापान्तोमे 
| ह भुजगशयनात? इन शलोको के आधार पर०पं० रामचन्द्र 
थे चिनायक पटवर्धन महाशय ने ज्योतिष गणना कर यह सिद्ध 
कौ। किया है कि मेघदूत को रचना के समय सूर्य जब पुष्य नक्षत्र 
क्ष के प्रथम चरण में होता था उस समय. नमोमास .अर्थात्‌ 
। i सायन-कक-संक्रान्ति ( Summer Solstice ) का प्रारम्भ 
॥( होता था । परन्‍्त अब वह आर्द्रा नक्षत्र के आरम्भ में होता 
i है। यह वर्तमान परिस्थिति .१८०० वर्ष में ही उपस्थित हो 
का है, सकती है । रघुवंश के “प्रससादो' दयादम्मः कुम्मयोनेम 
| हौजसः” इस श्लोक के आधार पर भी गणित कर आपने 


१ रघुवंश ०४ थे सगं 'छो० २१ 


ते 


| 
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अदी बात सिद्ध की है। इनके अचमात के असार का से. 


( ११८ ) | 


... दास का संमय ई० पू० ५६ वर्ष के पूव ही सिद्ध' होत... 
(च) कालिदास ने रघुवंश के ष! सर्ग मे 

के ` स्वयंवर--्रसङ्ग में अनेक (राजाओं का वरं | 
हुवे पाण्ड्य राजा का भी वर्णन किया है। इसी तरह ३ 
के ४ थे सर्ग में रघुद्ग्विजय वर्णन में कलिङ्ग 
दक्षिण दिशा में पाएड्यों का ही वर्णन किया है। ४ थह 
क्र वर्णन है उससे स्पष्ट है कि उस समय तात्रपणी स त 
मोती बहुत मिलते थे, विदेशियों से उनका व्याप क 
बहुत था ओर मोती के व्यापार का प्रभुत्व पारड्य' र क 
के हाथ में था। षष्ठ सर्ग के वर्णन से यह ज्ञात होता य 
पाएड्य राजा उस समय अश्वमेध आवसथ कर पप 
कहाता था और उस अश्वमेध फे सौस्नासिक अगस 
थे। अग्निम श्लोक से यह भी व्यक्त होता है कि. सोलो: 
राजा ( लंकाधिपति ) इसका सामन्त था, राइ 
इस राज्य की मेखला थी और इस पाण्ड्य राज्य की! 


| 

१ महाबीर प्रसाद द्विवेदी का “ कालिदास ' शारदा पुस्त , 
पु० ९४-९५ । ड 

` ` २ रघुवंश षष्ठ सगे श्लोक ५९-६५ | 4 

३ रघुवंश ४ थ सगं इळो० ५०। i : व 


४ „ षष्ठ » » ६१। 
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उपस्थित थीं। व्ही० ए० स्मिथ का ' भारत का प्राचीन 


। \ का रोम के साथ सामुद्रिक व्यापार ई० प० प्रथम शतक में 
र जारी था । ई० प्‌० २० के लगभग पाण्ड्य राजा ने रोम के 
१। आगस्तस सीज़र के दर्बार मे दूत भेजे थे। यद्यपि पाण्ड्य, 


~ 


छे इतिहास? ? देखने खे यह पता चलता है कि पारड्य राज्य 


केरल ( चेर) और चोल इन तीनों राज्यों के संस्थापक . 


तोन सगे भाई थे तथापि ई० प्रथम शतक तक पाण्ड्य राज्या 
फ का ही प्रभुत्व इन पर था ओर ताज्नपर्णी के मोती और सीप 
रा! का उपभोग पारड्य ही करते थे। यह वात भी ध्यान देने 
|| योग्य है कि ताम्नपर्णा के तटपर यह मोती का व्यापार ई० 
३ प० ही उत्कर्ष में था । ई० प्रथम थोर द्वितीय, शतक मै जब 
ल्क प्लीनी ( 779 ) और टालेमी ( ?६०।००३ ) का भारत 
हे! का इतिहास लिखा है उस समय पाएड्यो का प्रभुत्व कम 
विद दोकर चोल राजाओं का प्रभुत्व था। यह भी ध्यान देने 


कौ योग्य चात है कि ई०प० जब चोल राजाओं का प्रभुत्व स्थापित . 


ननदी हुआ था उससमय वहां की राजधानी “डरइयुर 


( 7७7७ ) के नाम से प्रसिद्ध थी । यह कहा-जा चुका दै ` । 


कि ई० पू० प्रथम तथा द्वितीय शतक मे पाएड्यो का ही 
हँ प्रभुत्व था इसलिये यह बहुत सम्भव है कि यह उरइयुर 
| नगर पाण्ड्यौ की ही राजधानी समकी जाती होगी । इति- 


` \ह्यस में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि चोल राजाओं 


| ` १ पृष्ठ ४६८-४७२ और ४८०-४८२ चतुर्थ संस्करण । 


a 
१ 6 
° 
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__ का प्रञुत्व "स्थापित करने वाले ऐतिहासिक श्रथवा | 
ऐतिहासिक राजा करिकाल ने ई० प्रथम शतक | 
राजधानी को बदल कर कावेरी के तट पर दूसरी राई, 
स्थापित की । इससे यह स्पष्ट है कि उरइयुर यह उस || 
की राजधानी ईसा के बाद कभी भी नहों थी काललि. 

' रघवंश के षष्ठ सर्ग में पाण्ड्य राजा का वणन का २ 
'छरगाण्यस्य पुरस्यनाथं' ऐसा स्पष्ट कहा है। बहुत हन 
है कि यह उरंगाख्यपुर ( उरगपुर ) इतिहास मे छि+ 
उरइयूर' ही होगा । कालिदास ने रघुचंशा के षष्ट व 
लंकाधिपतिं को पाएड्य राजा का सामन्त वतलाया है 09 
भी प्रमाणं इतिहास मे विद्यमान है । ई० ३ य श्रोत र 
शतक के दक्षिण के इतिहास से यह ज्ञात होता है गि 
समय दक्षिण मे काञ्ची .के पल्लवां का प्रमुत्व था शि 
समुद्र गुप्त ने अपने दक्षिण के दिग्विजय मे पर 
था। उस समय में पारड्य और चोल नाम मात्र के शि 
कालिदास को गुप्त राजाओं के समय का मानने से ब 

9 रघुवंश के टोकाकार मस्छिनाय ओर 
नागपुर मानते हैं। नन्दगोंकर महाशय ने इसको नागपट्टण मानक ४ 
आधुनिक्र राजमहेन्त्री जिलेका नेगापट्टम (Negapatam) ब ह. 
किन्तु यह सूळ है । क्योंकि प्राचीन काछ से - मदुरा और ब्रस 
जो कावेरी के तट परं हैं राजधानियां मानी जाती हे. और उदु 
त्रिचनापाळी का इस ससय का नाम हे । | 


fs 
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दास के पाण्ड्य राजा के चणंन को संगति» नहों लग >> 


] | 'सकती है I ० क 

र कालिदास को ई० पू० प्रथम शतक का मानने वालो को 
प्‌! इसका जबाब देना होगा कि कालिदास ने रघु के दिग्विजय 
मे हणी का जो उल्लेख किया है उसकी संगति कैसे लग 


केश सकती है. । यवन बहुत ही प्राचीन थे इसमें कोई सन्देह ही | 


छ नहीं है। कम्बोजो का उल्लेख कौटिल्य के अर्थ शास्क्रेमे .. 


पि भी प्राचीनत्वेन मिलता है। हणा के विषय में कालिदास 
9 को ई० पू० मानने' वाले विद्वान्‌ कहते हैं कि हण शाति भी 
है | प्राचीन काल से ज्ञात थी। इसका निदर्शक उल्लेख 


र! बौद्धों के ललित विस्तर नाम के ग्रन्थ मे आया है। उसमे . 
गिअनेक लिपियौँ के०उल्लेख में हण लिपिः का झै उल्लेख है। | 


' हि पहिले कहा जा चका है कि इसी ग्रन्थ के आधार पर अश्वः 
॥ घोष ने अपना बुद्ध चरित लिखा था। ललित विस्तर का 
लि समय ई० प्रथम शतक के बाद का नहीं हो सकता है। 


द्व अच्छी तरह ज्ञातं थी । 


नका 


ता १ नन्दर्गीकर की रघुवंश की भूमिका ३० ९७। . 


॥/ २ चिं० वि० चैद्य ने अपने ` संस्कृत वाङ मयाचात्रोटक इतिः 


2 


” में कहा है कि हूणो का उल्लेख महाभारत और हरिवंश में सो है। 


१ § 
J ० ५ 
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| अर्थात्‌ हूण ज्ञाति ई० पू० प्रथम वा द्वितीय शतक मेंभी 


संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के अनेक विद्वान्‌ 
कर इये हैं। राजाशेखर ने अपनी “ सुक्तिसुक्तावलि ' के श्लोक मे 


nls 
बज 


a 
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_ कालिंदासच्यी? मानी है। स्व० म० म० पं० रप 
` जवो पाएडेय जी ने बतलाया है कि रि 
कर्ता पझगुप्त भी परिमल-कालिदास कहाताश। ये 
घाराधिप सुंज का सभापरिडत था। धारा के भो 
सभा मे भी एक कालिदास था। ज्योतिविंदाभर, " 
शत्रुञ्जयमाहात्म्य का रचयिता भी कोई कालिदास॥ 
परन्तु महाकवि कालिदास जिसके सम्बन्ध मे तिव | 
रहा है वह इन सब कालिदासो से प्राचीन तथा भिन्न र 
काव्यो मे कालिदास के विरचित दो महाकाव्य (१ | 
सम्भव और २ रघुवंश, दो खरड काव्य १ ऋतु-संहार। न 
२ मेघदूत, और तोन नाटक १ मालविकाग्निमित्र, २१५ 
, मोबंशीय और ३ अभिज्ञानशाकुन्तल प्रसिद्ध हैं। गर 
प्रकरण में नाटकों के सम्बन्ध मे लिखा जायगा। | 
कुमार सम्भवः काव्यो मे इसको रचना ऋतु संह र 
बाद मानी जाती है। परन्तु महाकाव्यो मे यह प्रथम दिएं 
है। इसमें कार्तिकेय जन्म की पौराणिकी कथा वर्णि!| 
इस काव्य के १७ सग हैं। इसके प्रथम ८ सर्ग की! 
, मल्लिनाथ की बनाई हुई है। बाकी के सगो का a 
कोई सीताराम कवि हैं | इस काव्य की जो १ 


| .._ १ एकोऽपि जीयते हन्त कारिदासो न केनचित्‌। श 
काछिदासत्रयी किसु ॥ 


| 
| 
| 
| 
१ 
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शी लिखित पुस्तक उपलब्ध हुई हैं उनमे अधिकांश सप्तमसुछ-- 
ग के अन्त मं समाप्त हैं। किसी मे १० सगं भी हैं। किन्त 
'मल्लिनाथ की. टीका प्रथम आठ सर्ग ही पर रहने के कारण १ 
विद्वानों ने कालिदास का विरचित यह काय अष्टम सर्ग 
"तक अतणव अपूर्ण माना है। आगे के सर्गो की रचना 
* किसने की यह अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नही है। 
नघम सगं से सप्तद्श सर्ग तक के शलोको का उल्लेख भारवि 
[गा से लेकर उनके बाद के प्राचीन प्रन्थकारो के ग्रन्थों में 
१ विद्यमान न होने के कारण ये. सर्ग कालिदास के विरचित 
र। नहीं माने जाते। इसके ४ थं सर्ग मे रतिविलाप रघुवंश के 
२१ अजविलाप के सद्वश वियोगिनी छन्द मै वणित है। द्वितीय 
ग सर्ग मे ब्रह्म ओर चिष्णु की स्तुति रघुवेश के दशम 'सर्ग 
के सदूश अनुष्ठप छन्द मे है। अष्टम सर्ग मे शिवंपार्गती का 
सं रति घर्णन अनुचित है ऐसा आनन्दवद्धनाचाय का मत 
बिदै। तथापि उनको यह मानत्ञा पड़ा है कि कालिदास के 
रश कवित्व के प्रभाव से यह अनौचिती भो भासमान नहीं होतो है। 
११ इस काव्य पर २३ टीकाएँ हैं उनमे मल्लिनाथ की ८ सर्ग ( 
वी bh संजीवनी टीका सर्वश्रेष्ठ है। अन्य सगो पर संजीबनो , 
की सीताराम कचि की टीका है। | 


| रघुवंश--सब काव्यो में श्रेष्ठ तथा प्रासादिक काब्य ` 
रुर माना जाता है। कालिदास को यह कृति उसके 


क अवस्था की मानी जाती है। इसमे दिलीप से लेकर 


8 


| | kt 9 
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>व्यग्निवर्ण तक इदवाकुवँरा के राजाओं का वण्नहै। । 
कचि ने राजनीति तथा शाखा के तत्वों का उपदेर। 
सफाई से किया है। यह महाकाव्य १६ सग काह| 
ग्रन्थ की कथा रामायण तथा पुराणो मे मिलती है॥ पर 
कोई संस्कृत का छात्र न होगा जिसका इस काव्य से द 
चय न हो। इस काव्य पर २४ टीकाएँ लिखी गई हम 
मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सबसे अच्छी है। मिच 
की टीका के अनन्तर और भी अनेक टीकाएँ लिखी ग में 
मल्लिनाथ की संजीविनी टीका सबसे श्रेष्ठ और प्रिय है| इर 


ऋतु संहार + यह कालिदास का प्रथम विरचित 

माना गया है;आर इसी लिये इसमे कुछ दोष रह गयेह।| 
में छ ऋतुओ का वर्णन बहुत सरलता तथा रोचकता पे 
गया है। इस काव्य पर मड्लिनाथ की टीका नहीं है। 
प्राचीन अ्रन्थकारो ने इसके श्लोक कहीं उद्धत नही शि 

- इसलिये कोई विद्वान्‌ इसको कालिदासकृत नहीं मारी 
इसमें ६ सगं हैं। इसके श्लोक भिन्न २ छन्दां मे ले. 
इस पर मणिराम विरचित टोका है। | 


मेघदूत + इसके जोड़ी का शाङ्गाररख प्रधान दूसरा 
काव्य विरल ही होगा। इस काव्य की प्रशंसा "प 


७ 


| ( १२५ ) 

चरण लेकर समस्यापूति की तरह “पाश्वाम्युद्य' नाम का ६ 
श] एक नया काव्य रा है। द्वादश शतक के सोयी, कथिक 
| अपने 'पचनदूत’ काव्य मे इसका अलुकरण किया दै। यह 
॥ Fe पूर्व तथा उत्तर मेघ इन दो विभागों मं चिभक्त हे । 
पे रघुवंश के खदूश इस काब्य के भी अनेके टीकाकार हैं| 
4 भछिनांथ की टीका में इस काव्य को श्लोक संख्या ११८, 
कि वल्लमदेव की टीका में १११ ओर दक्षिणा वनाथ की टीका 
१ में ११० मिलती है। इस काव्य का छन्द मन्दाक्रान्ता है । 
है| इस पर ३२ टीकाएँ हैं । म्लिनाथ की संजीवनी सब से 
प्रसिद्ध है। क. रॉ 

0, न्दः शास्त्र का श्रतबोध ग्रन्थ कालिदास का विरचित - 
शं हि। परन्तु विद्वानोशका मत है कि यह ग्रन्थ मुह्ाकवि कालिः 
! दाख का रचा नहीं है। सम्भव है कि इसका रचयिता कोई 
है| अर्वाचीन कालिदास हो। | ह # 

र “ढक्र? और 'भृङ्गारतिक्षक' काव्यां का रचयिता कोई 
द| कालिदास माना जाता था किन्तु ये किसी भी कालिदास 
| के विरचित नहीं मालुम पडते हैं। म 
कालिदास ने आपने प्रन्थो मे वर्णाश्रम धर्म का, 
महत्व तथा पूर्ण अजुयायित्वं प्रदर्शित किया है, यह 
डू से द्वेष नहीं रखता था । इसके ग्रन्थो में शिव तथा 


0 ~ & 
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„ .. विष्णु दोथो के विषयः मे परत्रह्म की भावना है पं 
हिच कः बार २ वर्णन मिलने से प्रतीत होता हे |: 
शैव. था । इसके ग्रन्थो में धार्मिक भावनाओं रा 
विवरण के साथ २ अन्य सामाजिक, नैतिक और गा 
स्मिक भावनाएँ भी अच्छी तरह से प्रगट की गई हे | [योग 
काव्यो मे शृङ्गाररस प्रधान रहने पर भी अन्य रस झां 
पुष्ट नही हैं। इसका भावों को: प्रगट करने का चिल 
चातुर्य्य और इसके साधन में उपमा अलङ्कार का ग्रहके ( 
प्रयोग, योग्य शब्दौ को योजना, संस्कत भाषा पर हिका 
' सत्ता, विविध शास्त्र तथा. दर्शनों की ममक्षता, होबहु 
'. व्यवहार का अदुभुत ज्ञान और उसको यथोचित स्थानप७' 
'करने का विलक्षण वैचक्षएय, अन्य सर्व गुणो से भ्रेष्ठहकिर 
म के शब्दो में वर्णित सकल-मयोजन-मौलिभूत, रसा । 
के साथ ही अन्य सचं' वस्तुओं को भुलाकर उत्पल ईन' 
वाला , ब्रह्मास्वादसहोद्र आनन्द आदि सभी गुण एक 
अन्था में उत्कटना से भरे हुवे. हैं। सारत के शासि । 


दर्शन के परिडतो ने कालिदास को श्रेष्ठता मुक्त कशि 
स्वीकार की है। पाश्चात्य देश के प्रसिद्ध २ विही 
` कालिदास के ग्रन्थों को पढ़ कर अत्यन्त मुग्ध हो गये ह|" 
उन्होंने अपनी २ भाषा मे. उन ग्रन्था का उत्तम छ 
करने की चेष्टा भी की है। उन्होने कालिदास की तुलना भ, 
देश कै सर्वोत्तम कवियों से की है । कालिदास , के 7९ 
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सभी शास्त्री का कुछ न कुछ परिचय मिलता है। इसका 
चेद, उपवेद तथा वेदाङ्ग का शान, आस्तिक तथा नास्तिक 
दर्शनों की योग्य धारणा, व्याकरण अलङ्कार तथा कोष का 
प्रगाढ़ पारिडत्य, वेदान्त शास्त्र का दुरूह विचार, सांख्य और 
पयोग का तत्वज्ञान, वैद्यक, ज्योतिष अर्थ तथा काम शास्त्रों का 
पूर्ण परिचय और इन का धर्मशास्त्र के साथ मेल मिलाने की 
{विलक्षण शैली आदि अनुपम हैं। कालिदास की तलना करने 
के लिये अनन्वय अलङ्कार की ही शरण लेनी पड़ेगी । जयदेव 
का कालिदास को “ कविता. कामिनी का विलास ” कहना 
बहुत ही उचित है। 
१। कालिदास ने अपने काव्याँ मे यैदर्मी रीति का अनुसरण 
किया है। इसके काव्य के प्रधान गुण माधुफं और प्रसाद 
हैं। इसके काव्य मे व्यञ्जना व्यापार प्रधान रहने के कारण 
इन काव्यो की गणना ध्वनि अर्थात्‌ श्रेष्ठ काव्यां मे है। 
कालिदास के काव्य, महाकाव्य तथा खण्डकाव्य के. नमने 
हैं । समयोचित, वर्णन, योग्य छन्दो का प्रयोग, आशय का ` 
एत्रसंन्द्ग्ध प्रगटी करण, क्लिष्ट कल्पना का त्याग, उदात्तता 
ओर अर्थगास्भीयं का उचित समावेश आदि सभी अच्छे 
{काव्य के गुण इसके काव्यो मे भरे हैं। कालिदास ने चुप, 
ह. पध वस्ति रा 0 
| £ १ उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । अनन्वयः। काम्य प्रकाश 
न ल्ल पू० ५५१ | 5 
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- स्ग्धरा वियोगिनी, शादूलविक्रीडित; मन्दाक्रानता। 5 
सभी प्रधान छन्दौ का अपने काव्यो में प्रयोग,शि.' 
क्षेमेन्द्र ने अपने 'खुवूत्ततिलक'' मे कालिदास के मन घे 
वृत्त की अत्यन्त प्रशंसा की है। जैसे-- न 

` सुवशाकालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति| 


सद्श्वद्मकस्येव काम्वोजतुरगाङ्गना ॥ पु 


« "अश्वघोष (ई० २ य शतक ) 
अश्वघोष का ज्ञीवनचरित्र-समय निर्धारण राजा का 
सभापण्डित- विरचितग्रन्थ-सौन्द्रनन्द, चुद्धचरित, सूत्राएझा॥ हि 
यह बौद्ध कवि और दार्शनिक था। इसके LI 
अनेक काव्य, नाटक तथा दर्शन ग्रन्थ हैं । यह ग्रपरे!! 
का एक भारी विद्वान्‌ था । इसके जीवन चरित्र के 
विशेषः पता नहीं चलता । इसके ग्रन्था से केबल यही।| प्र 
होता है कि यह पहिले ब्राह्मण था और बाद में बर 
के महायान पन्थ का धर्मोपदेशक हुआ.। यह सेक 
रहता था। इसकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। इसको! 
आचार्य.थी । चीन यात्री इत्सिङ्ग ( ई५ ६७१-४५) 
ˆ प्रवास वर्णन मे लिखा है कि.अश्वघोष बोद्ध धर्म का! 


१ सुदृत्ततिळक- विन्यास ३ छो० ३४। » जज 
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|| में ऐसी कथा प्रचलित है कि इसका कण्ठ स्वर «इतना मनो- 
है हर, मधुर और गम्भीर था कि इसके व्याख्यान को सनक 
शे घोडे भी अपना हिनहिनाना वन्द कर देते थे। इसीसे इसका 
नाम अश्वघोष पड़ा । 
बौद्ध परम्परा से ज्ञात होता है कि कनिष्क राजा ने पाटलि- 
"पुत्र पर आक्रमण किया था और वहां से अश्वघोष को पुरुषपुर 
( पेशावर ) छे जाकर बोद्धधर्म-महापरिषदु का उपसभापति 
| नियुक्त किया था। कनिष्क को शासन भारत की उत्तर सीमा पर 
।ई७ १२० से ई० १६० तक था। कनिष्क के संमय के एक शिला- 
छ लेखंः पर अश्वघोष राज’ ऐसा नाम भी मिलता है। इसलिये 
। ऐतिहासिको ने अश्वघोष का समय ई० १०० के बाद माना है। 
॥ इसके चिरचिस ग्रन्थौ मै सोन्द्रनन्द और बुद्ध चरित 
दो सहाकाव्य उपलब्ध हैं। 'सच्रालङ्कार' नाम का बौद्ध कथा 
ग्रन्थ पहिले चीन भाषा के अचुवाद्‌ मे उपलब्ध इुआं था। 
सम्प्रति बह उपलब्ध हुआ है किन्त अपूर्ण है। चीत्र भाषा 
के का अनुवाद ई० ४०५ का है और हाल में इस ग्रन्थ का ' 
7 अलुचाद फ्रेञ्च सांषा में भी हुआ है। सूजालङ्कार का दूसरा 
रे नाम कल्पना-मण्डितिका है। इस ग्रन्यसे अश्वघोष का 
गे महाभारत का परिचय, सांख्य, वैशेषिक और जैन 
दशनो का शान और इसकी बोद्धधर्म पर अत्यन्त श्रद्धा 


| पिरि शिवका ८ म ब्द १०१ दहा! 
र ४४7 5६ | - 
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ने बौद्ध धर्म'के उपदेश के लिये महायान-श्रद्धोत्या 
वज्ञसूचि' ये दो प्रन्थ लिखे थे। प्रथम ग्रन्थ मे 

महायान पन्थ का पूर्ण विवरण है। दूसरे में वणांधा बौ 
का खण्डन है। इसी की विरचित * गरिडस्तोत्र! 

गाथा भी प्रकाशित है। इस पुस्तक से अश्‍वघोष ब्र 

शास्त्र विषयक ज्ञान प्रगठ होता है। ९३ हे 
द्धू-चरितः-इस काव्य में नाम के अनुसार गोठ 

के चरित्र का वर्णन हे। दुर्भाग्यवशात्‌ इस काव्य ह र 

सर्गो' मे से केवल १७'खगं उपलब्ध हैं ओर उनमे ४ (वि 

सर्ग मूल ग्रन्थ के हैं और अन्तिम ४ सगं, मूल ग्रन्थ जञ 

न होने. के कारण, किसो नेपाल के पण्डित ने जोश क 

हैं। इत्सिङ्ग नामक चीन यात्री के कथन रो तथा पुद्धभ को 

के चीन भाषा के अनुवाद से मालम होता है कि यह! ८ 

२८ सर्गो' का था । इस महाकाव्य की रचना बौद गत; 

ग्रन्थ ललित विस्तर” के आधार पर हुई है । सः 

सोन्दरनन्दः--यह महा काव्य बुद्ध चरित के नि 

विरचित है परन्तु बाद में उपलब्ध हुआ है। इसे 

सर्ग हैं। इस में गौतम बुद्ध ने अपने चैमात्रेय भ्राताल 

बौद्धधर्म को दीक्षा लेने के लिये किये हुवे अनुनय का 

है। यह कथा 'महावग्ग' और 'निदानकथा' में भी महत! 

. ` इन दोनो काव्या में रामायण, महाभारत, शरी? 

वदुगीता, भास और कालिदास के ग्रन्थो का अडक, | 


[i] 


! णा 
| 
| 
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१ पड़ता है । इन काव्यो में वैदर्भी रीति है, भाषा सरल है इह 
॥ बौद्ध थं का उपदेश प्रधान है । [ 
._ भारवि ( ई० षष्ठ शतक का उत्तरार्द्ध ) 

-. जीचन चरित्र -पहव राजा सिंहविष्णुवमा का लभापण्डित - समय 
निर्धारण--इसका विरचित ग्रन्थ किराताजु'नीय महाकाव्य-किराता- - 
जुनीय का विषयपरासर्ष व टीकाप--भारवि की शैली व छन्द । 

। इस महाकवि की गणना महाकाव्यों के रचयिताओं भे 
कालिदास के वाद की गई है। इसका विरचित महाकाव्य 

॥ किराताजु'नीय है । कालिदास के सद्दश भारविके भी 
चरित्र के विषय में बहुत कम मालुम है। अवन्ति-सुन्द्री 

| कथा के अनुसार भारवि का दूसरा नाम: दामोदर थां । यह 

१ कौशिक गोत्रीय न॑रियण स्वामी का पुत्र था । “यह अचलपुर 

९ E]lichpoःe ) का निवासी था और नरेन्द्रबिष्णुवर्धन 

५ तथा काञ्ची के पहव राजा सिहविष्णुवर्मा ( ३० ५७० ) का 
सभापरिडत था) । किन्तु यह ऐतिहासिक घटना अभी तक 

ए निश्चित नहीं हुई है | हाल ही मे | ः 

र * “स मेधावी कविविद्वात्‌ भारघिः प्रभवं गिराम्‌। 

|| 2: अचुरुध्याऽकरोन्मत्री नरेन्द्रे विष्णुवर्धने” |. ` 

| इस श्लोक में भारविः को 'भारचिम्‌? पढ़ कर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया है कि भारवि ही दामोदर नहीं 
पः किन्तु किसी दामोदर ने भारवि से मित्रता कर उसके 

६ चचन्ति-सुन्दरी कथा--प्रास्ताविक श्छोक। . 


| है १ र: 

9 9 
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“ भारवि को प्रसिद्धि भारत वर्ष मे सर्घत्र नहीं शं 


१ कीथ का संस्कृतसाहित्य का इतिहास ए० १०९ । 
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कारा विष्णु-वर्धन के दर्वार मै प्रवेश प्राए किया थाँ॥ 


के आयहोल के शिलालेख में कालिदास के साय।.- 
भो नाम खुदा हुआ .है। इस लिये ७ म शतक केश म 
में मारचि की कीर्ति भारतवर्ष मे भस्त थी। कोथ ह ह 
का कथन है कि ई० ६६० के लगसग विरचित काशिश क 
ग्रन्थ मै भारचि का निर्देश आया) है। इस लिये या: दु 
छेना आवश्यक होगा कि ई० ६३४ के कम से कम १ 


' पहिले भारवि विद्यमान था । इसके काव्य के आलो २ 


विद्वानों को यहं निश्चय हो गया है कि किराताजुगे उ 


कालिदास के काव्यो का बहुत कुछ अचुकरण है। ३ च 


को षष्ठ शतक के बहुत पूव का नहीं माना जा सा, 
क्योंकि ७ म शतक के आरम्भ मे विद्यमान वाणी 
हर्षचरित में जहां बाण भट्ट ने अपने पूर्वचति 'समीए | 
कवियों का वर्णन किया है, भारचि का उल्लेख 
इसका प्रधान कारण यही हो सकता है कि शि २ 
उसका नाम रहने पर भी बाण भट्ट को उसका ओर” 
काव्य का परिचय नहों था। अर्थात्‌ बाण भई के 


७ 
दभ 


| ( १३३ ) : 
\ अनुमान हो सकता है कि भारवि दक्षिण का निथासी था। , 
॥ | कोथ महाशय ने. भारवि का समय ई० ७०० के लगभरी ` 
शर दना है। दूसरे भारचि को ई० ५५० के लगभग का मानते 
ह'हें। इनका यह. कथन है कि ई० ७३६ | के शिला लेख म॑ पृथ्वी- 
शोणी राजा का निर्देश मिलता है। इसका पञ्चम पूर्वज 
ह दुर्विनीत था जिसने, माना जाता है कि भारवि के काव्य के 
१५१५ शा सर्ग की टीका लिखों थी। प्रति पूर्वज के लिये 
न | २५ चर्ष मान कर दुर्विनीत का समय ई० ६२० के लगभग 
रै | आता है । इस लिये भारचि को दुर्विनीत से कम से कम ५० 
“वर्ष पूर्व का मान लेना आवश्यक होता है। 
स, नरेन्द्र-चिप्णु-वर्घल का भारवि समापणिडत 'था यह 
व चात अचन्ति-खुन्दैरी कथा के पूर्वोक्त श्लोक से कस; है! 
४: कोई विद्वान्‌ “नरेन्द्र-विष्ण-वर्धत को द्वितीयः पुलकेशी का 
गे भ्राता कुञ्ज विष्णु-वर्धन मानते हें । यह कुब्ज विष्णु-वधत ( 
ह॑ अपने ज्येष्ठ प्राता की आज्ञा से ई० सप्तम शतक के - आरम्स | 
२ मे दक्षिण मै शासन करता था । यदि यह ठोक माना जाय 
कष! तो ई० ६३४ के आयहोल के शिला लेख के समय इसकी 
ह. इतनी प्रसिद्धि दो गई होगी यह बात ठोक नहीं बैठती । 
ह इस लिये यह विंष्णुवधेन, कुब्ज विष्णुवधन न हे ई० 
|| ५७० के सिहविष्णुबर्मा का पूर्ववर्ती कोई विष्णु-वर्धन हट 
३ | दी दोगा। इस प्रकार भारवि का समय ३० ष्ठ शतक का | 
| उचा हों सकता है। ` "क 
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किराताजुंनीयः-इस महाकाव्य के १८ सगं है।। 
काव्य का कथानक महाभारत से लिया है। इन्दकोल | 


च् 
पर तपस्या करते समय अजुन के साथ किरात वेश | 
शिव जी का जो युद्ध हुवा था उसका वणन इसमे किया? 
है। इस काव्य का अर्थ गास्मीयं प्रसिद्ध ही है। पप 
कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌” यह सुभाषित लोकः 
हैत इस काव्य के सैकड़ों बचन महावरे के समान है 
भाषा में प्रयुक्त किये जाते हैं। कवि मे अपना राजनीति॥| : 
परिचय इस काव्य में अच्छी तरह से दिखांया है। १ 
काव्य की शेली प्रौढ तथा मोहक है। कविको सृष्टिति 
ख शक्ति भी कालिदास के सदश पूर्णतया व्यक्त है। ह| 
काव्य के १५ «वे सर्ग मे शब्दचित्र कौशत? दिखाने की छ 
ने चेष्ट की है। इस सर्ग का १ श्लोक तो केवल “१ 
व्यञ्जन से ही बना हुआ है। अलङ्कारिको ने ला 
अधम काव्य माना है किन्त पेसा काव्य बनाने मे हैः 0 
पारिडत्य की आवश्यकता है। व्याकरण की प्रयोग कुश 
व्यक्त करने तथा चित्रकाव्य का प्रयोग करने का प्रयत्न करो! 
कारण काव्य में कहीं २ कुछ क्लिष्टता भी आ गई है।' 
अणाली को आगे के सब कवियों ने बढाया है। अतः भारवि 
प्रणाली का उत्पाइक कहा जा सकता है। जिस तरह भारवि. 
ड्वार के निवेश .करने मे प्रवीण है बैसे ही इसका कौशल हैँ 
में भी प्रगट हुआ है। बंशस्थ, उदुगता, प्रहर्षिणी, उप. 


( १२४ ) | 
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| चैतालीय, दुतचिलम्बित, प्रमिताक्षरा आदि कठिन छन्द 

| भिन्न २ खयो में प्रयुक्त हैं क्षेमेन्द्र ने अपने सुवृत्ततिलक ये 

| भारवि के वँशास्थ वृत्त की प्रशंसा ऐसी है कि। ˆ 

|  बृत्तच्छत्रस्य सा काऽपिषंशस्थस्य विचित्रता । 

| . „ प्रतिभा भारवेयेन सच्छायेनाधिकोळृता ॥ 

| - भारवि का विरचित यह॑ एक हो महाकाव्य प्रसिद्ध है । 

| इस काव्य के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ इसने बनाये थे य़ा 

|| नहीं इस का कोई पता नहीं है। इस काव्य पर करीब १६ 

| टीकाएँ लिल्ली गई हैं किन्तु उन सब मे मल्लिनाथ की घण्टा- 
पथ टीका सर्व श्रेष्ठ है । 

छ प्रवरसेन ( ई० ५५०-६०० ) 

¦ -प्रबरसेन विरचित) सेतुबन्ध काव्य-काश्मीर का राजा-इसके 


। परामष विशेषताएँ शेळी -छन्द-इसका शिवनारायण दास इत 
संस्कृत अनुवाद 'सेतुसरणि?--टीकाएँ । 
इस कचि का महाराष्ट्री प्राकृत में विरचित सेतबन्ध 


नाम का महाकाव्य हे । 


माठ्युप्त के बाद यह गद्दी पर आया था। मांत्गुत राजा, 
| कृषि था इसलिये प्रवरसेन भी सेतुबन्ध काव्य का रचयिता 


१ 


न उजिर Ch 3 7 
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/ व्यक्तित्व के सम्बन्ध "में भिन्न २ सत--समय-सेतुबन्ध का विषय _ 


प्रवरसेन काश्मीर का राजा था ऐसा राजतरङ्गिणी' से . 
विदित होता है । ई० षष्ठ शतक के उत्तराद्ध मे (५५०-६०० )» 


र 


( १३६ ) 


हो सकता है। परन्तु कई विद्वान्‌ इस को इस काब 
श्चयिता न मान कर इस काव्य के रचायेता किसी 
आश्रयदाता मानते हैं। कुछ विद्वान इस को दक्षिण है। . 
काटक वंश का प्रवरसेन समते हैं। किन्तु इस विष 
पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने से यह मत अजुपादेय है।३| 
काल पहिले यह महा काव्य कालिदास विरचित माना इ/ 
था। परन्तु अब वह निर्मूल सिद्ध हो गया है। वार! 
इस काव्य को जानते थे । इन्होने अपने हष चरित के गरा; 
में प्रवरसेन के विषय मे लिखा है-- 
कोतिः प्रचरसेनस्य प्रयाता कुसुदोज्वला । 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ 
_ इसी प्रवरसेन का विरचित नलोवर्याः काव्य भी श॑ 
जाता था। किन्तु अव सिद्ध हो गया है कि राजा कुलो 
ओर राम के आश्रित किसी वासुदेव कवि की यह इति 


aries mses जज 
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सतुबन्धः-यह प्राकृत में रचा हुआ महाकाव्य हे ।१ 
दूसरे नाम 'रामसेतुः ओर “रावण-वह' हैं। इसमें रा 
की सेतनिर्माण से आरम्भ कर रावण के मृत्यु तक को 
वर्णित है । इसमे १५ आश्‍वासक हैं। इसमे शब्द पारि 


व. 
| 

0 ल 
पा 
। ॥ 
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। शवा | उसने अपने काव्यादश' में इस काव्य को “कर्‌ सूक्ति 
| रक्षानां” ऐसा कह? है । आनन्दवर्घनाचायं ने भी अपने 
। च्वन्यालोक मे इसका उल्लेख किया है। 


। इस काव्य का ' सेतुसरणि ' नाम का संस्कृत अनुबाद 


| 


| शिवनारायणदास का विरचित है। इस काव्य की ३ टीकाएँ । 
| हैं, उनमे से रामदासकृत रामसेतु-प्रदीप नाम की टीका 


9 


|| प्रकाशित है । प रथ 
॥ . ग १ न 
00, धनेश्वर-सूरि (३०६१०). . 
। . बलभी के राजा शिलादित्य का सभापरिडत--इसके विरचित 
| शत्रुन्जय महाकाव्य का विषय प्रामशे। 


| इस जैन महाव! i का विरचित शत्रुञ्जय»महाकाब्य है। 

। यह काव्य वलभी "मे शिल्लादित्य राजा (ई० ६०५-६१५ ) के 
। शासन काल में रचा गया था। 

| - - शत्र ऽजय-महाक्काठय यह एक महोकान्य है। इसमें 

१४ सर्ग हैं। यह कोई ऐतिहासिक काब्य नहीं है। इसमे 

। उस'संमय की दन्तकथापँ तथा. आज्यायिकाएँ संग्रहीत हैं। 

ह! काव्य को शैली मनोहर हे।. ' ` ` 


३ १ काव्यादशो प्रथम परिच्छेद श्छो० ३४। `: ` , 
| २ मद्दाराष्टराञ्चयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विषुः} ८ 8 mbm 
आकर: सूक्तिरद्वानां सेतुबन्घादियन्मयम्‌. | Wir ति 
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( १३८ ) 

° भहि ( ई० ७ म शतक ) | 

> समय निर्धारण--वलूभी के श्रोधर-सेन का आश्रित भि की 

भिन्भ २ नाम--वंशपरिचय-इलका विरचित रावण वघ वा| 

काब्य उसका विषय परामर्ष व टीकाएँ - काव्य की शैली द छद 

इस महाकवि का विरचित महाकाव्य रावण-चध १. 

का हैं जो लोक में “ मडि काव्य ' नाम से प्रसिद्ध है। ॥ 
काव्य मै कवि ने कहा है कि वलमो मे श्रोघर-सेन के शह 
के समय इस काव्य को लिखा। वलमी में धोधर-सेन ३ 
के चार राजा हुवे थे। अन्तिम राजा की मृत्यु ३० 2 
हुई थी। प्रायः यही अन्तिम श्रोध-सेन भट्टि कवि का भ्रा 
दाता मालुम होता है। क्योकि इस थोधर-सेन को आं 
महाराजाधिराड थी। वलमो के राजा प्रायः इसके व्यति 
सर्व सामन्त थे । इसलिये यह अनुमान उपपन्त हो सङ. 

है कि भष्टि इसी श्रीधर-सेन राजा के समय विद्यमात! 
जिस राज़ा की उपाधि महाराजाधिराज थो.। यह |. 

कवि ई० ६४१ के बाद्‌ का तो हो ही नहीं सकता है। विश 
में इसके नाम के विषय में अनेक प्रत्राद हैं। कोई भट्टि 
को भठ्‌ शब्द का प्राकृत रूप मानते हैं और भट्टि कवि. 
सतृंहरि एक ही थे ऐसा अनुमान करते हैं। प्रसिद्ध वेया 
वाक्य-पदोय ? कार भर्तृहरि ई० ६५० के लगभग मरं 
ऐसा चीन यात्री इत्‌सिङ्ग के लेख से ज्ञांत होता है! भी 
कचि भी चेयाकरण था। इसलिये इन दोनों “की एबी 


ना 


PRS >> 
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| 
| कल्पित है। इनको पकता निदर्शक अन्य कोई भी प्रमाण 
| उपलब्ध, नहीं है। दूसरे विद्वान्‌ भट्टि कवि को. मन्द्स्रके 
|| शिलालेख का रचयिता वत्स-भट्टि समभते हैं। किन्तु वत्स- 
| अङि के शिलालेख में व्याकरण के दोष होने के कारण यह 
| कढपना ठीक नहीं मालुम होती । इसके अतिरिक्त भट्टि काव्य 
| केअन्त में जो श्लोक है वह किञ्चिद भेद से उन्हीं शब्दां में 
$| भामह के काव्यालङ्कार में मिलता है। इन दोनो श्लोकों "को 
$| तुलना कर इन दोनो में पूर्ववर्ती कौन था इस विषय में 
i विद्वानों मे णेकमत्य नहीं है । चे दोनों श्लोक ऐसे हैं:-- . 
| व्याख्यागम्यमिद्‌ं काव्यस्ुत्सचस्खुधियामलम्‌। 
_ हता दु्मधसश्चास्मिन्विद्वत्प्रियवया मया ॥ 


॥ 


- काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागस्यानि शास्त्रचत्‌। 
उत्सवस्छुधियामेच हन्त दुर्मेधसो हताः । 


इन दोनों श्लोको को विचारपूर्वक देखने से यह कहना 


) पड़ता है कि भट्टि ने अपना काव्य निर्माण करने के बाद 
॥| भामह के वचन का स्मरण कर अपना काव्य व्याख्यागस्य 


* विद्वक्तियत् के कारण जानबूझ कर इस दोषोन्सुख प्रवृत्ति 
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७ 


न . ५ भडिकाब्य) . 


| दूर करने के लिये उन्हीं शब्दों में अपने श्लोक को लिखकर 


| का अद्लीकोर किया, ऐसा कहां है। भट्टि कवि ने भामह | 


( १४० ) 


के अलड्भार-निर्देशकमाउसार ही अपने काव्य मे जो हि 
ड्रार के उदाहरण दिये हैं उससे भामह भष्टि का. पू 

था यह सिद्ध होता है। भामह बाण-भट्ट का भो पू 

था इस बात को-विद्वानो ने मान लिया है। भट्टिकवि। २ 
समय काणे महाय के मताचुसार ई० ५०० से ७5 
भोतर' है। इस अवधि में वलभि के चारो भ्रोषससे। 5. 
गये हैं के० पी० त्रिवेदी जो ने अपनी भट्टिका २ 
भूमिका मे भट्टि का समय ई० ५७५ से ६२५ तक बि प्र 
किया है। इससे भट्ट कचि चतथ श्रीधर-सेन का सा; 
लिक सिद्ध होता है। बाण-भद्ट ने हर्ष चरित के श्रा ₹ 
में और कवियों के साथ भट्टि का निदेश नहीं किया है 
इससे भी यही सिद्ध होता है। कई वि(एन्‌ इस मटर 

के कर्ता को चतुर्थ श्रोधर-सेन के पुत्र तृतोय धुव-से 


"हु 
| 
| 
। 


हैं । इस दान पत्र का समय ई० ६५३ हे | किन्तु डा० हक 
( Dr. पपा/2800 ) ने इसका प्रतिषेध किया है। 
हस्तलिखित पुस्तकों में भट्टि कवि का नाम श॑. 
“स्वामि अथवा भतृस्वामि ऐसा मिलता है ओर 
१ काणे की साहित्यदर्पण की भूमिका पृ० (४०); ““मांमह अ छ 
काब्याङङ्कार”» की भूमिका हिन्दू-विश्वविद्याल्यीयप्रोफेसरेहयद्रतरं 
“२ काणे.की साहित्यदपंय की भूमिका ० १६॥ + 


| 
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भ 'पितां का नास जयमङ्गल की टोका में श्रीस्वामी शोर विद्या > 
विनोद की. टीका में श्रीधर-स्वामी है । ै 
१. रावण-वध वा भटि-काव्य :-यह महाकाव्य है। इसमें 
॥ रामायण की कथा सरल रूप से वर्णित है। इस काव्य को 
0 लिखने का प्रधान उददेश उदाहरण द्वारा व्याकरण तथा 
| अलङ्कारो के नियमो को विशद करना है। इस महाकाव्य के 
२२ सग हैं। ये २२ सर्ग ४ कारडो मे विभक्त हैं। प्रथम 
हि प्रकीर्ण-काएड १-४ सगे तक है। इसमे व्याकरण कें सामान्य 
॥ नियमो का स्पष्टीकरण है। द्वितीय अधिकार-कारड में ५-६ 
सरग हैं जिनमे व्याकरण के मुख्य नियम विशद किये गये 
| हैं। तृतीय प्रसन्न-काएड में १०-१३ सर्ग हैं । इस में 
ग्र अलङ्कार च शुण चात हैं । चतुर्थ तिङन्त-कारडै १४-२२ सग 
क| तक है। इसमें लकारों ( क्रियापदो ) का विवरण है। इस. 
| काव्य की जयमङ्गल तथा मल्लिनाथकृत ऐसी दो टीकाएँ 
लू प्रकाशित हैं । इन दोनो टिकाओ के अतिरिक्त इस काव्य को. 
१० और टीकाएँ हैं । 
इस महाकाव्य मे व्याकरण के प्रयोग रहने के कारण 
_ | इसकी गुण-दोष-विवेचना अप्रस्तुत है। महाकाव्य के 
_. लक्षण इसमें मिलते हैं। व्याकरण शास्त्र के ग्रन्थो को न 
#| पढ़कर भी केवल इसी ग्रन्थ का ठोक २ अध्ययन करने से 
अनारम्भे व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो जाता है। साहित्य 
पढ्ने वाळे छत्र प्रायः इसी हेतु से इस काव्य का 
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- करते हैं । "इस काव्य के १३ सगा में अचुशुप्‌ कद्‌ 
उपजाति, १ मै आर्या, १ में पुष्पिताग्रा और अन्य क 
प्रहर्षिणी, मालिनी, औपच्छन्दसिक मन्दाक्रान्ता, ३. 
विक्रीडित स्रग्धरा आदि छन्द हैं । | भो 

भौमक भट्ट ( ई०.सत्तम शतक ) 
भौमक-- इसके अनेक नाम- विरचित रावणाजु नीय मक 
समय निर्घारण--रावणाजु नीय वा अजु न--रावणीय का विषा 5; 
इस कवि के दूसरे नाम भोम, भूम, भूमक पेसे मिल्न 
यह काश्मीर का निवासी था। इस का विरचित व 
नीय वा अज्ञु न-रावणीय नाम का महाकाव्य है। 
ब्रृत्ति तथा क्षेमेन्द्र के सुवत्ततिलक मे इस काव्य का 
मिलता है। “यह कवि प्रवरसेन के कद्‌ और ई०७ 
पूर्व में था। kh 
रावणाजुनीय वा अजुन-रावणीय :- यह एकश 
है। इसके २७ सग हैं। इस में रामायण की कथा 
. भाग जिस मे रावण और सहस्राज्चन वा कार्तवीर्याच 
युद्ध हुवा था, वर्णित है। इसे काव्य का प्रधान उद्देश झा 
रण के प्रयोग विशद करना है। यह काव्य और महि 
दोनो एक ही शतक के होने के कारण असुकार्य और ह 


} 
| 
| 
| 
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| | माघ ( ई० ६६०-६७५ के लगभग) ० टु 
१. भाघकचि - तद्विरचित शिशुपाछ-घघ काव्य माघ कवि का पितामह 
ऐवर्मलात का मन्त्री जीवनचरित्र--समयनिधारण -- चित्तोर के द्वितोय 
भोज का समकालिक - शिशुपाल-वघ वा माघकाब्य की विशेषताएँ” 
(विषय-परामष शेली - छन्द -टीकाए । 
क संस्कृत साहित्य की प्राचीन परम्परा में माघ कवि को 
® अत्यन्त प्रशंसा की गई है। इसका विरचित शिशुपालवश्च 
खेनाम का एक ही महाकाव्य उपलब्ध है। यह कहा जाता है 
कि इस काव्य में कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थ गौरव 
ओर दरडी का पद--लालित्य तोनो गुण". मिलते हैं। यद्यपि 


पाश्चात्य विद्वान्‌ माघ कचि की प्रशंसा करते हैं तो भी चे _ 


७ इस कवि को बहुत ऊँचा स्थान देने के लिये क्यार नहीं हैं। 


परन्तु माघ कचि को? सवंशास्त्रज्ञता और भाव प्रगरन-पडुता _ 


हा दु मद्दाकवियो मे कम हें। ' 
| कचि ने अपने विषय मे बहुत. कुछ कहा है।, इसके 
५ पिता दत्तकः खर्वाश्चय और पितामह सुप्रमदेव थे। यह ` 


सुप्रभवेव राजा वर्मलात ( ६००-६२५ ) का मन्त्रीथां। इस. 


राजा का उल्लेख ई० ६२५ के एक शिलालेख मे: विद्यमान है। 
enna... आम 


_ ३ उपमा कालिदासस्य भारवेरथं गोरवम्‌ । 
दणिडनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
भवन्ध:-चिन्तामसि और भोज-प्रबन्ध में माघ का जीदन-चरित्र 


\ ङ ei ` 


० 5 
Bo 


~ ५ हैं, 
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£ Ee 
( १३४) | 
इस लिये माघ कवि का समय इसके अचुसार ७ गा 
का! उत्तराज होता है ( ई० ६५०-७०० )। यह कि ३ 
देश की उत्तर सीमा पर दक्षिण मारवाड' मे आवू का Eh 
ओर लनी नदी के बीच मे विद्यमान गुजरात कौ रा 
भीलमाल वा श्रीमाल नगर मै जन्मा था। इसी कच 
निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त भी था। यह माप! 
राजा द्वितीय भोज का समकालिक था। भोज नामक 
राजा इवे हैं। द्वितीय भोज चित्तोर में ३०६५०३ 
तक राज्य करता था । यह श्रीमाली गुजराती ,बह्। 2 
इसके सम्बन्ध में ऐसी किम्बदन्ती है कि यह बड़ा) 
था। अन्त समय. मे भी दान देकर ही प्राण छोड 
माघ काव्य. को पढ़ने से यह मालुम ,दो जाता है ॥ द 
कवि ने भारवि का ग्रचुकरण किया है। . "किमु 
भर्तृंकाः” यह इस काव्य का वचन भड्टि काव्य किक मु द 
का अनुकरण मालुम होता है। कीथ का कथन है कि 
काव्य में जानकी हरण का भी अनुकरण है। माघ काच 
द्वितीय सग में यह श्लोक है-- 
` अनुत्सूजपदन्यासा सददुत्तिस्सन्निबत्धना| | 
ी. शब्दविद्येव नो भांति राजनोतिरपस्पशा | _ 
माघ कवि के समय निर्धारण में इस स्छोकवा 
उपयोग किया गया है। इस मै निर्दिष्ट वृत्ति प्रत्थका 
चुत्ति ही हो सकती है। व्याकरण का वृत्ति-प्रक सर | 


र, 
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इतना प्रसिद्ध नहीं है। काशिकावृत्ति का समय“३०-६६० 

। लगभग होने के कारण पूर्वोक्त माघ का समय इस से दृढ़ होता 

। है। न्यास ग्रन्थ के रचयिता कीथ महाशय के मत से जिनेन्द्र 
"बुद्धि होना चाहिये। किन्तु व्याकरण के न्यु ग्रन्थ बहुत 
ले और बाणभइ ने भी अपने हर्षचरित' मै किसी न्यास ग्रन्थ 
का निर्देश किया है। इस लिए न्यास पद्‌ से जिनेन्द्र-बुद्धि के 

| ही न्यास ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है यह नहीं माना जा सकत्ता 

| हे । हर्ष-चद्धन का विरचित नागानन्द नारक माघ कचि को 
[| ज्ञात था। इस लिये माघ कवि ७ म शतक के उत्तराद्धे में 
|} हुवा था इसमें कोई सन्देह करने का स्थान नहीं दीख.पड़ता है! 
|| शिशुपाल-वध वा माघ-काब्यः-यह महाकाव्य है। इस 

काव्य का कथानक शहामारत में वर्णित शिशुपाल का वध है। 
है| इस काव्य की रचनं किराताजु'नीय के ढडू पर की गई है। 
| दोनो काव्यो मे बहुत कुछ सादृश्य हे | किराताजुनीयं मे 
की आर इस में विष्णु.की महिमा वर्णित है। दोनों ही . 
स्य श्रियः’ पद्‌ से. भारम्स होते है। किरात काव्य के ` 
» अति खगं के अन्त के स्छोक मै “लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग किया 
| या. है. उसी: प्रकार इस काव्य के प्रत्येक सरा'के. अन्तिम 
_ जछोक में श्री शब्द का उल्लेख है। इन दोनो काव्यो के ? 
॥ विषय प्रतिपादन क्रम तथा शेलो मे भी बहुत कुछ सादृश्य 
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है?। यदि ”यह ठीक है तो कुमारदास वामन के 
८७० के बाद का नहीं हो सकता। ई० ६०० के 
राजशेखर कवि ने कुमारदास को बड़ी प्रशंसा की है: |. 
जानकीहरणं कर्तृं रघवंशे स्थिते सति । छं 
कचिः कुमारदासश्च रावणश्च यदिक्षम: ॥ 
अर्थात्‌-[ रघुराज्ञा के बाद ( इक्ष्वाकु वंश के) रा 
के शासन काल में सोता जी का हरण करने के लिये? 
ही समर्थ हुआ इसी तरह रघुवंश काव्य के रहते हुवे |; 
हरण ( सदश रोचक ) काव्य लिखने के लिये कुमरदाह 
समर्थे था । ] काव्य-मीमांसार में कुमारदास और मेघाके' 
अन्ध थे ऐसा निदेश मिलता हे। ' | २ 
जानको इरशण $- जानकी हरण का कथानक बही ग्रा 
कथा है जो रामायण और रघुवंश मै वर्णित है। अच्छे! 
के हाथ मे यह प्राचीन कथा भी अपना नवीन रुपए 
कर सहृदयो के चित्त को आल्हाद देती हे। इस ॥ 
के२० सरग हैं। इस काव्य से मालुम होता है किए 
दास के कवित्व पर कालिदास का बड़ा प्रभाव पए 
इस काब्य को रीति पाञ्चाली है। इस ग्रन्थ से किं 


"द्र 
| 
॥ 
| 


१ कोथ का संस्कृत साहित्य का इतिदास इ; ३३९] - `ˆ 
“२ काच्य-मीमांसा पष्ठ १२। ‘7 
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के प्रयोगौ से यह कहा जा सकता है कि इस का रचयिता 
अच्छा वैयाकरण था । इस काव्य के १ म, ३ य और ७ म सगो 
उपजाति, २ य, ६ छ और १० म में अनुष्टप्‌, ४ थे म बैता- 
लीय, ५ म, ६ म, १२ शा आर ३ य के कुछ 'म्छरोको मे वंशस्थ, 
"म मै रथोद्धता, ११ में दुतविलस्वित, १३ में प्रमिताक्षरा, 
३| १६ मे पुष्पिताग्रा छन्द प्रयुक्त हे । इसके अतिरिक्त शादूल- 
0 चिक्रीडित, शिखरिणी, खग्घरा, चसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ब्रा, 
ह मालिनी आदि छन्द सी मिलते हैं। 
द्‌, वावपतिराज ( ई० अष्टम शतक ) 
ऐै. वाफ्पतिराज -विरचित ` गडडवहो ' नाम का प्राकृत-सहाकाब्य -- 
| समय - कन्नौज के यशोवर्मा राजा का सभापण्डित - इसकी वाक्पतिराज- 
ह देव से भिन्नता - गडर्खवहो का विषय परामष -शैडीबरीका। ` 
|| इसका विरचित गउडवहो ' नाम का प्राकृत महाक्राव्य 
ग. दै। मवभूति और चाकयतिराजञ ये दोनो कान्यकुब्जं के राजा 
| | यशोवर्मा के सभापण्डित थे ऐसा कव्हण ने अपने राज 
तरङ्गिणी मै कहा है। यशोवर्मा ने ई० ७४० के लगभग 
| काश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां के राजा मुक्तापीड- 
३ ललितादित्य से मारा गया था। सर भारडारकर के, मत से 
(| यशोवर्मा की म्वृत्यु ई० ७५३ के लगभग हुई थो और चाक़पति 
| राजने यह काव्य यशोवर्मा को मृत्यु के पूर्व हो लिखा 
दक. 


१ राजतरङ्गिणी ४ थं तरङ्ग श्लोक १४४। ` ईक 
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यशोवर्मा दे हाथ से मारा गया था इसलिये अफे 
का यशगान करना-यही था । काश्मीर में यशोचमा दै 
के बाद इस काव्य की पूर्ति न की जा सकी अतएव यह 
अधूरा ही रह गया होगा । इस काव्य में कविने श्रे 
वर्ती अनेक कवियों के नाम भी दिये हैं। जिन ह. 
रुकार ( कालिदास ) सुबन्धु, दरिचन्द्र, ( भट्टार हिन 
आर भवभूति मधान हें । ऐसा कहा जाता है कि | 
चाक्पतिराज का शुरू था । उपयुक्त लेख से यह सिद्ध 
भवभूति और वाक्पतिराज समकालीन थे। इसके पि 
नाम हर्षदेव था । यह वाक्पतिराज, वाकरतिराज-ेच (ह| 
से भिन्न हे जिसके श्लोक धनिक ने अपने दशरूपकावह' 
में उद्धृत किये हैं । TE | 
गउडवहो $- यह महाराष्ट्री-याङत में विरचित ह| 
काव्य है। इसमें कवि ने अपने संरक्षक यशोवर्मा का # 
गौड़ राजा पर विजय प्राप्त करने का वर्णन किया है 
गौड़ राजा कौन था इसका इतिहास मे कहीं उव! 
मिलता इसलिये विद्वानों में इसको ऐतिहासिक सत्त 
सम्बन्ध में सन्देह है। काव्य के गुण इसमें अच्यी। 


| 


राजक्रोड़ा आदि महाकाव्य के ढङ्ग पर दिये हैं। , 
पौराणिकी कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। या ग | 
“१ दशरूपकावळोक ४,५३४ ५७4 | 
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है| अपूर्ण काव्य वाक्पतिराज का विरचित उपलब्ध है। इस 
$ काव्य में. यद्यपि शब्दांलङ्कार, श्लेष इतने उत्कट नहीं है 
३ तथापि दीर्घसमासौ के. कारण ओजो-गुण-विशिष्ट गौडी 
| होति का कवि ने. परिचय दिया है। उस समय महाराष्ट्री 
रकत महाराष्ट्र देश की व्यावहारिक भाषा थो यह इस काव्य _ 
के के पढ़ने से स्पष्ट होता है। इस काव्य पर उपेन्द्र'हर्ष-पालित 
| विरचित एक टीका है | ° 

है रत्नाकर ( ई० नवमः शतक) 

। रत्नाकर--विरचित हरविजय सद्दाकाव्य - समय - खिप्पट जयापोइः 
तेरअवन्तिवमर का समापणिठत - वंशवर्णन - इस के विरचित ध्वनिगाथा 
पंजिका,, वक्रोक्ति-. प्चारिका - हरविजयका विषय-परामष-रौळी-रीका ॥ 

| | इस कवि का. बनाया हुवा हरविजय महाकाव्य अलक 

ह इत "चिषम-पदोद्योतः नाम. की टीका के. साथः काव्य-माला 

| मै प्रकाशित. है। यह कवि काइमीर का रहने. वाला था! 

` | इसकी उपाधियां राजानक और वागीश्वर वा विद्याधिपति . 
| | थी। यह बालब॒दस्पति* चा चिप्पट जयापींड और अवल्ति- 

| वर्मा का सभा-परिडत था।. इस. लिये इसका समय ई० 
| ८१३८५०.के लगभग. है। इसके पिता का नाम अटतःभाड, 
* ३.हरेकिजय के प्रति सर्ग का समात्तिष्वाक्य ॥ 


: & सुक्ताकणः- शिवस्वामी कविरानन्दवधन*। 
प्रथां रक्लांकरश्चायात्‌ साञ्राञ्येऽवन्तिवमेशः॥ राजतरङ्गिणी ५३४६ 
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_ था! इसका*्जन्म दुगंदत्त के वंश में हुआ था। इसके प्‌ 
में अधोलिखित सुभाषित मिलता है। 


मा स्म सन्तुहि चत्वारः प्रायो रलाकरा इमे। | 
इतीव सःकतो धात्रा कवी रल्लाकरो$परः॥ | 


इस कचि के” विरचित “ ध्वनिगाथा-पंजिका ' कई 
पञ्चाशिका ये दोनो ग्रन्थ भी हरविजय के ढयतिरि 
क्षेमेन्द ने अपने “सुवृत्त तिलक! में रल्लाकर कवि के स. 
तिलक वृत्त की बड़ी प्रशंसा करते कहा हे-- 


क | 
वसन्ततिलका रूढा बाग्वलली गाढस ङ्किनी । | 
रत्लाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥ | 


इरविजय फ़ाब्य ;-यह सब से बड़ा महाकाब| 
इसके ५० सगं हैं। इस काव्य मै शिवजी द्वारा चक 
के वध की कथा वर्णित है। यद्यपि यह कथा बहुत | 
है तो भी, कवि ने छोटे २ विष्यो का भी लम्बा वंग! 
इस प्रन्थ को बहुत चिस्तीणं कर दिया है। इस प्रत 
रचयिता रलाकर ने इसी ग्रन्थ मे बाण भइ का घरका 
स्वीकार किया है। इसकी प्रसिद्धि के द्योतक गौ 


'के शलोक भी मिलते हैं। इस काव्य के कुछ छै 
: तो बहुत ही अच्छे हैं। कवि की यमक तथा शब्दातड 


इसु.काव्य में प्रायः सभी छन्द प्रयुक्त हैं। इस कान. 
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॥। लक विरचित “विषमपदोद्योत” नाम की रोका प्रकाशित 0 
है । प्रायः इस काव्य पर यह एक ही रीका लिखी गई है। 
शिव स्वामिन्‌ ( ई० ६ म शतक ) 


| शिव स्वामी विरचित कफ्फणास्युदय -- समय (निर्धारण - काश्मोर 
"के झवन्तिवमा का समकालिक-कफ्फणाम्युदय का विषय परामर्ष । 


ह इसका विरचित बौद्ध महाकाव्य कफ्फणाभ्युदय वा 
कफ्फिणाभ्युद्य नाम का उपलब्ध है । यह काश्मीरः में 
| अवन्तिवर्मा ($०:८५५-८८३) के समय विद्यमान था। 
। अतएव यह राजानक रलाकर का समकालिक था। करुणा चे 
| झपनो राजतरङ्गिणी में इसका वणंन करते हुवे कहा है कि. 
यह काव्य और नारक दोनो का रचयिता था। इससे अपने 
ग) काव्य मे हर्षवर्धन के .नायानस्द का निर्देश किया है। क्षेमेन्द्र 
श्र के 'कवि-कशठाभरण' में इसके विरचित श्लोक मिलते हैं। 
| है| ई० १५ को शताब्दि मै अमरकोष-टीका पदचन्द्रिका (१४३१) | 
| के रचयिता राय मुकुट चा बुहस्पति ने और $० १६ वीं 
| शतरब्दि मे “ मनोरमा-कातनन्‍्त्र-गणधांत॒वृत्ति ” ( १५३७ )- 
तु| 'कार“रायि रमानाथ ने शिव स्वामि का उल्लेख किया है। | 
| । <पफप्पाभ्युद्य काव्य +-यह एक बौद्ध पौराणिक सदाः 
काव्य है । यह बोद्धो की “अवदान शतक' को कथा के आधार 
पर रचा गया है। कफ्फण नाम का एक दक्षिणी राजा 
| आवस्ति के बौद्ध राजा पर आक्रमण करवे के विचार मे था १ 
म किन्तु बोद्धों चे इसको आपचे घर्म का उपदेश कर किस प्रकार 
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~. उसको बौद्ध धम की दोक्षा दी, इसका वर्णन इस 


iC, 


( १५४ ) 


मे है । इसकी रचना से मालुम होता दै किः कवि ने § 
और माघ का अडुकरण किया है। इस काव्य. के २० स 
इसमे इसके रचयिता ने संस्कृत साहित्य का पूर्ण पा 
प्रगट किया. है। इस काब्य के टीकाकार के सम्बन्ध 
भी पता नहीं दै। 
० अभिनन्द (६० ६ म शतक ) 
अभिनन्द-विरचित कादम्बरीकथासार--वंश व जीवती 
के राजा ललितादित्य के मन्त्री शक्ति स्वामीका प्रपौन्न-- समय निष 
इसका विरचित अन्य अन्य योगवासिष्ठसार--कादम्बरीकधाता 
बिषय परामष.--इसका अलनुशुप्‌ छन्द-शैको--िंसीः अन्य प्रहि! 
विरचित रामचरित काव्यः। * ९ | 
इसका विरचित ' काद्स्बरी-कथासार ' नाम कांग 
हैं। यह प्रसिद्ध जरन्नैयायिक न्याय-मञ्जरीकार जवर 
का पुत्र था। अभिनन्द्‌ ने अपने कादस्बरी-कथासार 
आरम्म में अपनो वंशावलि देते इचे कहा है कि गाए 
कुल में. शक्ति नाम का गौड़. ब्राह्मण था जिसका पत्र 2 
स्वामी काश्मीर के. कर्कोट वंश के मुक्तापीड लहिता। 
०( ई० ७३३-७६६ ) का मन्त्री था | इसका पुत्र त 
याज्ञवल्क्य के समान बुद्धिमान था । इसी कल्याण (| 
का पोत्र वृत्तिकार जयन्त-भट्ट ओर प्रपौत्र अभिनन्द का! 


८ १ कादम्बरी कथासार श्लो० ५-३३-।. 


Re 
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३ | जयन्त-भइ ने अपनी न्याय-मञ्जरी में वाचस्पति मिश्र (६०८४१) < 
| क्वा निर्देश किया है। सुभाषित ग्रन्थो के श्लोकों से यह 

भे ज्ञात होता है कि राजशेखर ( ल० भ० ई० ६०० ) अभिनन्द का 

॥| समकालिक था। इसलिये अभिनन्द का झमय ६ म शतक 

का अन्त मानना उचित ज्ञात होता है। इसका विरचित 

|. कांदस्वरी-कथासार ३--यह वाणभट्ट को कादम्बरी “का 

| 


भै) पद्य मे संक्षिप्त कथा वर्णन है यह बात कवि ने हो प्रन्यारस्भ 
| में कही है-- 

क “ काव्यचिस्तर-सँघान-खेदालसधियः प्रति । 

च | तेन काठम्थर सिया कथामात्रं समुद्धतम्‌” 
८. इस काव्य के ८ सग हैं। यह काव्य खर्गोन्ती के कुछ 


अन्य छन्दो के शलोको के सिवाय सम्पूर्ण अजुष्ट॒प छन्द मे | 
ही रचा गया है! इस कवि के अदुष्ट छन्द को प्रशंसा 
रि | फषेमेन्द्र, ने अपने सुवृत्त-तिलक में की है। इसमें प्रसाद व 
७ माघुयं गुण सर्वत्र. विद्यमान हें । इस प्रत्थ के पढ्ने से बाण- 
भट्ट की कादम्बरी की कथा पूर्णतया अवगत होती है । 
किसी शतानन्द का पुत्र भी अभिनन्द नाम का है जिसका 
विरचित रामचरित काव्य है। इस काव्य मे जानकी-हरण 
से प्रारम्भ कर रामायण की कथा वर्णित है। यह काव्य भी 
विद्याधरस्य वदने गुलिकेव प्रसत्वयूःक्ष - `. 


~> 
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/__ मनोहर है। «परन्तु यह अभिनन्द जयन्त भट्ट के पुष 
अभिनन्द्‌ से भिन्न है। इसका. समय निश्चित नहीं दै) रिट 


| 


अंद्‌,कोडिसहालम्पहुदोणंऽबि पुरदो सुकइक्ति।” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti ५. 


' छा 
( १५६ ) | 
| 


| 
हरिचन्द्र ( ३० ६०० केः लगभग) पर 
हरिचन्द्र-विरूचित धर्मशर्माभ्युद्य--काव्य--जीपन-चरि था 
निर्धारण--इस नाम के. दो. कवि.- घमंशर्माभ्युदय का विषय बि 
शेली--टिप्पणी । | 


इसः का विरचितः धर्म-शर्माभ्युद्य नाम काः महाक्रात 

यह महाकचि दिगम्बर जैन मताचुयायी था। यह कायस 
में उत्पन्न हुवा था। इस के पिता का नाम आददेव श्रेर॥ 
का नाम रथ्या था। इस के छोटे भाई का नाम लक्षरा 
हरिचन्द्र नाम के दो कचि प्रसिद्ध हैं। एक हई चा, 
वर्णित भट्टार हरिचन्द्र जिस के गद्य, घन्ध'की बाणम 
, प्रशंसा की है ओर दूसरा विश्वप्रकाश कोष के कता शो. 
काः पूर्व पुरुष, चरक संहिता का. टीकाकार, साहसाडुर प्र 
का प्रधान वेद्य हस्चिन्द्र था। प्रस्तुत हरिचन्द इन पेर 
से है वा भिन्न है यह संदिग्धः है। विद्वानों ने राहे! 
की कपूर मञ्जरी' में निर्दिष्ट हरिचन्द्र को धमंशममाम्युत्त 
कर्ता मान कर उस को राजशेखर का पूर्ववर्ती अर्थात्‌! 
“शतक का माना है । किन्तु कपू र-मञ्जरी सदृशः प्राकृत “| 


वन्स स्य RR 2 2: २ 
३ प्रथम जवनिका में विदूषकोक्ति--'अम्हाणं चेडिआ हरिम 


| छि 


९ शषऽ ) 


भे. के कवित्व की तुलना करने के, लिये हाल सद्वैश' प्राकृत ८- 
कवियों के. साथ संस्कृत-पद्य कचि का निदेश कहां तक युक्तिः 
संगत होः सकता है यह कहना कठिन है। प्रायः यह हरिचन्द; 
१ यदि विदूषकोक्तिं में हरिचन्द्‌ नन्दि ऐसा पदहुछेद न किया 
बिाय तो गद्य कवि भट्टार हरिचन्द्र ही हो सकता है। इस 
लिये इस के समय के. विषय में. कोई ठोक निर्णय नहीं; हो: 
कता । इस ने आपने काव्य में कालिदास का अनुकरण किया 
है। चित्रचन्छ काव्य के. कारण यह भारवि और माघ का 
रर अनुयायी भी हो सकता है। वीरनन्दी ने अपने चन्द्रप्रम- 
चरित मे. ७ म तीथर का वर्णन किया है और इसने उसका 
च अनुकरण १५ वे -तीर्थङ्कर का वर्णन कर किया है। इसलिये 
ऐ यह भी सम्भव है कि यह बीरनन्दी से अर्वाचैन'हो। कीथ 
गेमहाशय ने जोवनधर-चम्पू का रचयिता इसी हरिचन्द्र को 
दुक मानकर इसका समय ई० ६०० के बाद वंतलाया हे। 
| धमेशमाभ्युद्य:--यह मह्यकाव्य २१ सर्ग मे हे? :इसमे 
ख ५ चे जैन तोर्थङ्कर धमंनाथः का चरित्रवर्णन है। इसके | 
युर २६ चे सर्ग मे चित्रबन्ध काव्य है। कोथ का कथन है कि इस 
र हरि में माघ र चाक्पतिंराजःका ग्रनुकरण है। किन्तु भाषा- 
|, छै णी में कवि पर कालिदास. का प्रभाव विशेष रूप से प्रड़ा' 
f यह काव्य के अबलोकिनः से ज्ञात होता है। वर्णन शैली 
५४ भी कालिदासकोसी है। इसमें बैदर्मी-रोति तथा माधुर्य च 
: गुण हैं। कवि. काः अनुप्रास और यमक. का प्रेम 


>) 


a 


१ » 
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* दोनों समान वामर के अन्थो का विषय भिन्न २ है। । | 
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( १५८ ) | 
स्थार २ पर और विशेषतया १& व सर्ग में प्रगर | 
जिससे काब्य में कुछ हिंडता आ गई. है। प्रुष | 
उथान छन्द इसमे हैं। इख काव्य पर कवि दो; 
स्प्पिणी भी है.। 


कनकसेन चादिराज (ई० ३२५ ल० भ०) i, 
कंनकसेन वादिराज - विरचित काव्य यशोधर-चरित -़' 

रम - यशोधर चरित का विषय- इसी नाय का माणिम्य सूर 

श! | 7 

इसका विरचित ' यशोधर चरित! नाम का क 

यह दिगस्बर जैन था । इसका निवास स्थान दिइ हैक 
श्रीविजय नाम का इसका शिष्य ई० ६५० के करी 
माच था। इसलिये इसका समय १० थ शतक काण 

सकता हे। र 


यशोधर-चरित ३--इस काव्य का कथानक सोह 


नाम का दूसरा काव्य ई० ११ शा शतक का शवेताः र 
के लिये गुर्जर देशीय माणिक्य सूरि ने लिखा है। छि 


& 


। ( १५६ ) 
है हत्लायुध ( ल० भ० ई० ६५०) ° 
| विचत काब्य विरह स - रूः तसंच 
पन्य और सुंज राजा का सभा-पणिडत - इसके विरखित अन्य अन्य १ 
पिङ्गल छन्दः सूत्र को टीका, २ अभिधान रद्वमाळा -कवि रहस्य का 
) (वषय विवरण - विशेषताएँ - छन्द - टीकाएँ । 
स. इसकाः विरचित ‘कविरहस्य’ काव्य है। यह ब्राह्मणा कवि 
पराष्ट्रकूट के तृतीय कृष्ण राजा ( ई० ६४०-५६ ) का सभा 
पण्डित था। यह वेष्णव थाः यह बात काव्य के मङ्गलाचरण 
कसे ज्ञात होती है। पिङ्गल छन्दस्सूत्र की सूत संजीवनी नाम 
इ ऐेक्की टीका मे. जिसका रचयिता भी भट्ट हलायुध है, कई 
की श्लोक घार के वाकपतिराज वां सुंज ( 8५४-६६५ ) की प्रशंसा 
[पमे लिखे हैं। बहुत सेम्भव है कि कविरहस्यकार हलायुध 
राष्ट्रकूट राजा ३ य कृष्ण की सृत्यु के बाद सुज राजा को 
सो! सभा में चला गया हो और वहाँ इस टीका कौ रचना की 
लाहो । इसका विरचित इय ग्रन्थ अभिधान-रतमात्ा है। 
द इसने अपने सम्बन्ध में विशेष कुछ भी नहीं लिखा है और 
नन इसके सम्बन्ध मै अन्यत्र से सी कुछ पता नहीं चल्तता हे 
| हिद अच्छा चेयाकरण भी था। 
: | ` कविरहस्य ४-यह काव्य धातुओं के लट्लकार के भिन्न 
| DT रोक घया है और साथ २ राष्ट्रकूर के राजा 
ततीय कृष्ण को प्रशंसा सी करता है। कवि ने ग्रन्थ के 
' आरम्म में अपने को ' घातुपारायणास्मोधियाणेत्तोणेधीः ' कर 
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_था पेसा माळुम होता है। इसने अपने काब्य मे | 


( १६ $ ` 


'चिशेषण दिया है और काब्य के पढ़ने से यह विशेष त 
लिये समुचित प्रतीत होता है । इसमें २७३ शलोक ” 


“अलुष्टप्‌ छन्द के हो श्लोक इसमें विशेष हैं। रस ३ |च 


दुसरे नाम “कविगुह्य ' और ' अपशब्दाख्यकाञ्च | इः 
'घामनालड्लार-ठीका के कर्ता महेश्वर ने और च 
'के रचयिता भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रन्थों में इस व 
'एल्लेक उद्धत किये.हैं । इस काव्य की दो टोकाप ह|. 
यद्मशुप्त चा परिमल (३७ १०००) 

पहुमगुप्त वा परिमल - विरचित ना रि 
माळवा के सिन्धु राज का सभापण्डित--पितृनाम रूगाडुदृर i 
स्त बव साहसाङ्क चरित का विषय वर्णन -शेली-छल्द। 
इसका स्रिरचित महाकाव्य नवसीहैसाडु-चणि | 

का है। यह :कवि मालवा के सिन्धुराज ( नवसाहीव 
मका सभाफणिडत था । सिन्धुराज सुंज राजा का उततर 
हुआ था। इसने ई० ६६५ से १०१८ तक शासन शि 
इसके सस्बन्ध मे दो शिलाखेख' मिलते हैं जो (५ 
२०२९ के हैं। इसलिये यह कवि ११ शतक के आए 
सिद्ध होता है। ग्रन्थकार ने ही ग्रन्थ के आरा | 
और राजा सुञ्च का सहवास सिद्ध किया है। प्रस 
संहार से इसके पिता का नाम श्रोसगाडुगुपत वा 


टली 


00 
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तथा वाक्पतिराज का उल्लेख किया दै.। इसने पने मङ्गला 
है। चरणों में शिव जी के भूषणो मे से चन्द्र, गणेश और नेत्र का 
। ३ वर्णन किया है। इससे मालम होता है कि वह .शेच था। 
य ।इसने इस काव्य में अपने रक्षक सिन्धुराज वा] नवसाहसाडु 
ल! का अति विस्तृत वर्णन किया है । यह काव्य इन्होंने बुद्धाः 
[१ |चस्था में रचा था। ° 
। | नवसाइसाङ्कचरितः-यह पक महाकाव्य है। इस 
१८ सर्ग हैं। इस ग्रन्थ की नायिका शशिप्रभा नाम. की है 
३/जिसका लाभ नवसाहसाङ्क को किस प्रकार हुआ इसंका 
र 'इसमें वर्णन है। यह नायक ऐतिहासिक होने से यह काव्य 
ऐतिहासिक कहा हालत है। इस काव्य मे प्रसाद गुण 
न है। कवि ने 
साह का. अनुसरण किया हे । इसमें १५०० से अधिक श्लोक हैं। 
त कवि ने इस काव्य में भिन्न २ प्रकार के १६ छत्त्दो में श्लोक 
कि रचना की है। इस महाकाव्य की एक. भी रीका असी तक 


| 
| 
| 
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५ क्षेमेन्द्र (६० १०२५८०) 

क्षेमेन्द्र वा व्यासदास-विरचित ३५ ग्रन्थ -१ शशिवंश रि 

२ दशावतार चरित, ३ समयमातृका काव्य, ४ पञ्चकाद् टं 

त्कथा-मन्जरी, ४-भारत-मन्जरी, ७ वोद्धावदानकढ्पलता वु म 
काव्य, ९ रामायण कथासार, १० लावण्यवती काव्य, ११ होच 

आदि--समय -काश्मोर के अनन्त व करूरा राजाओं का समा २ 

जीषन-चरित्र - दशावतार चरित, भारत मञ्जरी, रामायण 

त्कथा मन्जरी के विषय-परामपं-शेली - छन्द - ( शौचित्यति्त है 

कवि-कण्डाभरण अलङ्कार प्रकरण में ओर सुशृत्त'-:तिहुक छम 

में. वणित हैं )। हम 


क्षेमेन्द्र वा व्यासदासः के विरचित कम से ० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं। इसको प्रसिद्धि आलङ्कारिकं में हे। इसका हिं 

शशिवंश महाकाव्य हे । परन्तु वह उपलब्ध नहीं है।। च 
अनेक काव्य बनाये हैं। उनमे दशावतार चरित, १२ 
मातृकाकाव्य, पद्यक्रादम्बरी, बृहत्कथामञ्जरी, भारता 


बोद्धाचदान कल्पलता, मुक्तावली काव्य, रामायण कश! 


विरचित अनेक स्तोत्र भी हैं। उपरोक्त काव्यो मे का | 

` चरित, ब्रहत्कथा मञ्जरी, रामायण कथासार और भारत. 
द्वित हैं। इस के ग्रन्थों से मालूम होता है. कि यह 

के राजा अनन्त ( १०२८-६३ ) का सपापण्डित था! र 
राजा के पश्चात्‌ राजा कलश ( ई० १०६३-८६ ) के. 
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भी यदद उपस्थित था और इसने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। इस 
ओी/लिये इसका समय पादश शतक का द्वितीय और तृतीय 
॥ १ पाद माना जाता है। यह पहिले शेव था किन्तु सोमपाद से ` 
८७ भागवत दीक्षा लेने पर वेष्णव हवा । इस के पिता का नाम 

प्रकाशेन्द्र, पितामह का सिन्धु और गुरू का गङ्गक था । यह 
ए. सोमेन्द्र का पिता था ओर उदयसिंह व राजपुत्रलक्ष्मणादित्य 
का गरु था ३ वृहत्कथा मञ्जरी तथा सारत'मञ्चरी से ज्ञात होता 
कशि है कि इसने अभिनव गुप्त पादाचाय से साहित्य सोखा था। 
न| दशावतार-चरित्र $- यह विष्णु भगवान के दस अवः 

[तारी के वर्णन भे लिखा हुआ काब्य है। यह काव्य १० 
१ विभागों में चिम च प्रत्येक विभाग में एक २ अवतार 

क वर्णन है । इस काव्य को कचि ते * अच्युतर्तव ? संज्ञा भी 
है।।'दी है। इसकी रचना राजा कलश'के समय काश्मीर मे हुई 
, ह देखा कवि ने स्वयं न्थ के अन्त मे कहा हे- | 

एकाधिकेऽव्दे चि हितश्चत्वारिंशे सकातिके॥ 

राज्ये कलशभूभतु : कांश्मी रेच्बच्युतस्तवः॥ 
| इस श्लोक में उक्त ४१ वां लौकिक शब्द ई० १०६६ के 
दश बराबर है। पुराणों मै वर्णित दशावताग़ों'कीः कथा'कचि ने 
काव्य को शैलो में बहुत ही मनोहर और सुन्दर रोति-से 
इ इस काव्य मे वर्णन की है। माधुय्ये और प्रसाद इस काव्य 
[| में उत्कटता से विद्यमान हैं। प्रति अवतार मे मिन्न २ चन्दो 


' "पप्या [| हर 
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| 
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भारत-मैज्ञरी !-इस काव्य में सम्पूणं महा. 
संक्षिप्त इतिहास है । ग्रन्थ के अन्त की प्रशस्ति से 
है कि किसी रामयश नामक ब्राह्मण के प्रार्थना द, 


` भारत मञ्जरी. को कवि ने रचना की थी। 


प्रार्थना के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ वेदव्या! 
कचि को स्वप्न में दर्शन दे कर अजुग्रहीत किया थान 
लिये पहिले व्यासाष्टक निर्माण कर पश्चात्‌ कबि. 
काव्य की रचना की। इसकी. प्रशस्ति मे किसी. ए 
नामोल्लेख न होने के कारण यह कहा जा सकता | 
भारतमज्जरी को रचना के अनन्तर ही -इसको रा 
प्राप्त हुवा था। इसका विभाग भी महाभारत के 
पवो में. है। अस्त मे हरिवंश का भी कथानक संक्षेपरस 
है। हरिवंश को सम्पूणं कथा १६४१ श्लोको मे है। गास 
प्रायः अञुष्टुप्‌ छन्द में ही हैं. चीच २ में कहीं २ अत्य लि 
हैं ।:“ प्राप्तः सामान्यजल्पोऽपि क्षेमेन्द्रो5द्य कवीन्द्रतार 
अन्तिम श्लोक से अनुमान होता है कि यह कवि कौ! 
कृति थी 
रामायण-मञ्जरी ४--यह वाल्मीकि. रामायण बा 
कथा काव्य है। मालूम होता है. कि भारत मरञ्जरीगै 
रामयश की प्रार्थना से कचि ,ने इसकी भौ रचनाओं 
काव्य वाल्मीकि रामायरा.की तरह ७ काएडो मै वि 


१ 


सूर ग्रन्थ अचुष्ठुप्‌ न्द्‌ मे. है केवल बीच २ में कही 


फि ७ शिक हि २.85 


( १६५ ) 
नद हैं। इसकी कविता भारतमञ्जरी से उच्च कोरि को है । 
बृहत्कथा मञ्जरी $- यह काव्य गुणाढ्य के बृहत्कथा का 
भप है। गुणाळ्य की बृहत्कथा पैशाची प्राकृत मै लिखी गई 
गी और बहुत लोग पिशाच बाधा के डर से उुसे नहीं. पढ़ते 
पक्ष | इस लिये कवि ने इस ग्रन्थ में संस्कृत में सब के पढ़ने 
॥ योग्य अनुष्टप्‌ छन्द में उन कथाओं को लिखा है। कचि ने 
१स्वयं कहा है-- त १ 
र्‌) ८ अथ सुखनिषेव्याऽसौ कृता संस्कृतया गिरा। 
[| समां सुदमिचानीता गङ्गा श्वम्मावलस्बिनी ”॥ 
ए अर्थात्‌ वृदत्कथा को, जो कि पैशाची प्राकृत भाषा में होने 
के कारण गहिरे गहे में पड़ी हुई गङ्गा नंदी, ( जहाँ सचं- 
गेलाघारण उतरने में अंसमथ थे) के समान थी €से संस्कृत में 
अनुचादित कर समप्रदेश में उस गङ्गा को प्रवाहित कर दिया 
झ्जिससे सर्वसाधारण उससे लाभ उठावे । 
| बिल्हण (३० ११ श शतक ) र 
| बिल्हण --समय -- कल्याणी चालुक्य वंश कें षष्ठ विक्रमादित्य का 
सभापश्डित - विरचित विक्रमाङ्कदेवचरित महाकाव्य -जीवन-चरित्र - 
के विरचित अन्य ग्रन्थ, १ चोरीसुरत -पञ्चाशिका, २ कण-सुन्दरी 
$ नाटिका - विक्रमाडूदेव चरित व चौरीसुरत पब्चाशिका का. विषय 
bee छन्द - ढोकाएँ । ५ 
| इस कचिःको जन्मभूमि काश्मीर में प्रचरपुर के पास 
.. नाम का ग्राम था किन्तु यह कल्याणी चालुक्य बं 


१ 


क्क 6 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 
०१. नद 


( १६४ ) 


भारतज्ञरी? इल काव्य में सम्पूर्ण महाभारत 
संक्षिप्त इतिहास है। भन्थ के अन्त की प्रशस्ति से ज्ञात हे 
है कि किसी रामयश नामक ब्राह्मण के प्राथना करेष,> 
भारत मज्जरी.की कवि ने रचना की थी। ब्राहमण इ 
प्रार्थना के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास ची 
कचि को स्वप्न मै दर्शन दे कर अचुण्हीत किया था] छु. 
लिये. पहिले व्यासाष्टक निर्माण कर पश्चात्‌ कवि ने ण 
काव्य की रचना की । इसको. प्रशास्ति मे किसी. राजावर. 
नामोल्लेख न होने के कारण यह कहा जा सकता है 
भारतमञ्जरी को रचना के अनन्तर ही... इसको राजाप्र 
प्राप्त हुवा था । इसका विभाग भी महक्षारत के सदृश! 
पर्वो' मे. है। अस्त मे हरिवंश का भी कर्थानंक संक्षेप में | 
है। हरिवंश की सम्पूर्ण कथा .१६४१ श्लोको में है । यह काम 
प्रायः अचुष्ुप्‌ छन्द मे ही हैं बीच २ में कहीं २ अन्य इन्द मे 
हैं |“ प्राप्तः सामात्यजल्पोऽपि क्षेमेत्द्रो5्य कवीन्द्रताम्‌ ” ए 
` अन्तिम श्लोक से अनुमान होता है कि यह कचि की प्रथा 
कृति थी । 
रामायण-मञ्जरी यह वाल्मीकि. रामायण का संछिं। 
“कथा काव्य है। मालूम होता.हे. कि भारत मञ्जरी के बॉ 


छि. 
आह 
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छन्द हैं । इसकी कविता भारतमच्जरी से उच्च कोरि को हे | 
बृहत्कथा मञ्जरी $- यह काव्य गुणाळ्य के बृहत्कथा का 
संक्षेप है । गुणाढ्य की बृहत्कथा पैशाची प्राकृत मै लिखी गई 
थी और बहुत लोग पिशाच बाधा के डर से उूसे नहीं. पढ़ते 
थे । इस लिये कवि ने इस ग्रन्थ में संस्कृत में सब के पढ़ने 
योग्य अनुष्टुप्‌ छन्द में उन कथाओं को लिखा है। कचि ने 
स्वय कहा ह ३ 
४ अथ सुखनिषेव्याऽसौ कता संस्कृतया गिरा | 
समां भुवमिवानीता गङ्गा भ्वप्नावलम्बिनी ?॥ 
अर्थात्‌ वृदत्कथा को, जो कि पैशाची प्राकृत भाषा मै होने 
१ के कारण गहिरे गुहे में पड़ी हुई गङ्गानदी, (जहां सच- 
साधारण उतरने म असमर्थ थे) के समान थी छसे संस्कृत में 
अचुवादित कर समप्ररेश मै उस गङ्गा को प्रवाहित कर दिया. 
जिससे सवसाधारण उससे लाभ उठावे' । 


बिल्हण (३० ११ श शतक ) 
बिल्हण--समय कल्याणी चालुक्य वंश के षष्ठ विक्रमादित्य का 

सभापरिडत - विरचित विक्रमाडूदेवचरित महाकाब्य-जीवनःचरित्र- 

इसके विरचित अन्य अन्य, १ चोरी पुरत -पञ्चाशिका; २ कणं-सुन्दरी 

| नारिका - विक्रमाङ्कदेव चरित च चौरीसुरत पल्चाशिका का विषय 
_ विचार-शैछी छन्द - डीकाएं । 

! इस कविःको जन्मभूमि काश्मीर में प्रवरपुर के पासः 

कोनसुख नाम का आम था किन्तु यहः कल्याणी चालुक्य वंगा 


| 
MSA: १ 


| 
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( १६६ ) ॥ 
के षष्ठ विक्रमादित्य का सभापरिडत था। इस दि 
का शासन ई० १०७६ से ११२७ तक था। जच विल्हा 
काश्मीर को छोड़ा था उस समय काश्मीर से कलश र 

` का शासन था. यह मथुरा, फन्नोज, प्रयाग ओर काशी हे 
हुवे चेदि के राजा कर्ण के दरवार मे पहुँचा। इसके | 
अणहिलवाड़ ( पाटन) के कर्णदेव चैलोक्य मल्ल (१०७४४ 
के यहां थोड़े दिन रह कर कल्याणी के षष्ठ विक्रमादिता! 
यहां पहुँचा था बिल्हण ने अपने समकालिक धारा के मो! 
का निर्देश किया है। इसी विक्रमादित्य ने बिल्हण 
“विद्यापति” की उपाधि दी थी। इसी राजा के पम 
लिये इसने विक्रमाडू देव चरित की रचन की । यह 

ई० १०८८ के यूर्व बन चुका था। क्थौके इस कार्या 
विक्रमादित्य का दक्षिण का आक्रमण वर्णित नहीं है 
काश्मीर के हषंदेव की युवराज अवस्था का वर्णन कियाै 
हर्ष के गद्दी पर आने के उपरान्त थोड़े ही समय में इस 

` की सृत्यु हुईं। इसके पिता का नाम ज्येष्ठकलश, 
का राजकलश और प्रपितामह का मुक्तिकलश था।' 
सब धोत्रिय और अश्निदोत्री थे। इसकी माता का नाम त्य 

” देवी था। इसके इष्टाराम और. आनन्द नामके दोनों गा 
बड़े विद्वान्‌ च कचि थे। विक्रमाङ्कदेचचरित के अति] 
इसके विरचित चौरी पञ्चाशिका और कर्ण-खुस्द्री तार्गि 
हैं। चौरी-सुरतमपञ्चाशिका“बिस्दरकाब्य' के नाम सेमि] 


i 
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विक्रमांकदेवचरित $ यह महाकाव्य है । इसमे षष्ठ 
विक्रमादित्य का जीवन-चरित्र वर्णित है। इसलिये यह 


देतिहासिक काव्य कहा जाता है । इस काव्य के १८ सर्ग . 
हैं। अन्तिम पांच सर्गा मे इसके पूर्वजों का वर्णन हे और ` 


| अन्य सगो में विक्रमादित्य का वणंन है। कालिदास का 
, अजुकरण इसने अपने: ऋतु, स्वयंवर आदि बनो में किया 
| है। यह काव्य ऊ चे दर का है। काव्य में बैदी रीति की 
| अवलम्ब किया गया ह । लस्बेः२ समास, अनुप्रासादि शब्द- 

चित्र इस काव्य में बहुत कम हे । इसमें प्रसांद और माधुर्य 
। गुण विद्यमान हैं । इस काव्य का ४ थं सर्ग अत्यन्त प्रशंसनीय 
| | है । इसमें करण रसा वर्णन सरल शब्दों में बड़ी सफाई 
| से किया है। इसकी शब्द योजना रसानुकूल 'ही हैं। इसमें 
इन्द्रवज्रा, चंशस्थ, अडुष्टुर्‌; रथोद्धता मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा 
और स्वागता, ये छन्द प्रधानत्वेन प्रयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त 


सर्ग के अन्त मे अन्य प्रसिद्ध छन्द भी हैं। इस काव्य की 


कोई रीका उपलब्ध नहीं हैं। 


चोरी सुरत-पञश्चाशिका या विल्हणकाव्य इस काव्य 
चौरी-पञ्चाशिका भी कहते हैं ।: इसमें ' अद्यापि ' पर्दै 


| से ५० शलोको का आरम्भ ' किया है । दक्षिण सारत ` 


तथा काश्मीर में उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियौ पर विरह 
| श्य ऐसा लिखा होने के कारणः इसका दूसरा नाम 


| A 


"काव्य है ऐसा माना जाता हैं। इसके विल्दण-पञ्चछ 


छे 
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शिका च “शाशिकला-पञ्चाशिका पंखे चाम भो सिनतते | 
विक्रमाडू चरित से भी यह काव्य उच्च कोटि का माना) 
है। इसमें वसन्त-तिलक छन्द होने से यह काव्य अ+ 
: ` रमणीय है। हस काब्य की ४ टीकाएं हैं। उनमे या 

[गीश की टीका प्रसिद्ध है । | 

लोलिम्बसज (ई० १०५० ) | | 

` लोलिम्बराज-विरचित काब्य हरिविलास--जीवनी - प्त 

राजा हरिहर का सभापण्डित - भोजराज का समकालिक - इसके कि ॥ 
आयुवेद के ६ म्रन्यों में वेद्यजीवन-हरिविछास का विषय-विद्य.। : 
ग्रौढी - छन्द । |. 
इसका विरचित “ हरिविलास ? ब्राम का काब्य, 
यह आयुवेद का और गायन शास्त्र को भी भारी विद्वारश : 

-यह राजा सूर्य के पुत्र राजा हरिहर की सभा मे था। इसा 
पिता दिवाकर सी हरिहर राजा का ही आश्रित था। ए. 
हरिहर क्री आज्ञा से ही लोलिंस्बराज ने हरिविलास ग. 
' काव्य की रचना की थी । इस काव्य का उल्लेख पुरुषोत्त |. 
की “ वणंदेशना ' मे मिलता है। यही पुरुषोत्तमदेव हारी : 
और त्रिकारड शेष का भी कर्ता है। इस पुरुषोत्तमदेव ४ 
समय लगभग ई०११५० माना गया है । हरिविलास मेरा 
शब्द का प्रयोग है जो भागवत भै तथा उसके पूर्व के प्रत्ये र 
नहीं मिलता है। अर्थात्‌ ई० १० म शतक के बाद भरी 
११५० के पूर्व लोलिस्बराज का समय है । भोजराज-सह] 


बे 
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| का एक पद्य' मिलता है जिस से यह भोजराज का संमकालिक 
| था ऐसा प्रमंपरा से सिद्ध होता है। इसलिये ई० १०५० 

लगभग इसका समय मान लियो गया है। .इसके विरचित 

आयुर्वेद के ५-६ ग्रन्थी मे वेद्य-जोवन बहुत प्रसिद्ध है। कोथ 
महाशय ने लोलिस्बराज का समय सप्तदश शतक माना है 
बह भ्रमात्मक अतीत होता है । 

हरिविळास$-यह एक पांच सर्गो' का छोटा सी 

| काव्य है । इसमें कृष्ण को बाललीला नन्द के घर से आने से 
। लेकर उद्धव सन्देश तक वर्णित है। यह काव्य अलङ्कारी 
| से युक्त, प्रसाद ओऔर.माधुयं ग॒णोंसे परिपूर्ण है। कचि का 
त्य को कविनायकफिहना बहुत ही ठीक मालुम होता हे । 
| अति सर्य में अनेक छन्दा के श्लोक हैं. ° 


हेमचन्द्राचास ( ई० १०८८-१२७२ ) 
हमचन्द्राचायं-विरचित महाकाव्य १ त्रिषष्टि -शलाका-पुरुषःच रित 


| 
| 
| 
} 
| 
| 


नाम-समय-निर्घारण- अणहिलवाड के राजा कुमारपाळ का रुक 
इसके विरंरित अन्य अन्थ- ३ हेमयोगानुशासन २ शब्दानुशासन ३ 


_ १ भो लोलिम्बकवे कुरु प्रणमन कि स्थाणुवत्स्थीयते? 
| कस्मे भोजनुपाळ बालशशिने नायं शशी वतंते॥ ` 
रके तढुव्योन्नि विभाति चास्तसमये चशडयतेवांजिनः 
झादन्राणमिद्‌ जवाहिगछित खे राजतं राजते ५ 


र्‌ ॥ १ ३ 


२ कुमारपाल--चरित वा दुधाश्रयमहाकाब्य--जोवत चंरित-इसके दुसरे . 


छि 
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ब्ृइदुवृत्ति ४ जु अईंन्तीति- त्चिषष्टि-शालाका--पुदष--चरित व कुम, 

विषय परामषं--शोळी--टीका ॥ 

हे प्रसिद्ध श्वेताम्बर जैन था । जैन उपदेशकरो मे गि | 

कर श्वेताम्बर मै यह विद्वरग्रणी माना गया हे । इसके हि | 

` चित “न्रिमष्टिःरालाका-पुद-चरित ओर कुमारपाल चौ, 

चा द्वयाश्रय-महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। इसका जन्त छु दुक. 
गुजरात के. आमदाबाद जिले. के ग्राम मे ४०. १०८८ के.कारि 
पूर्णिमा को हुआ था । इसके. पिता माता चचिग ओर पाहि 
नाम के गरीब मोड़ बनिये थे। इसके. दूसरे नाम. चांगो। 
हेमाचाय ओर सोम चन्द्र थे। इसको प्रोढ़ विद्वत्ता केःआारण हे 
इसको 'कलिकाल सक्र कहते थे । यह हृ णहिलवाड (पाए 
के राजा जयसिंहकेभतीजे कुमारपालका सुरु था] जयसिंह 
प्रेमी रहने के कारण उसने हेमचन्द को अपने दरबार मे ग्रा 
दिया था। किन्तु बड शैत् या, उसने जैन धर्म को दोक्षा न 
थी। कुमार पाल को दोक्षा के बाद उसका सूचक 'मोहए 
जय'नाउक उसके उत्तराधिकारो ग्रमयदेव के मन्त्री यशां 
रचा । इस दोक्षा में दृढ़ रहने के लिये कुमारराल को शर्ण 
से इसने “हैमयोगाडुरासन' नाम योगका सो ग्रन्थ हि 
ˆ जयसिह को प्रार्थना से व्याकरण का शब्दानु शासन' प्रत 
उसकी टीका बृहदुत्ति भो इसने बनाई थो । लव अ्दस्नीति' 
इसोको विरचित है। उपरोक्त ग्रन्या के व्यतिरिक्त इसके गि 
त्रित और भो अनेक ग्रन्थ हैं । | 
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अिषष्टि-शछाका-पुरुष-चश्ति यह महाकाव्य १० पचो 
। अं है। यह विस्तृत काव्य है । ई० ११६० से ११७२ केचीच में 
> यह काव्य र्चा गया थां। इसके नाम के अनुसार ६३ जैन 
। र्म के महापुरुषों का जीचन चरित्र इसमें ज्ञिखा गया है। 

इन ६३ महापुरुषों में २४ तीथङ्कुर, १२ चक्रवती, £ वासुदेव 
। £ वलदेच ओर ६ विष्णुद्धिट्‌ हैं। काव्य के. विस्तृत होने से 
| यह अरोचक छो गया है। इसकी भाषा सरल है। अन्तिम 
| पर्वं मे महावीर चर्डमान का जीवन चरित वर्णित है। कुमार- 
| “पाल राजा के जैन धम दीक्षा का वर्णन भो इसमे है। यद्यपि 
क्‍ | यहअन्थ महाभारत के ढङ्ग पर लिखा गया है तो भी इसमें 
| अनेक छन्दौ का प्रयोग हने के कारण यह महाकाव्य कहा 
ज्ञा.सकताहै। : ७ 
_ कुमारपाल-चरित चा द््याभयमशकाग्य३- हेमचन्द्र ने 
इस महाकाव्य को ई० ११६३ मे कुमारपाल को जीवितावस्था 
में उसकी प्रशंसा मै लिखा था। यह महाकाव्य अपने ढङ्ग 
॥| का निराला ही हे । इसके २८ सर्गो “में २० सर्ग संस्कृत और | 
< सरम प्राकृत के हैं ओर यह ऐतिहासिक काव्य होता हुवा 
। भी भद्टि काव्य के सइश व्याकरण के प्रयोगों को विशद करने 
वाला शास्त्रकाव्य हे। इसोलिये इसको द्वयाश्रय-महाकाव्य * 
कहते हैं। इसमें चालुक्य-बंशीय राजाओं का भी इतिहास 
(| है। इस काव्य के सँस्क्रत २० सर्गो' पर ओर:प्राकृत के ७ जव 
| अध्यायो पर आभयतिलकणणी विरक्ति टीका हे ओर 


१ 
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सगे हैं। इस काव्य में बैद्मीःरोति और माधुयं तथाःप्रता 


रा 


( १७२ ) 


प्राकृत के 2 म अध्याय पर पूणंकलशगणी विरचित 
है । लक्ष्मी तिलकगणो ने इन टीकाओं का संशोधन किया | 
ये. तीनौ जिनेश्वर सूरि के शिष्य थे। 
५ वाग्भट (६० ११४० ) 
वाग्भट-विरचिति नेमि निर्वाण सहाकाव्य--वाग्भद नास के झे 
अन्थकार - समय - अणहिलवाड के राजा जयसि: का महामात्य. | 
नाम सोम-नेसिनिवाणः का विषय परामर्ष - शौकछो-- छन्द ।. 
इसका विरचित 'नेमिनिर्वाण' नाम का महाकाव्य प्रसि] ` 
है। वाग्भट नाम. के. अनेक प्रन्थकार हो गये हैं। साहित 
वाग्मरालङ्कार के. रचयिता चाग्मर और काव्यादुशासन ३ 
रचयिता वाग्मर सिन्त हैँ। नेमिनिर्वाण (हे. रचयिता वागा! . 
प्रायः वाग्मटालङ्कार केः रचयिता हो हैं, पेला विद्वानों ब्र 
मत है। क्योंकि नेमिनिर्वाण तथा वाग्सटालङ्कार के. रचणित 
दोनो. जैन थे ,ओर दोनों “ अणहिलवाइ के ज्या 
राजा के महाऽऽमात्य. थे” ऐसा वर्णन मिलता रै। 
_ अ्रमाचद्धसूरि के प्रभावक-चरित में वाग्मर का समय ? 
११२३ से ११५७ दिया है। यह कवि हेमचन्द्र का सा 
| कालिक था। इसका प्राकृत नाम ' बाइड ' है। इसके पि 
_ का नाम सोम. थाः) । 
नेमिनिवांण काव्य; “यह महाकाव्य है। इसमें है | 
तीथंडूर नेमिनाथ का चरित्र चित है। इस काव्य के! 


` 
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गण हैं । इस काव्य में प्रायः प्रसिद्ध र छन्द हौं प्रयुक्त हैं। 
. इस काव्य की कोई टीका उपलब्ध नहीं हैं। 
> धनंजय ( ई० १२ श शतक का मध्य ) 
घनब्जय --विरचित 'द्विसंघानः महाकाव्य'--इसर्व अन्य नाम शतः 
कीति -समय-निर्धारण -धनन्जयनाममाखा--द्विसंधान वा घनब्जय- 
काढ्य का विषय विचार - गुण - टीका । 
इस महाकवि का विरचित 'द्विसंघान' नामक महाकाव्य 
है। इस कवि को थ्रुतकोति भी कहते हैं। इसके समय ओर. 
' निवास के विषय में स्गष्ट-रूप से कोई उल्लेख उपलब्ध नहीँ 
है। जल्हण की विद्रचित सूक्तिःमुक्तावलि में राजशेखर कें 
» नाम से धनंजय के{चिषय मै एक श्लोक मिलता है।' 
हविसंधाने' निंपुणतां स ताँ चक्रे धन्य: [: 
यया जातं फलं तस्य सतां चक्रे. घनं जय: ॥: 
यह राजशेखर प्रवन्धकोष का कर्ता जैन राजशेखर है। 
यह राजशेखर ई०'१३४८ में विद्यमानःथा। इसलिये इसका | 
समय ई० १३४८ के बाद: का नहों हे । इल का विरचित धनंजय | 
निघरडु! वा नाममाला नाम का दूसरा भी अन्य है। इस 
नामपाल्ञा में जैन दार्शनिक अकलङ्कद्रेव का निदेश मिलता 
। अकलङ्करेच का समय ई० ७५० है। इसलिये धनंजय ई० 
१ कल्पद कोष की भूसिका ० ३२। १ 
बु २ जे. बो० आर० ए एस्‌ २३ ए १. क र ga 
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छे इसने इस महाकाच्य की रचना ई० ११२३ और 
मध्य में की हे इसलिये इसका समय ई० १२ शतक | 
होता है। यह कर्णाटक का निवासी दिगस्बरजैन था। 

संधान ३एव्य इसको धनंजय काव्य भी कहते है।।. 
यह महाकाव्य है। इसका दूसरा नाम “राघच-पाण्डबीय' है 
इसके १८ सर्ग हैं। इसमें रामायण ओर महाभारत की दा 

अस्येक श्लोक में श्लेष से वर्णित है। यह श्लिए . काब्य हो| 

पर भी इसमें भाघुयं तथा प्रसादशुण विद्यमान हैं। इस 
रीति वैदी है। यहं काव्य अत्यन्त प्रशंसनीय तथा रोक 
है। अभङ्ग-तथा समङ्ग श्लेषो से युक्त इस काव्य की टोग्र 

विनयचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तारू पूर्वक लिखी है। ७ 
इसी टीका काल्संक्षेप कर बद्रीनाथ ने सुधा नाम की रेगन 

अकाशित फी है। 
जरूदण (३० दादश शतक ) 
` जल्हण- विरचित सोमपाळ विलास -समय निर्धारण - राजापुरी 


सोमपाल का मन्त्री-इसके विरचित अन्य ग्रन्थ. १ सप्तशती छाया! 
सूक्ति सुक्तावकी--सोसपाल विलास का विषय च टीका | | 


I) 
|| 
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सप्तशती छाया ओर खूक्ति मुकावली ये..दो ग्रस्थाभो हे]: 
` इसको जक्वदणदेच मी कहते हैं 
> सोपपाल-विज्ञास $ यह महाकाव्य राजपुरी के राजा 
सोमपाल के, खुस्खल के साथ युद्ध के वणंन की लिखा गया 
हेन इस काव्य का निर्देश रल्लकएठ ने अपने स्तुति-कुसुमाज्जलि 
, मेकिया है। इस काव्य पर राजानक रुवक विरचिंत अलङ्का: 
राबुसारिणी नाम की टीक़ा' है । र. 
मङ्घ वा मङ्घक ( ई० १२ शशतक) ` 
मङ्क- विरचित महाकाव्य श्रोकण्ठ-चरित - जीवनःचरितः- समय 
निर्धारण -काश्मीर के राज़ा जयलिंद का सभापंडित -इसञ्च विरचित 
अन्य ग्रन्थ अनेकाथ कोश श्रीकृण्ठ चरितः का विषय विचार - टोका । 
इस. कवि: का विरचित मडाकाव्य श्रोकरठ चरित. नासः 
का है। यह प्रसिद्ध आलङ्कारिकः राजानक रुग्यक का शिष्य 
था। ये गुरु: शिष्य काश्मीर के. राजा जयसिंद ( ६१२६५०) 
` की स॒भा में थे । सङ्क की भो राजानक उपाधि थो। इसके 
पिता का नाम चिश्‍वावत और पिंतामह का नाम मस्मथ था. 
मंत्र का' अजङ्कार नाम काः भाई काश्मोर के सुस्सल और 
| जयसिइ का मन्त्री था। मङ्क का दूसरा भाई शुङ्गार “बृहसन्त्र- 
_ पति” नाम के. उ्याविकारों के पद पर था। मङ्कफने यह ¬ 
| काव्य ई० ११४५ के लगमग' रचा है। इस काव्य के ५ श्लोक 
। राजोनक रुथ्यक के अलङ्कार सव्व ' में मिलते हैं। इसका . 
तित “अनेकार्य कोष *मीहे १ „९ 


|. १ 
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श्रीकण्ठ चरित १--यह महाकान्य हे । इसक २५ ॥ | 
हैं। इसमें शिवजी द्वारा त्रिपुराखुर का वध वर्णित है। ह 
काव्य का २५ वां सर्ग बहुत महत्व का है। इस सग में ज १ 
सिंह राजा के, सचिव अलंकार ने जो विद्वत्परिषहु वु! 
थो, उसका बिस्तारपूर्वक वर्णन दिया है। इसमें कहा है दि. 
मङ्क ४ भाई थे। वे सब लेखक थे और उच्च पदाधिकारी ३े। 
इस काव्य पर जोनराज को बनाई हुई टीका है | 
'बासुदेव ( ई० १२ शा शतक ) 
वासुदेव--विरचित युधिष्ठिर विजय महाकाव्य - समय केरल के राग 
'कुछशेखर का समकालिक---जीवनी--वासुदेव विजय काव्य के रचक्षि 
चासुदेव से सिन्‍न--युंधिष्टिर विजय 'का विषय परामर्ष--.शैढी-- 
छन्द--टीका । j 
इसका विरचित युधिष्ठिरचिजय नाम का यमक प्रधा 
महाकाव्य है। ग्रन्थारम्भ के श्लोकों से ज्ञात होता है कि उस 
समय कोई कुलशेखर राजा राज्य करता था । कुलशेखर वमा 
१२ शतक से केरल मे शासन करता था। सिंहलद्वीप बे 
इतिहास में ई० द्वादश शताद्वि मे कुलशेखर राजा का नग 
मिलता है। यह कुलशेखर बही केरल का राजा हो सकता 
“इसलिये कवि का समय यही माना गया है। इसके गुर 
वेदाध्यायी भारतशुरु थे। वासुदेव के नाम से वासुदे 
‘विजय काव्य भी प्रसिद्ध है । इसके ६ सग हें । इसमे अत्तं 


-- 
{ १७७ ) 


_शेली भिन्न है। वाखुदेच विजय में यमक का नाभ भो नहीं 
है किन्तु इन दोनों काव्यो का साइश्य यह है कि इन दोनो का 
` अचार काश्मीर के बाहर विरल है। इसलिये ये दोनों कवि एक 
"नम ते भी दोनो करसे स्ह 
| परन्तु सुधिष्ठिए-चिजयकार वासुदेव के अपने ग्रन्थों में केरल 
| राजाओं का वणेन करने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
| -यह केरल का रहने चाला होते हुवे भो काश्मीर में जा बसा 
| और वह्पं उसके काव्य का प्रचार आये चलकर डुचा। 
| 
| 


| 
| 
| 
|’ 


युधिषिर विजय का टीकाकार काश्मीरी है और वह टीका 

| भी वहीं मिली दै । इसे लिवास स्थान की इढता होती है। 
. इस वासुदेव के ससकालिक कुलशेखर के विरचित सुभद्रा- 
` -घनश्जय और तपती-संवरण नाम के दो नाटक मिल्लते हैं। 

. युधिष्ठिर-विजय$-इस महाकाव्य के ८ आश्वास! हैं। 
इस महाकाव्य के प्रत्येक श्लोक-में 'यमक है। इसलिये इसमें 
असाद और माुयंयुण नहीं है तो भी काव्य सरल “ही कहा 
जा सकता है । यमक की योजना पारिडत्य पूर्ण है। इसमें 
भारतीय युद्ध का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें अप्रसिद्ध छन्द ही 
र हैं। इस काव्य पर काश्मीरवासी राज़ानक शङ्कुरकण्ड र 
हा रज्जकणठ की विरचित शिष्यहितासिधाना _ 
रीका ई० १६७१ के लगभग की हे। तग ६० १६०१ के “लया कोत ( ह | | 
^ इसमे सग न ४: आय 

न तह होकर आाश्वास ही हैं. झाश्वास आग्र | क 
) ५ १२ त. 
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कविराज (ई० १२ श शतक ) 
कविराज--विरचित राघवपाण्डवीय महाकाव्य | 
कद॒स्ब राजा कामदेव का सभापणिंडत -राघवपाए्डकीयः का कतिः? 
परामश - शैली +टीकाएँ । 
इसका विरिचित -राघव-पाएडवोय महाकाव्य हे | य 
ज्ञयस्तिपुरो के कदम्ब राजा कामदेव' के दार का परिह 
था । कामदेव का समय ई० ११८२-६७'माना गया है । इसर 
सूरि और परिडतः उपाधियाँ थी । कोथ महाशय के. मत) 
इस कवि का नाम माधव भट्ट था ओर कविराज; 
परिडत आदि इसको उपाधियां थो । सेकडानल्‌, महाशय 
मत से कविरांज ८ म शताब्दि के लगमग्‌का था। 
क ४-यह महाकाव्य है। इसके प्रति 
मे श्लेष रूर से रामायण ओर महाभारत की कथा वणित 
यह काव्य अपने: ढङ्ग-का निराला ही है। इसमें सग 
अमङ्ग दथा समङ्गशलेरा के.उदाहरण. सर्वत्र: हो मिलतेरी- 
कविराज नेःइस. ग्रत्थ में प्रतिज्ञा को है कि. वक्रोक्तिं मे बाण 
र सुबन्धु. को. छोड़ कर अन्य किसी विषयः में कोई 
काव्य.उसको बराबरी नहीं कर सकता । झ्लेष होने: के कार ` 
इस: काव्य की गणना क्लिष्ट काव्यो मे होतो है।। इस] 
को ६ टीकाएँ हैं जिनमें चरित्र बर्न की टीका अच्छी है! | ` 
१-आफेक्त का केरळाग-आर कोथ का संस्कृत साहित्य का 
ET | i 


' 


+ 
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जयदेव (ई० ११८०) 

_ अयदेवा>-विरचित महाकाज्य शीतयोविम्द - जयदेव नाम के १५ 
> -््वान्‌- समय- बज्ग'के ल्थमणसेन का सभापंडित जीवन चरित्र ~ 
| गीत्गोबिन्द या-अष्टपदी का विषय वर्णन--शैली-टी हाँ 

इसका चिरचित गीतगोविन्द नाम का महाकाव्य है। | 
| इस नाम के कम से कस १५ विद्वान हुए हें । इनमें ५ जयदेव 
| कवि-ुवे हैं। इनमे भी कवित्व -में प्रसिद्ध दो हुए हैं । प्रसन्न 
। राघव और चन्द्रालोक के कर्ता जयदेव गीतगोबिन्दकार 
जयदेव से अर्चाचीन हें) गीतगोविन्दकार जयदेव वंग के | 
लक्ष्मण सेन (ई० ११६-११६६ ) का 'सभापण्डित था । 
२ 'लक्ष्मशसेन की सर्भ7-मे जयदेव के साथ और भी ४ पण्डित . 

थे जिनके नाम गोवर्धन, धोयी, -शरणदेव और उमापतिधर 

ये । इस सम्बन्ध में सुभाषित का एक शलोक प्रसिद्ध है 

. “ रोवद्धचश्च शरणो जयदेच उमापति:। 

कविराजश्च रलानि समितौ लक्ष्मणस्य च॥ ® . 

जयदेव ने अपने .गीतगोचिन्द के' ४ थं शलोक मैं 
इनका' निर्देश कियर-है। सके पिता का नाम भोजदेव' और 
"मावा का नाम राधादेची था ऐसा इसने स्वयं काव्य के अन्त - 
0९२7७ पक्ठवयत्युमापति जक त परा ९ वाचः परवयत्युमापतिधरस्सन्द्सशुद्धि गिरां नीते जयदेव . एव 
८ हे तयाध्यो दुरूहदुतेः । श्ज्भारोत्तरसत्ममेयरचनेराचायंगोवधनस्पद्धी 
/ ` पन विक्षतः श्‌ तिघरो धोयी कविद्ष्मापतिः। गीतगरो० ४ श्लोक । 
र शतियोबिन्द १२ सग 9 थे श्लोक । ; २ 026 
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में कहा दै ५ यह किन्डुबिल्व का निवासी था। किदुक 
चंग देश के बोरभूम जिले में है। यह आकषण का धन्य | 
था। भक्ति मजा मे इसकी भक्ति की अनेकः कथाएँ मित? 
हैं। इसका दिरचित एक हिन्दी ग्रन्थ सी हे जो ; 
आदि ग्रन्थो मे़्बं से प्राचीन माना जाता है। संस्र 
यह जयदेव विरचित छोटा सा एक ही महाकाव्य होतेह 
भी इस कविका यश इतना प्रत हुवा! कि इस कवि 
जन्म स्यान पर इसको पुण्य तिथि पर अभो तक बड़ा 

` उत्सव मनाया जाता है जिसमे गीतगोचिन्द के पद्य ॥ 
जाते हैं। ई०१४६६ मै उत्कल केप्रतापरुद्रदेव ने | 

. वैष्णव नर्तक ओर गायको को सदैव ग!तगोविन्द के हीह; 
गाने को आशां दी थी। ६० १२६२ के शिलालेख में इस बाट 
का एक पद्य उत्कोर्ण मिलता है। इसलिये जयदेव का अ 
को कचिराजःराजः कहना यथोचित प्रतीत होता है। १ 
सदश पाश्चात्य रसिक शिरोमणियो ने: कालिदास केसा 
इस कवि की भो भूरि प्रशंसा की हैः। | | 
गीतगोविन्द: -स्सको दक्षिण मे.अष्टपदी कहते ही | 

« महाकाव्य ६२ सगो' का है। इसमे भोळड्ण ओर राणि 
काप्रेम वर्णित हे। प्रति सग के पद्य के पूव में राग 


| 
क: 
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इस काव्य में कूट २ कर भरे हैं। परम्परा में एस! कहा जाता 

किं झ्ीळष्ण ने स्वर्यं कचि की इस काव्य रचना मे सहाः 
१, बता की थो ओर यह बात ठीक भी मालूम होतो है अन्यथा 
देखा विलक्षण काव्य कैसे बन खक्रता था। अस्त में जितने 
महाकाव्य हैं. वे सब. रामायणः वां महामारत पर आश्षित हैं. 
- परन्तु यह काव्य अपने ढळू का निराला ही है। इसमे विप्र-- 
लम्भ और संभोग श्टज्ञार का खूबसूरती से वर्णन किया 'है। 
संसार के श्ट्कार रस: काः अनुभव करते. हुवे परमार्थ 
साध्य करने-को इच्छा करने वालों: केः लिये. यह काव्य अत्यन्तः 
उपयोगी है:।. कविःे. स्वये कहा है-- 
“साध्वी माध्वीकःचत्ता न: भवति. भवतः शकरे कर्कशाऽसि ६ 
द्राक्षे दरक्ष्यन्ति के. त्वामशत्र स्ूतमसि क्षीर नीरं रसस्ते ॥ 
` माकन्द न्द्‌ कान्ताधर धरुणितलं. गच्छ, यच्छन्ति भावे | 
यावच्छुङ्गारखारस्वतमिह जयदेवस्य विष्वग्वचांसि? ॥ 

इस काव्य की लोक प्रियता इसकी टोका की. संख्या से 
भी विदित होती है। इस काब्य पर ३० टीकाएँ मिलती हैं ॥ । 
इन'टोकाकारो में; उदयनाचाय और शंकर मिश्र सहश: बड़े बड़े 
नेयायिक और गाग्धमद्ट से मोमांसक-भी.हे ॥ | 38 7 
आइ ( ई० १२ श शतक) 

| श्रीहृर् - विरचित महाकाव्य नै्ब- जीवनधरित्र- समय- कन्नोज 
केंगोविन्दूचन्द्र तथा जयचन्द का सभापपिढत-मिन्न २ मत-इसकेः 
अन्य अन्य--१ खंडनखंडखाद ,. २ थर्णव-वणंन, ३.गोडोवीशर 


- 
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ऋुछप्रशस्ति, "-४-नवसाहराड्ध चरित, "५ विजय-ग्रश रित्‌, ६ 
सिद्धि, ७ स्वैयंविचारणा, ८ पञ्चनलीय काब्य, ९ द्विरूपकोष, १० | 
-अशस्ति, १३ ईश्वरामिसन्धि,- वेध चरित का दिश्य रामा 
ली - छन्द--टी4 एँ 4 » | 


«हस सह्यकथि-क्रा .विरच्त प्रसिद्ध महाकाव्य जेषधोद 
स्चरित, नैषध चरित वा नैषध काव्य के नास खे असिद्ध, 
'पह कवि ठो था ही किन्तु भारी दार्शनिक सी था.। इसब 
-बिरचित दर्शन -का अन्थ ' खएडन-खण्डखाद्य ' नापर घन 
अखिद्ध है जिसमे कवि ने अपने पारिडत्य .से सर्च दशनो क 
घ्ञरडन कर अद्वेतमत-स्थापन ,किया दै । ३सके पिता.का ना 
वीर तथा माता का नाम मामब्लदेदी यर अल्लदेबी' था। 
अधिकांश ब्रिद्वान्‌ यह कान्यकुब्ज क्रे विजयचन्द्र और अ 
चन्द्र का सभापणिडत था ऐसा मानते हैं क्योंकि अतु 
शतक के राजशेखर ने अपने न्थ .मे श्रीहर्ष के च्रिषय में क|: 


भ्ूदिति"-। यह जयन्तचन्द्र कान्यकुव्ज का जयचन्द हौ या! 
'नेषध चरित के रीकाकार गद्गाघर ने थोहर्ष को काशीने 
"योविन्द्चन्द्र का सभापरिडत ब्रताया है.। यह -योविस्दर्द 


१ -मामल्लदेवी मां + अल्छदेवी । झधिकांश .विद्वानू प न पा 
गू अ ६५६ 
शामल्लदेवी* ऐसा ही सानवे.है.। र्ड 


>> 
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| बही हैं जिसका कान्यकुब्ज के राजा के रूप में मङ्क कै श्रोकरठ 

| चरित में निर्देश है । परन्तु गोविन्द चन्द्र के पु विज्ञयचन्द्रः 

? के आदर मे इन्दौने विज्ञय प्रशस्त’ नाम का -पन्थ लिखा है। 

। दतपत्र इसका समय १५:शतक का उत्तराद्धईमाना गया है। 

कई विद्वान्‌ प्रचलित प्रथा के आधार पर इसको मम्मरभइ्ट का 

' वाज्ञाः बताते हैं परन्तु यह बात यु क्तियुक्त: नहो प्रतीत होतो ॥ 

सके सम्बन्ध मे ऐसी कथा प्रचलिंत' है किं इसके: पिता को. 
किंसी पण्डित ने शास्त्राथ में परास्तः कर दिया था। जब; 

पिता मरणासन्न हुवा तब उसने श्रीहर्ष को बुलाकर कहा किं 

| “ यदि तू मेरा बेटा, कःतो जिसने मुझे परास्त किया है उसे: 

9 शास्त्राथ में हराकर मेरा बदला अवश्य लेना ”।. पिता के 

मरने के बाद इसने अपनी माता से चिल्तमररि: मन्त्र को 

दीक्षा लेकर देवी को प्रसन्न कर उससे उत्कट विद्या मांगी ।; 

- देवो “तथास्तु ” कहकर अन्तर्थ्यान हो गई'। दूसरे दित जब 

यह राजदुर्बार में जा बोलने लगा तब.इसको अत्युत्क्ट संस्कृत 

भाषा को समझना सी लोगो को मुश्किल, हो'गया और | 


१ अन्यस्सछुहलूस्तेन ततोश्वन्धत पंडिः। [|| 
दूतो गोविन्डचन्द्रस्य कान्यकुः्जस्य भूसुज़ $ ` र 
श्रीकंठ चरित २५ सगं १०२ श्कोकः 


र श्रीहष का नेषघ काव्य का सम्मट को दिखाना और उनका इस' | 
णि न को काब्य प्रकाश के दोष प्रकरण केः उदाहरण के सिये; उपयुक्तः । 
| ` बतावा SR 

5 000 
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अरशेसा के बजाय इसकी निन्दा ही होने लगी. इससे कि 
जोकर वह पुनः देवी की आराधना करने लगा ] । 
अगर होने पंर इसने आपना दुःख निवेदन किया। देवी; 
कहर कि उन पचिद्वानो में यह सामर्थ्यं नहीं कि तेरी उत्त 
आंषा को समझ सक । अस्तु । तू रात के समय सिर धोर 
न्द्हीं पी । इससे तेरी बुद्धि कुछ कम तीक्ष्ण हो जायग्रो । उस 
ऐसा ही किया और पुनः, सभर मे जांकर अपने पिता 
पस्त “करने वाले पण्डित को पराजित किया। इसा 
वस्बन्ध'में अन्य भी अनेक कथाएँ? प्रचलित हैं । 

. इसके निवास स्थान-के विषय मे सतसेद्‌ है॥ इसके गि 
ओर यह भी कन्नोज के राजा गोविन्दचन्रे तथा जयचदर 
खभापरिडत थे.। इस लिये बहुतांश विद्वान्‌ इसको कस्तो 
'का निवासी ही माचते हैं। 'कुछ विद्वान इसके विरार 
'यौडोर्वीशअशस्ति तथा नवसाहसाडु-चरित अन्थो को देखा 
'तथा चैषध काव्य मे चणिंत कुछ देशाचारों के आधार 
इसको वङ्गीय" सिद्ध करचे का अयल करते हें। तेषघ च 
दाकाव्य के सर्गान्त के इलोकां खे विदित होता है किस 
'बिरचित “आर्णंच-वर्णनः 'गौडोचोंशकुल--प्रशस्ति' “नवसा 

` 'साडु-चरित' “विजयः्यशस््िः, शिचशक्तिसिद्धि “खेप 
कीप्रसप 


i कली 


र 
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नैषधीय चरित!-इस महाकाव्य को पञ्चमहाकाब्यों में 
ह है। पारिडत्य प्रकष मे यह काव्य-सवंधेष्ठ माना गया : 
९. है। इसके प्रत्येक. सय में प्रायः १०० से अधिक श्लोक ह | 
इस काव्य का कथानक महाभारत का नलोरुांख्यांन है। इस 
काव्य के २२ सर्ग हैं। इन २२ सर्गो में कथापूर्ण न होने के 
कारण विद्वान्‌ लोग अचुमान करते हैं कि इसके और सी 
सर्ग अवश्य अचुपलब्ध हैं। इसके सम्पूर्ण सगो की संख्या 
\| ३० से लेकर १२० तक भिन्न २ विद्वानों के मताचुसार मानी 
। जाती है । इस काव्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कवि कमी 
| कलपना शक्ति ऐसी विलक्षण थी कि उसकी कल्पना का कमी 
| किसी विषय पर अशत न होता था । परन्तु हठात्‌ श्रतिचिस्तार 
' के भय से कवि को अपनी कल्पनां को रोक कर ही काब्य हु 
के सर्गो' को समाप्त करना पड़ा हे । इस काव्य में सर्वत्र ही. 
| पौराणिकी कथाओं का उल्लेख किया गया है। इससे कहाँ | 
> जा सकता है कि इसका रचयिता पुराण का बहुत बडा वेत्त 
|| भी था। इस काव्य मे अलड्डारों की तो भरमार हैं। शब्दाः | 
| सङ्कार और अर्थालङ्कार दोनो ही का प्रयोग है। इस काव्य - 
_ मे तर्कशास्त्र व कामशास्त्र का भी परिचय. अच्छी तरह से. 
| मिलता है। इस काव्य मे वेदर्भी रीति का अलुसरंश किया 
र था विलक्षण उत्प्रेक्षाके कारण कुछ छिष्टता बत या... 


( १८६ .) 


काम्य में केदल १६ छन्द हैं । इनमें सवसे अधिक ऱ 
हे जिसमें ७ सात सर्ग लिखे गये हें । वंशस्थ के ४ समह, 
नके व्यतिरिक्त बसन्ततिलका, स्वागता, दरुतविलाग्या | 
रथोद्धता, वैतार्दपैय, हरिणी आदि छन्द है । इस महान 
पर २३ टीकाएँ लिखी गई हैं जिंगमे सबसे पहिली रोग 
विद्याधर रचित "साहित्य-विद्याघरी है। काश्मोर के काढ 
प्रकाश की निदर्शन नाम की टोका लिखने वाले राजा 
आनन्द की लिखी टीका विद्वत्तापूणं है। मल्लिनाथ इ 
१ जीवातु ' और नारायंण की नेषध-प्रकाश टीकाएं प्रसिद्ध है 
ओ सोमेश्‍वर (ई० ११०६-१२६२ ) | 
सोमेश्‍वरदेव - विरचित सुरथोत्सव सद्दाकाश्य--जी वनी --समप- 
गुजरदेश के भीमदेव तथा वीसलदेव राजाओं का पुरोडित व सभापरिझञ: । 
इसका विरचित अन्प्र ग्रन्य -कीति कोप्ठुद्दी - सुर्योत्सव ओरं 
कोध्रुदी का विवय विचार -शौडी - छन्द -ऋष्पप्रकारा के टोकन 
सोमेश्वर से इसकी भिन्नता । 
इस महाकवि का विरचित ' खुरथोत्सव ' महाकाव्य है| 

यह गुजरदेश के भीमरेच तथा चीसलदेव राजाओं का प. 
हित था ओर इन्हीं की सभा का सभांवरिडत था। इसे 
पिता कुमारदेव चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल का से | 


ला 


~ 
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में कुमारवाल का देहान्त होने के बाद अजयपाल 

और भीसदेव ई० ११७६ तक राज्य करते थे | ई० ११७६ से 
१२६२ तक चीसलदेव राज्य करता था। इसका विरचित 
कीति-क.सुदी नाम का प्रशस्ति-काव्य भीईहै। सुरथोत्सव 
के १५ वे सर्ग में चालुक्य गंशीय राजाओं के वणंन के साथ 
'ग्रात्मवृत्त भी लिखा हे। यद्यपि इसने अपने ग्रन्थ में! गुजरात 
के वावेल राजा लावण्यप्रसाद और वीरधवल का वर्दन 
| किया है तथापि कीथ महाशय का यह कहना कि इन राजाओं 
E सोमेश्वर पुरोहित था ठीक नहीं है कीथ महाशय 


| 
द 


का इस व्यक्ति को स्थेमेश्‍वरदेव के स्थान पर सोमेश्वरवत्त 
कहना भी भ्रमात्मक है । 


सुरथोत्सव काव्य ;--यह एक महाकाव्ये है। इसमें १५ | 
सर्ग हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती मै उल्लिखित कोलाऽघिपति | 
| = वेश ससुद्धव सुरथ राजा का तथा सप्तशती के कथातकों | 

का खुविस्तृत वरन है। ग्रम्थान्त के १५ वे' सर्ग में चालुक्य 
| षेशीय राजाओं के वर्णन के साथ २ कबि ने आत्मवृत्त मी. 
लिखा है। १० म सर्ग,में चित्र काव्य के भी अच्छे २ उदारण 
है। दरडी के काव्यादर्श में वर्णित महाकाव्य के प्रायः सभी | 
" लक्षण इसमे मिलते हैं । इसमें वेदसी रीति तथा माधुर्यं और 
॥. "सादशुण इछ स्थलों को छोड़कर सर्वत्र विद्यमान है. । इसमे 


१ कोथ का संस्कृत साहित्य का इतिहास पष्ठ १७३। २. 
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प्रधान २ सभी ज विद्यमान हैं । इस काव्य को कोई | 


उपलब्ध नहीं है। | 
की सिंक्नैददी ? --इसमें चीरधचल राजा के अमात्य वस 


पोल को प्रशरिरि। और औदार्य वर्णित है। उत्तम अगार 
में चस्तुपाल की भारत में बड़ी ख्याति है। इस अमात्र 
वर्णन में आदर्श अमात्य कैसा होना चाहिये यह बात) 
ने दिखाया है । | 
काव्य प्रकाश की काव्याद्श नाम की टीका तथा रः 
शतक का रचयिता सोमेश्‍वर, इस सोमेश्वरदेव से मित्र 
जयद्रथ (६० १३ श शतक ) 

जयद्रथ - विरचित काब्य हरचरित चिन्तामश्णि - जींवनी -समा-| 
काश्मीर के राजराज़ वा राजदेव राजा का सभापणिडत - इसके ब्रा]! 
जयरथ विरचित ग्रन्थ १ अलङ्कार विमशिनी, २ अ्रलङ्कारोद्धरणस| 
विषय में याकोवी व स्टेन के मत -हरचरित. चिन्तामणि का. विश 
शैली - छन्द । )। 
इसका विरचित “ हरचरित चिन्तामणि ' काव्य है। इ 
काश्मीर का निवासी म्थङ्गार रथ का पुत्र और प्रसिद्ध अत 
विमशिंनी कार जयरथ का भाई था। इसका और जयरय४ 
ˆ संरक्षक काश्मीर का राजराज वा राजदेव राजा (०१९५. 


| 
॥ 
| 


के उच्चल-देव का मंत्री था। उच्चल देव का शासनको, 
>> ११०१ से ११११ तक माना जाता है । जो 00 
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[.. और जोनराज' द्वारा उल्लिखित राजदेव को एक लही मानते 
उनके मत से जयद्रथ का समय १२ श शतक का अन्त है। | 
५ किन्तु याकोबी महाशय ने यह सिद्ध किया हैं कि जयरथ ने 
। --विजय-काब्य (ई० ११६३ ) का अपने ग्रन्थ मे 
| उल्लेख किया है । इस लिये उसको १३ श शतक के आरस्म 
। अका मानना उचित है। इस. तरह राजराज और राजदेव 
| दोनो एक सिद्ध होते हैं। जयद्रथ ओर जयरथ दोनों सुमर- 
| दत्त शिव और शङ्खधर के शिष्य थे ,परन्तु स्टैन महाशय के 
मत से जयद्रथ के शुरु का नाम ध्रोहषं था। जयरथ के 
| विरचित अलङ्कार-विमूशिनी ओर अलङ्कारोद्धरण प्रन्यो को 
. शरौफ़ेक्त महाशय जयद्र्थ विरचित मानते हैं। परन्तु यह भूल 
/ सी प्रतीत होती है। ये दोनों भाई शैव थे। जयूद्रथ की उपा- 
|| धियां राजानक और महामहेश्वराचाय थो । फन 
| -- हरचरित चिन्तामणि :--यद्द काव्य महादेव के अनेक अवः 
|` तारों के वर्णन मै लिखा गया है। इसमें ३२ प्रकाश हैँ। यह | 
` काव्य अलुष्ठुप्‌ छन्द मे लिखा गया है। प्रत्येक प्रकाश के 
| अन्त में एक दो श्लोक अन्य छन्द के भी हैं। इसमें सरल 
| भाषा में शिवपुराण की प्रायः सर्व कथाएँ लिखी गई हैं। 
| रस काव्य की कोई टीका उपलब्ध नहीं है ओर काव्य की ' 
सरलता के कारण उसकी कोई आवश्यकता सी नहीं ह! | 


| हर द्वितीया राजतरङ्गिणी श्कोक ७९॥ | 
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> ` दभयदेव (६०१२२१) 
असयंदेव - विरचित जयन्त विजय महाकाव्य - जीवनी छा 
जयन्त विजय का. विपय-परासषं- शोळी- छन्द 
अमयदेव {इवेताम्बर जैनों का आचाय था। ज्ञ 
विरचित जयन्त विजय! नाम का महाकाव्य हे। यह एः 
सुनिराज का शिष्य था । इसके निवास स्थान के विणा 
ठीक पता नहीं चलता है। जयन्त विजय काव्य के श्रता 
दी हुई ग्रन्थकता की प्रशस्ति के शलोक? से मालम होता 
कवि ने यह प्रन्थ १२२१ में रचा था । >. | 


जयन्त विजय काव्य!- यह महीकाव्य है। इसके! 
सगे हैं। इसमें मगध के किसी जयन्त राजा के विजय 
वर्णन है । इस काव्य की श्लोक संख्या २२०० है ऐसाछ 
कचि ने दो कहा है। इसमें कवि ने चैदर्भो रीति का अवत 
किया है । (यद्यपि माधुर्य गुण उत्कटता से प्रगट नहीं ली 
है तो भी यह काब्य 'प्रसाद गुण से युक्त है। कवि षे 
होने के कारश जैन धर्म को झलक सर्वत्र ही इस काग 
दीख पड्तो है। इस काव्य मै उपजाति, गंशस्थ, अबु्टएई] 
i विलस्वित आदि प्रसिद्ध २ छन्द हैं। इसपर कोई री 
fl उपलब्ध नहीं है। | 


१ दिक्करिकुलगिरि दिनकर ( १२७८ ) परिमित- म ४) 
_समायाम्‌। द्वाविशत्रिशतमानं शास्त्रमिदं निमित जयतु ॥ | 


~ 
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अमरचन्द्र सूरि (९० १२४३१२६०) ०? . 
असरचन्त्र सूरि - विरचित वाळभारत महाकाव्य - समय --भणहिळ- 
9 पहन के वीसलदेव राजा का सभाप रिडित - इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 


| १ काव्य कल्पछता, २ सुचली, ३ कराफ़ाप, ४ छन्‍्दोरक्रावली, ५ 
र. जिनेस्द्र चरित--बाकभारत का विषय विचार -शेली - छन्द । 


इसका विरचित बालभारत' नाम का महाकाव्य प्रसिद्ध 
है । इसके अन्य अन्थो से मालूम होता.हे कि यह अणहिलपड्न 
के वीसलदेव राजा के दर्वार का पण्डित था। बोसलरेच का 


श्वेताम्वर जैन था । काव्य कल्पलता, मुक्तावली, छन्दो 
रत्नावली, कला कलाप और जिनेन्द्र चरित इसी केबनाये इवे हैं । 
बालमारत!-यह महाकाव्य है। इसमे महाभारत को 
सम्पूण कथा संक्षेप मे चरित है। महाभारत के समान ही 
-थंह महाकाव्य पर्वा सै विभक्त हे और प्रत्येक पर्ग में कई एक 


| श्लोक से विदित होता है कि इसमें ४४ सर्ग हैं और ६६५० 
॥ श्लोक हैं। यह महाकाव्य ऊँचे दर्ज का है। इस काव्य को 
| भा बहुत ही मनोहर तथा प्रौढ़ है। कवि ने इस काव्य मे 
॥ पर्मीरोति का उपयोग किया है। इस ग्रन्थ के पढ्ने से 


| शात होता हे कि कचि का संसक्त भाषा पर पूण अधिकार 
था] सगा मे 


ह शर 
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| सग ह| इस काव्य के अन्त के कचि-प्रशस्ति के अन्तिम _ 


भिन्न २ छन्द तो हैं ही परन्तु अतुट चन्द का _ 


| समय बूहर तथा भाएडारकर महाशयो . के मताउुसार १३ वो. 
शताब्दि का. मध्य है । यह जिनदत्त सूरि का शिष्य था] 


जे 


॒ 


१ 


४ 


~ 
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प्रयोग विशेषता से किया गया है। इस पर कोई है 
उपलब्ध नहीं है । 
बीरनन्दी (६० १३ श शतक ) 
वीरनन्दी--विरचित चन्द्र्रभ चरित-समय- चन्तरप्रभचति 
विषय - शेली - छन्द । 
इसका विरचित महाकाव्य “ चन्द्रप्रभ चरित? है | 
जैन धर्मावलम्बी था । गुणनन्दी का शिष्य अभयनन्दी इत 
गुरु था। इसने कनकप्रभ, पझनाथ, श्रीषेण, श्रीचमं, थ्रीग्रः 
अजितसेन, अच्युतेन्द्र आदि राजाओं का वर्णन किया : 
'जिनका ऐतिहासिक सम्बन्ध ठोक २ तात नहीं है। यह) : 
देश का निवासी था और यह १३ शा शतक के बाद का रह; 
थेसा किसी तिद्वान्‌ का मत है। शि 
चन्दर्रम चरित!--यह महाकाव्य हे । इसके १८ सग ` 
ग्रन्थ के अन्त की प्रशस्ति मे काव्य के नाम के विण. 
'ऐसा श्लोक है । छ 
“शब्दार्थसुन्दर तेन रचितं चारुचेतसा । 
थीजिनेन्दुभ्रभस्येदं चरितं रचनोज्वलम्‌ ® ` 
इससे यह स्पष्ट है कि यह काव्य चन्द्रप्रभ नाम के 
इर के चरित- वर्णन मे रचा गया है। चन्द्रग्रम ली 


राजाओं को इस तोर्थङ्कर ने जैन धर्म का उपदेश किस | 
किया इसका 'चर्णन है । १७ और १८ वं सर्गो' में केष] 


ह | ९ २९३ ) 

| अर्म का ही वर्णन है । इसमे महाकाच्य के लक्षण है) कचे ने 
| दूस काव्य को रचना में वैदो रोति का अवलम्बन किया है.। 
4 काव्य मछुए और सरल हैर कचि का भाषा पारिडत्य सी 
॥ अच्छी प्रकार फलकता हे! महाकाव्य के उपयुक्त अधान २ 
| दन्द कचि ने भिन्न २ खयो मे प्रयुक्त किन्ने हैं । इस काव्य को 
॥| कोई टीका विद्यमान नहीं है! है 

। 'कुउ्णानन्द ( ई० त्रयोदश शतक 9 र 

ह| इष्णानन्द-विरचित महाकाव्य सहदयानन्द--समय "निर्धारण 

खत्कक राजा के दरवार का उच्च पदाधिकारी - सहदयानल्द का विषय-परा- 

$| म -शीछी-छन्दं। „ j | 

| इसका विरचित “ सहदयानन्द ? नाम का “महाकाव्य है। 

यह उत्कल देश के जगन्नाथपुरी का निवासो,-था। प्रत्येक 

|| -सग के अन्त में “सन्धि चिह्रहिक' और “महापात्र? दे दो उपा- 

न्‍ ध्या इसके नाम के पूर्व मे लिखी मिलती हैं। हन उपाधियों 

| से यह स्पष्ट है कि यह कचि उत्कल राजा के दर्बारका उच्चः 

| पदाधिकारी था। इस कवि ने. आपले. को कपिम्जलकुलोरूब 

१ कप है। इसके काव्य का १ श्लोक विश्वनाथ के साहित्य- 

| पपणस मिलता है। इसलिये यह $० १३०० के बाद का 

| नही झो सकता है। जगन्नाथपुरी को परम्परा.म्रे यह कहा 

न है कि इसने 'भ्रीह्षेरके नैषध काव्य की टोका लिखी 

रि कक यह टीका कहीं उपलब्ध नहीं है और अ्रन्थास्तर | 
॥ निदि भी नहीं है। तथापि इससे इतना अदुमान कर. 
0 र शे द ">> ८ 
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छेना अजुचित न होगा कि कृष्णाननद शरीहष का पथ 
थए। इस लिये इसका समय १२००-१३०० केः मध्ये त 
सकता हे! १ 
सहृदयानन्द श यह १५ सर्गो से विभक्त है। इस क्त 
का. कथानक नैषध काव्य मे. वणिंत नल-चरित ही है। रह 
` नलचरित महाभारत के सदृश पूर्ण रूप से वणिंत है। सा 
हे*कि नैषध की नल की कथा को अपूण, देखकर ही ह 
की प्रवृत्ति इसकी रचना को डोर बढ़ी हो। इस कान 
नैधध काव्य की कलक. हे । यह काव्य साधुर प्रसाद गो! 
युक्त बड़ा ही मनोहर है। महाकाव्य क्ले लक्षणांजुसार श 
सिन्त २ छन्दो का समावेश है। इस काव्य पर कोई कै 
उपलब्ध नहीं हे ।. 
वेदान्तदेशिक वा बंकटनाथ ( ई०- १३ शतक) |. 
वेड्कडनाथ विरचित १ याद्वास्युदय महाकाव्य; २ सङ प्‌ | 
. नाटक, ३ हंत सन्देश खण्ड काव्य - जीवन चरित -इसके विरचित 
न्थ; ३ पाढुका सहस्रः नाम; २ शतदूषणी -सप्रय- यादवास्‌ 
इस सन्देश का विषय परामब -- शेळी - छन्द -- रोकः । 
यह रामानुज: सम्प्रदाय का बड़ा सारी आचार्य था १ 
* दार्शनिक होते हुवे भो कवि था। इसका विरचित ih 
` भ्युद्य महाकाव्य, सङ्करप सूर्योदय नाटक; हंस सन्देश १ 
हैं। । इसका जन्म काञ्ची मै ई० १२६८ में हुवा था। अत 
ओर तोतरम्बा इसके पिता, माता' थे।। इसने अपरे 


° 
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यामादुज अयुछर के पास अध्ययन किया था। ३० वर्ष को 
| | अवस्था के भोतर इसका अध्ययन पूणा हो चुका था ऐसा 
» इसने सङ्कल्प खूर्योद्य में कह हे। यह न्याय, विशिशद्वेत, 
ह| वेदान्त, मीमांसा और -साहित्य कर भारी विद्वान्‌ था इसके 
॥ विरचित करीब करीव १३१ 'पन्ध हें) इनमें विशिश्क्षेत के अन्य 
प्राय: पद्य में हैं; न्याय छे अन्थ वाद्य में हैं; अनेक स्तोत्र झै हैं | 
इसकी कविता शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि एक बार रात्त 
में ३ घरटे के भ्मैतर १००० श्लोक इसने रचे थे जिनसे 
॥ “पाहुकांसहरू! नाम का ग्रन्थ बना है। इसको उपाधि कवि- 
छ ताकिक सिंह थी । 'प्रसिक्ध विद्यारण्य इसका सहाध्यायो था 
| और विद्यारणय इसकरे दडे आदर से देखता था | विद्यारण्य 
| मे कई बार इसको विजय नगर के दुर्वार में आएर से बुलाया 
| था परन्तु यह निर्पृहता के कारण वहाँ न गया । विद्यारएय | 
तथा मध्व संश्दायाचपर्य अक्षोभ्य तीर्थ के शास्त्रार्थ में यही 
| मध्यस्थ माना गया था । यह और इसके ग्रन्थ इतने. आदर- 
| सौय थे कि अन्य मतावलस्त्री आचार्य जैसे अप्पय दीक्षित . 
का इसके याद्वाभ्युद्य 'तथा शतदूषणी पर 
हि ना बड़े महत्व का समभ्कते थे। यह १०८ वर्ष तक 
जीवित था। ई० १३७६. से इसका देहान्त डुचा। ` ` | 
| र सरे २४ सगं क. । “इसमें 'कुष्णावतार 
न अपने मत का उपदेश करने के लियेही 


री 
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र खणड काव्य भी इसी उद्देश से रचे गये थे इस 
काव्य मे. काव्य की तीनों वृक्तियों का प्रयोग किया है बि 
उसने स्वयं ही कहा है-- | 
गौडवैदर्भ पाञ्चाल मालाकारां सरस्वतोम्‌। 

यस्य नित्यं प्रशंसति सन्तस्सौरभवेदिनः॥ | 

इसमें कचि ने कालिदास का अचुकरण करने का प्र, 
“क्रिया है तथापि इस काव्य में अन्य कचि का भी भरनुग्र 
दीख पड़ता है। यद्यपि प्रसाद और माशु गुण इसका 
में हैं तो मी षष्ठ सर्ग में कचि ने चित्र काव्य की योज्या 
है। इसमें भिन्न २ सर्गो' में अनेक छक प्रयुक्त हैं.) इए 
असिद्ध अप्पय दी दित को विस्तृत टीका है। \ 
हंस सन्देशः£--यह खण्ड काव्य कालिदास के मेषस्‌ 

. चा मेघदूत के ढङ्गः पर है। कालिदास. का शङ्गाररसर 
मेघदूत इतना प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय था कि बहुत से १ 
उसके अनुकरण रूप काव्यो की रचना करने मे प्रवृत्त हु 
यह काव्य बहुत खरल तथा मधुर है। इसमे हंस को ( 
बनाया है और रामचन्द्र उसको सीता के पास भेजते 
जैले मेघदूत में. कालिदास ने: यक्ष का विरह द्योतित 
मेघ को सन्देश हारक: बनाकर वर्षा ऋतु का वर्णन कण| 
विप्रलम्भ सछङ्गार का परिपोष किया है उसो प्रकार इस 
मे राम परब्रह्म से सीतारूपी जीव का विरह, मनरूपी | । 
! के संसाररूपी समुद्र के पार लेजाके के कारण, उत्त 


~ 
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गरूरूपी हँस कोःजीव ब्रह्म के मध्य मे . सम्देशहक बनाकर 
शरद्‌ ऋत्‌, का वर्णन करते हुवे शान्तरसः काः परिपोष किया 
$॥ यह भी काव्य-मन्दाक्रान्ता वृत्त मे रचा गया है ॥ 


िविक्रमाचारै ( ई०- १३ श शतक ) 

त्रिविक्रमाचार्य-विरचितः महाकाब्यः उष्ाहररफ- जोवनी - समयः 
उपाहरण'का विंझ्य विच्ार-शैली--टीका | 

जिविक्रमाच्यर्य चा त्रिविक्रम पण्डित विरचितः उषाहरणः 
महाकाव्य है ७ कचि के. मङ्गलाचरणः से तथा टीकाकार केः 
विस्तृत वर्णनः सेः मालूम होता है कि रचयिता माध्ब था और: 
मध्वाचार्य के, शिष्यो में. था। क्योकिःरीकाकार के मध्वाचार्य 
की छन्दूना'कर जग्नतीर्थ केः पूव: मेः जिविक्रम पण्डित काः 
बन्दन किया: है-। कवि ने. अपने: सम्बन्ध, में काव्य मे: कुछ:भी 
नहीं. कह है-। मञ्चाचाये का समय ई० ११६६ से. १२७८: तक ` 
माना"गया है-। इसलिये यह कचि त्रयोदशः शंतकरःमे. रहे: होगेः 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

उषाइरण;--यह महाकाव्य ४ सर्गों' का है। इसमे हरि 
बंश की उषाहरण. कथ्य मधुर शलोको में वर्णित हैं। कवि 
को भाषा माधुर्यं और प्रसाद गुण से युक्त है। काव्य पर | 
कालिदास का और ओोमदुमागवत काः पूर्ण प्रमाव पड़ा है। 


| इस काव्य में भिन्न २ छन्द प्रयुक्त हैं। शब्दालङ्कार मी कहीं २ _ 


दील पड़ता: है.॥. इस, काव्य की रसिकरंजंती नामकी टीकाः 


ह क़ , 
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स्खुमतीन्द्र-यसति विरचित है । आनन्द लीर्थ के शिष्य जस्तो 
अति इस टीकाकार केन्परम सुरु थे: | 


'पल्रधारि-देवप्रभसूरि ( ३० १२५०.) | 
'देवप्रभसुरि- विरचित महाकाव्य पाण्डव अरित--जीवच चतित 
ग्लमय “निर्धारए--अनरहिलवाड के जयसिंह सिद्धराज का समकाहिङ- 
"इसका विरचित अन्य ग्रन्थ खरावती काब्य--पाण्डव चंरित का दिर 
"एरामष --विशेश्ता 4 
इसका विरचित पाणडव चरित महाकाव्य है यह करि 
-सलघारि पन्थ का जैन था। मञ्चघररि राजशेखर ने अपरे 
न्यायकन्दली की बत्ति से इसके विषय-में कई शलोक दि 
हैं जिनसे मालूम होता है कि कोटिकगण- मध्यमशाखा 
-अशनचाहन वंश में यह उत्पन्न हुवा था व हर्षपुरी गच्छ | 
'रहता था । जयसिहंसूरि का यह -प्रधान शिष्य था। इसरे 
७० 5 ON ___ 


१ श्रीप्रश्दवाहनकुले कोटिकनासनि यणें जगहन्ये । 
श्रीमध्यम-शाखायां वंशे श्रीस्थूलिभद्रसुनेः ॥ 
गच्छे की श्रीमजयसिंह-सूरि-वरशिष्यः | 
प्ठाश्रमश्रततपाः' षड्विक्ृतित्याग-साहसिकः ॥ 
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१ 
|. आपनी शुरुपरम्परा, निवास स्थान आदि पाएडवै-चरितः के 
| अन्तकी प्रशास्ति मे दिया हे। यह अभयदेवसूरि की शिष्यः 
६ दरम्परा में था। मलधारि राजशेखरसूरि के न्याय कन्दली' 
| ढ्क्तिकी एक हस्तलिखित पुस्तक ईळ १४८०'की है। इसलिये' 
वी | इस कवि की चरमावधि ई० १४०० के बाद नहीं हो सकती ४ 
| इसका परमः गुरु विजयसिंह रूरि अनहिलवाड़ के जयसिंहः 
सिद्धराऊ. ( ई० ११४० ल०-भ०.) का गुरुः था। इसलिये 
र इसका समय ड्‌ १२०० को बाद मान लेना अनुचित न होगा छः 
| इसका 'विरचित-श्ठगावती-चरित नाम का दूसरा काव्य भी 
| है। सृगावती चरितःम्रें. इसकेःदिरचित. अन्य प्रन्य, मी. थै-ऐसाः 
` निदेश मिलता है ४ 


' बाण्डव-चरित £--यद्यपि कवि ने इसको महाकाव्य कहा" 
है और महाकाव्य के अनुसार यह सर्गबन्ध' मी है और 
सर्गान्त में २-४ श्लोक अन्य छन्द के भी मिलते हैं तो भी यह | 
काब्य आदिसे अन्त तक अजुष्टप्‌ छन्द हो में हे। इसमें 

| महाभारत को कथा है परन्तु ऊष्णं केः साथर नेमिनाथ के 
चरित की भी कल्पना की गई है । मालूम होता है कि कवि ने 
इसकी रचना करते समय महाभारत को अपने सामने रक्ख? | 
था। इसमे महाभारत कें १८ पर्वो के अनुसार १८ सगै रक्खे' 
> गये हैं। कचिता सरल तथाः रोचक: है! इसकी कोई टोका | 
[ अ्यलब्ध नहीं हूः Rs का हन हे 


॥ ००३ अं का, 
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` सवेरचित अस्य ग्रन्थ आदीश्वरमनोरथमय 'स्तोज--नरनारायणानन्द ३ | 


MR) 


* अस्तुपाल (ई० १३ श शतक ) 
-चस्तुपाल==विरंचित महाकाव्य नरबारायणानन्द्र - समय 'निधोरर..' 
'ओखका के राजा वौरघवळ का प्रधान मन्त्री -- जव न-चरेत - इ 


विषय वर्णन -विशेषता - छन्द ९ 

इसका विरचित नर-नारायणानन्द महंंकाब्य है। गुजरा | 
मै थोलका के राजा चीरघबल का यह अधान सन्त्रो था| | 
इसका शासन गुजरत में आदर्श माना जातः था । यह इक 
म्लोक श्रिय था की इसके वर्णन से अनेक अशस्तियाँ र| 
शिलालेख खोदे गये थे] इसकी ग्रशंसा से मेरुतुद्ठ विर] 
बन्ध चिन्तामणी, चतुर्विशति प्रबन्ध, सोमेश्वर की कोहि | 
'कौमुद्दी और अरिसिंह विरचित सुकृत-सद्धीतन ये अरा 
मिलते हैं। चस्तुपाल की मत्यु के बाद उसके पुत्र जैत्रसिह करे । 


_ धर्थना से बालचन्द्र ने वस्तुपाल का वर्णन करने के हि, 


'चसन्त विलास नाम का महाकाव्य लिखा था । इसका दूसर | , 
'नाम चसन्तपाल था ऐसः स्वयं वस्तपाल ते अपले काव्या 
कहा है" १ इसको प्रसिद्धी अनेक विषयों में थो (१) आए 
आमात्य, ( २) उत्तम योद्धा (:३ ) दातशोरड और इषा 
निर्मापक (७ ):कचि होते छुवे कवियों का आश्रय दाता आदि 
वीरधवल का शासनकाल ई० १२१३ से १५३६ तक म 


% न्वरच्रारात्रणानन्द्‌ सग १% शलोक ३८ 


> 
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| । संस्कृत के विद्वानों का यह इतना आदर करता था और 
`| उनको इतना दान देता था कि लोग इसको लघुभोजराज कहा | 
| करते ये । सोमेश्‍वर, हरिहर, अरिसिंह आदि अनेक विद्वान्‌ 
। इसके आश्रित थे। वसन्त-विलास महाकाव्य से. ज्ञात होता 
है कि वस्तुपाल का प्रपितामह चण्डप, पइन के राजपरिषदु 

त म॑ सूर्य था । इसका पुत्र चण्डप्रसाद्‌ पटून का श्रमात्य था । 
। | इसके दो पुत्र सूर और सोम थे। सोम सिद्धराज के दर्वार में 
| था। इसका पुत्र अश्वराज था जिसका विवाह कुमारदेवी 
से हुवा था । सोम द्रडपति के एद्‌ पर था। इसके चार पुत्रों 

१) मे वस्तुपाल तृतीय था" वस्तुपाल की बुद्धिमत्ता देखकर | 
ऱ्य ने उसको अपनी सभा मे रक्खा था। भीम को अशक्त 
वस्तुपाल वीरघवल के पास गया आर वीरधवल 
| ने उसको अपना अमात्य बनाया । इसकी जीवितावस्था म॑. 


१) ही इसका पुत्र जैत्रसिह चा जयन्तसिह सूबेदार बनाया गया 


| था। वस्तुपाल विरचित आदीश्वर मनोरथमयःस्तेत्र और. 
अनेक सूक्तियाँ मिलती हैं । ह. 
नरंनारायणानन्द्‌ :--यह १६ सर्गो' का महाकाव्य है! 
मे छष्णाजु न मैत्री, गिरनार पर्वत पर उनकी क्रीडा ओर 
; उभप्राहरण वर्णित है। यद्यपि यह कथा संक्षिप्त हे तथापि ` 
। (बहा को पुष्पचादिका आदि का वर्णन कर कवि ने इसको झो 
| स्‌ कर दिया है। इस काव्य का एक श्लोक जल्हण की. रफ 
| फेसुकावलि मे एक और एक श्लोक अमरचस्दर को कविः 


है| 


नी ह 


` ° 


॥ र 27४4८४ 
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- प्रान्त के मॉडरेक प्रांम के प्रसिद्ध ब्राह्मण धरादेव भोर र 


_हर्मिद्र सुरि ने इसको जैन दीक्षा देकर इसका नाम बा । 


` चसन्त-विलास काव्य वस्तुपाल को इतना रोचक प्रती 


३ 
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कल्पलता मे मिलता है। नरेन्दप्रम ने अपने अलवार होर! 
वस्तुपाल के कचिता की तुलना मदाभारतकार .व्यास केक 


हो सकती । इसमे प्रायः सभी प्रसिद्ध छन्द प्रयुक्त हैँ iy 
सर्ग में चित्रकाव्य भी है। | 
बालचन्द्रसरि (३० १३ श शतक) | 
बारूचन्द्रसूरि-विरचित महाकाव्य वसन्तविछास--जीवन पी! 
समय--अमात्य वस्तुपाळ का आश्रित--इसके विरचित अस्य ह 
करुणावजायुध नाटक, २ आसद्‌ की विवेक-सम्जरी, और उपदेश) 
की टीकाएँ- घसन्त विकास का विषय विचार--छन्द-गुण।॥ | 


स्री विद्युत्‌ का पुत्र था। घरादेव यद्यपि ब्राह्म! 
तथापि जैन अमणकों को बहुत मानता थ्या । इसके प! 
नाम सुकल था जो बाल्यावस्था से हो विरक्त था। शा 


रक्खा और अपने बाद इसको अपना उत्तराधिकारी | 
प्रबन्ध चिन्तामणि: से ज्ञात होता है कि बालचन्द्र रि] 


कि उसने खुश होकर इसको आचार्य-पदासिषेक के 


( २०३ ) 


| १०००) दीनार दिये। इसका समय ई० १३ श शतक का द्वितीय 
| पादहै क्योंकि यह वस्तुपाल तथा उसके पुत्र जैत्रपाल का समः 
३] कालिक था । इसके विरचित अन्य ग्रन्थो मे 'करुणावज्ञायुध ' 
३) नामक ५ अङ्कौ का नाटक, और आसद्‌ को चिवेकअञ्जरी और 
| उपदेश-कन्दली की टीकाएँ हैं। करुणावज्ञायुध नाटक वस्तु" 
पाल की शत्रुञ्जय को यात्रा के समय रचा गया .था और 
वस्तुपाल की आशाचुसार आदिनाथ के मन्दिर में खेला' 


भानुदत्त (ई० १४ शतक का आरम्भ) . | | 
| भानुदत्त- विरचित “गीतगौरीपति काम्यः इसके विरचित अन्म 
॥ पन्थ १ रसतरङ्गिणी, २ रसमन्जरी, ३कुमार-भागवीय, ४ .अलड्ार- 
ह तिळक, ५ श॒ ङ्गारदीपिका--जीचन चरित--समय -गीतगोरीपति काब्य 
ह| विषय परामष' -'्शैली “गीत - गीतगोविन्द तया इसके भजुकरण में > 
| १ श्रीवस्वुपालाङ्गञुवो नवोक्तिप्रियस्य़ विद्वञ्जनमजवस्य॥ : ` जत .. ३ क 
'औजेत्रसिंददस्य _ सनोविनोद्कृते महाकाब्पसुदीयतेऽहो ॥ | 3 
र ; बसन्त विलास 4०५) ` 


१ 
~ 


( २०४ ) 


विरचित प्रथ्थ- १ कल्याण का गीतगन्नाधर, २ राम का गोर | 
३ वंशमणि का गीतदिगम्बर, ४ प्रभाकर का गीतराघव, ५ 
गीतराघव, ६ रास कवि का रामगीतगोविन्द--इनकी तुलना | | 

इसका विरचित गीतगोरीपति काव्य है। संस्कृत सा. 
मै प्रसिद्धआलङ्कारिक, रस-तरक्कि'णी अर रस-मक्षरो बाइ 
यही भाखुदत्त है । रखतरङ्गिणी ओर रसमञ्जरो में गोतो 


और रसमज्ञरीकार भाच्ुदत्त के' पिता का नाम गर 
गणपतिनाथ चा गणनाथ मिलता है और यीतगोरोपति। | 
के रचयिता के पिता का नाम भी गणपति वा गणनाथ £ 
है। इस लिये इन सबा का रचयिता यही भायुदत्त दै ए 
कोई सन्देह नहीं । यह शेव था ओर इसने अपने सब 7 
के आरम्म में शिव की ही चन्दना को हे। रसमा 
अन्तिम श्लोक मे इसने अपना निवास स्थान विदेहमू* 
है । इसलिये यह मैथिल था । इसका काव्य जयदेव बे॥| 
गोविन्द्‌ का अनुकरण रहने के कारण इसका समय ६०१ 
के पूर्व नहीं हो सकता । रसमञ्जरी की हस्तलिखित ए] 
पुत्र गोपाल की टीका ई० १४२८ की उपलब्ध है। (० 
- के लगभग विरचित शारङ्गधर-पद्धति मे भाजु परिडत के' 
श्लोक मिलते हैं। इसलिये भाजुदत्त ई० १३५० के बाई 
१ तातो यस्य गणेखरः कविङुलाङङ्करङ्डामणिः। ` | 
` देशो यस्य विदेदभूस्सुरसरित्कल्लोलकिमोरिता ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ( -२०५ ) 


2 र || ल का 


वहीं हो सकता । इस प्रकार इसका समय ६०,१२०० और 
१३५० के मध्य में कहीं अवश्य है। किन्तु इसका पिता गणे- 
श्वर जो मैथिल था यदि वीरेश्वर का म्राता गणेश्‍वर मन्त्री 
ही हो तो इस भाजुद्त्त का समय ई० १३०० के बाद हो हो 
सकता है। क्योकि वोरेश्वर पुत्र चएडेश्वर विरचित “विवाद 
रलाकरः नाम के ग्रन्थ से ज्ञात होता हे किश्चरडेश्वर ने ई० 
१३१५ में अपनी सुवर्ण तुला प्रदान की थी। इसके विरन्नित 
अन्य प्रन्थ कुमार-सार्गवोय, अलङ्कारःतिलक और शृङ्गार 
दीपिका हैं । 

गीत-गौरीपति काव्य ३--यह १० सर्ग का गोति-कान्य 


ह है।इस काव्य में जयदेव के गीतगोविन्द का अनुकरण है। 
| इसमे महाकाव्य के सम्पूणं लक्षण मिलने से इसको भी महा- 
|| काव्य कहना अनुचित न होगा। इसमे महादेव और पार्वती 
| को श्उङ्गार कोड़ा अनेक छन्द के श्लोको में ओर भिन्त२ | 
॥ ताल के गीतो मे वर्णित है। कवि ने प्रत्येक गीत के पूर्वे 
| गीतगोविन्द के समान इसमें भी.असुक ताल मे ओर झसुक 
॥ राग में यह गाना गाना चाहिये पेखा निदेश किया है । यद्यपि 
|| यह काव्य अच्छा है तथापि गीतगोविन्द की बरावरो मे 
३| इसकी गणना नहीं की जा सकती हैं। इन दोनों काव्यो के. 
{| अनुकरण में और भी अनेक गीतिकाव्य लिखे गये हैं: जिनमे 
कल्याण का गोत-गङ्गाधर, राम का गोतगिरीश, वंशमणि बेद 
स्बर, प्रभाकर (का गीतराघव ( ई० १९१७), 


Pe || 
3-34 
है 
>>*> '* 
2७ 
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हरिशडूर का गौतराघव और किसी राम कवि कारा 
शीतगोचिन्द्‌, हैं । ये सब गीत काव्य उपरोक्त दोनो काल्लो ती 
नीचे दज के हैं। ॒ 
| रघुवीरचरित :महाकाच्य । | 
रघुवीरचरित महाकाव्य - इसके रचयिता के सम्बन्ध में विचा. 
इसका विषय - प्रौढी - छन्द । | 
यह महाकाव्य हाल ही मे केरल के अनन्त-शयनःनय 
बलि में प्रकाशित हुवा है। इसमे रामचन्द्र के वनवास! 
प्रारम्भ कर-राज्यासिषेक तक की कथा चरशित हे । इस कान 
में रचयिता का नाम कहीं भी उदिलस्रित नहीं है। आपन 
की "पुस्तकन्सूची मै ( Aufrechts Oatalogus Catt 
8०००० ) रघुबीर चरित नाम का पक ही काव्य हे शो 
उसका स्चयिता.मल्लिनाथ. कद्दा गया है और फक्त मर 
शय को इस मल्लिनाथ पद्‌ से प्रसिद्ध रीकाकार कोलाचा, 
मब्लिनाथ ही अभिप्रेत हे । यदि यह काव्य कोलाचल मसिं 
नाथ विरचित हो हो तो उसका समय ई० १७ शःशतक । 
पूर्वा है । मदिलनाथ विरचित अन्य ग्रन्थो में इसका 
उल्लेख न. मिलने-से यह कहा जा सकता है कि यह उस 
“अन्तिम रचना हे.। | 
'इस काव्य के १७ सर्ग हैं। “प्रत्येक सर्ग में अनेक छत | 
यह काव्य प्रौढ और व्युत्पत्ति - प्रदर्शक है । इसके 
मालूम होता है कि कचि ने इस काव्य'के मिष से अनेक 
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का परिचय देने का श्लाघ्य प्रयत्न किया" है। काव्ये मै सर्वत्र 
ही प्रसाद और माधुय्वेगुग चमकता हुवा दील पड़ता है। 
वापनभद्द वाण ( ३० १४५०) 

बामनभट्ट बाण.-विरिचित नलास्युदय, काव्य -समय -त्रिरिक् देश 
के राजा वेमभूपाछ का सभापणिडत - इसके- बिरचित अन्य अन्ध १ 
शङ्गार भषंण भाण, २ पावंती परिणय, ३ वेमभूपाछ चरित, ४ रघुनाथ 
चरित, ५ शब्द्रक्नाकर,. ६ शब्दचन्द्रिका, ७-साहित्य चिन्तामणि - 
नळाभ्युद्य का विषय परामष - शेळी - छन्द । 3 

इसका विरचित नलाभ्युद्य काव्य है । यह भी कादम्बरीः 
कार बाणभट्ट के समानु वत्सगोत्रीय था। बाणम के बाद 


|. सरलगद्य काव्य लिखने वाले कचि वहुत कम होकेसे जो 


कोई गद्यकाव्य लिखने. का साहस करता था वह उपहासास्पद 
होताथा। इस उपहास को दूर करने के लिये इसने अपने 
संरक्षक घेमभूपाल का चरित सरल गद्य में लिखाथा। जो. 
कि वेमभूपाल. चरित नाम से प्रसिद्ध है। यह चरित प्रसिद्ध. | 
बाणमद् के हर्ष चरित का अनुकरण है.। वेमभूपाल त्रिलिङ्ग 
देश ( तैलङ्ग देश ) का राजा था। यह बड़ा भारी कवि भी 


| था। इसका चाचा. अन्वचेम का शासनकाल ई० १५ श शतक 


के पूर्वाद्ध मे ( १४००-१४५० ) था पेसा प्राप्त ताम्र' पत्र से 
विदित होता है। इसलिये वेमभूपाल का और उसके आश्षित 


वामन भट्टबाण का भी यही समय है। इस कचि के विरचितः 
Co ती 


१ नऊाभ्युद्य काव्य - भूमिका, अनन्त शयन अन्यताका | 


~ 
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म्टङ्गारमूषण भाण, पार्चती-परिणय, वेमभूपाल चरित रपु 
` चरित, शब्दरलाकर, शब्दचन्द्रिका ओर साहित्य चिर 

मणि ग्रन्थ हैं । 
नलाभ्युदयः इसमे महाकाव्य के लक्षण मिलने से 
भी पक महाकाव्य है । इसके ८ सग हैं। इसमे नल पया 

चरित वर्णित है । यद्यपि इस काव्य मै श्रीहषं की नल कथ 
अनुकरण है तथापि इसकी भाषा सरल होते हुवे इसमें ग्रहको 
की भरमार है। इस काव्य मे प्रसाद गुण जागृत है। कद, 
वर्णन मे कालिदास की छटा भी दीख पड़ती है। संक्षेप मग 
काव्य अत्यन्त रोचक और मनोहर है। भिन्न २ सगो 
अनेक छन्दौ का प्रयोग है। 

“ *चन्द्रचूड, ( ३० पञ्चदश शतक ) | 
चन्द्रच्नड़-विरचित कातंवीयविजय महाकाव्य - वंश- सः 
कातंवीयं विजय का विषय विचार--शैली--छन्द्‌ । 
इसका विरचित कातंघीर्य विजय नाम का महाकाय 
इसके पिता का नाम पुरुषोत्तम भट्ट था। यह काशी के ए 
में ई० १५ बीं शताब्दि में विद्यमान था । "| 
` कातेबीय-विजय ;-यह महाकाव्य १४ सगो में || 
इसमे कातंवीय की कथा वर्णित है। यह काव्य यद्यपि उह; 
कठिन नहीं ह्‌ तो भी नैषध चरित के समान ही है | र 
बैदी रीति का अनुसरण किया गया है। यह काव्य "गे 
है। इसमे प्रायः सर्व प्रसिद्ध २ छन्द है । 


भे + 
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| औराजनाथ (६० १५४०) ° 

ते| औराजनाथ--विरचित महाकाव्य अच्युत रायाभ्युद्य पितृ नास... 
। समय ~ विजयानगर के अच्युत राय का सभापणिडत - अच्युत रायाम्युद्य 
प्‌ का विषय विचार- शौली - टीका । अ हर 

ः । इसका विरचित अच्युत रायाभ्युद्य महाकाव्य है । इसके 

पिता का नाम अरुणगिरिनाथ था। कबि ने अपने काव्य मे 

कं विजयानगर के राजा नरसिंह के पुत्र कृष्ण राय के बाद के 

॥ उसके कनिष्ठ भ्राता अच्युत राय का अभ्युदय वर्णन किया 

पे है। अच्युत राय का समय इतिहास में ,ई० १५३० से १५४२ 

५; माता गया है । अच्युत राय के वर्णन करने से मालूम. होता 

| है कि कवि इसी का सभापरिडत था। इसलिये कवि का. 

| भी बही समय माना जा सकता है । कचि ने अपने सम्बन्ध 

मे ग्रन्थ में विशेष नहीं कहा हे । Fa 

च्यु त-रायाभ्युद्यः-यह एक महाकाव्य हे) इसमे 
| विजयानगर के राजाओं का वणन होने से यह. पेतिहासिक 

ह व्य कहा जा. सकता हे। इसके १२ सग हैं। कत्रि ने * 

' |मदाकथियो के अनुकरण करने का श्लांध्य प्रयत्न किया है 

। और इसमे उसको सफलता भो मिलो है । इसमे प्रसाद«और | 

® ह युए उत्कर हैं। प्रत्येक सर्ग की रचना सिन्त २ इन्द - | 

८ आ. है। श्लोकों में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की योजना सी. 

॥ अच्छी की गई है । बीच २ में पाञ्चाली रीति कामी नैषध ४ 
व्य के अनुसार अवलम्ब किया गया है। इसकी लघु. 

| * १४ य Rs 
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पञ्चिका नाम की टोका श्रीकृष्ण सूरि की विरचित है | 

__ गोबिल्द मखी (३० घोडा शतक) | 

गोविन्द मखी - विरचित हरिवंशसार चरितमहाकाव्य -.. | | 
समय--कोण्डमनाइक का अमात्य- हरिवंशसार चरित | ® 

विचार--शौली - छन्द । 

इसका विरचित हरिवंशसार चरित ,नाम का 

` ह। यह शारिडल्य गोत्र के श्रीधरली ओर कु्पम्या का! 

था। यह.पहिले दक्षिण के अच्युत भूपाल का आश्नि।। 

और बाद में अर्थात्‌ वृद्धावस्था मै चह कोरडमनाए। 

अमात्य हुवा। इसके विरचित छोटे २ मण्डप, कावेरी 

के तट पर कुम्भकोणम्‌ के पास अभी तक विद्यमान हैं। १ 

यह भध्याज्ञ न क्षेत्र म॑ रहता था तब इससे अपप दोह 

` की भेट हुई थी ऐसी दन्त कथा है। इसी से इसका समय !| : 


` प्रसाद गुणो की उपस्थिति. के कारण यह काव्य श्रत्यतत १ र 
है। इसमें अजुष्ठप्‌ आदि सभी प्रसिद्ध २ छ्न्द विद्यार | 


` ` ` स्द्र्कवि(ई० १५६६) |, 
स््रकवि - विरचित राष्ट्रीदूबंश महाकाष्य -- जीवन चरितः | 
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| अयरगिरि के राजा नारायणशाह र उसके पुत्र प्रतापशाहे का समा- 
| एरिडत-इसका विरचित गथमन्थ जहांगीरशाह . चरित -राष्ट्रोदवंश 
रे महाकाण्य का विषय-शौली - छन्द । 

॥ इस कवि का विरचित पेतिहासिक महाकाव्य राष्टौढवंश 
नाम का है। यह . दक्षिणी ब्राह्मण था। इसके पितामह का 
नाम केशव और पिता का नाम अनन्त था । यह राष्ट्री॒बंश 
के मयूरगिरि के राजा नारायण शाह और उसके पुत्र प्रताप 

। शाह का आश्रित था । कवि ने ग्रन्थ के अन्त" म॑ 'इस काव्य 

कु | का रचनाकाल ई० १८६६ दिया है । इसने 'किसी लक्ष्मण- 

१ पण्डित के सुख से इस कथा को सुनकर इस काव्य की रचना 

| की थी। इसका विरचित जहांगीर शाहं चरित नाम का गद्य 


राष्ट्रीदवश महाकाव्य ;- यह ऐतिहासिक महाकाब्य २० 
|| सर्गों का है। इसमें इस वंश के मूल पुरुष राष्ट्र से जो कि 
[४ कन्नौज का राजा था, मयूरगिरि के नारायण शाह तक इस 
(| बंश के राजाओं का वर्णन है। इस वंश के राज्ञा मयूरगिरि के 
य | बागुल कहलाते थे। इस काव्य से उस समय के इतिहास 
१ शाके भोगिशशीषुभू ( १५१८ ) परिमिते संवत्सरे दुमुखे। १ शके भोगिशशइन्‌ ( 7725 परस सत्कार 


मासे चाचयुजे सितप्रतिपदि स्थाने मप्रराचले॥ . 
श्रीमल्लद्मणपणिदितोदितकथामाकण्य रुदुःकवि। 8. 


श्रीनारायशशाहकीतिरसिकं काब्य ब्यधान्तिसहम्‌॥ ` ` a 
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_ इसमे यद्यपि सर्वत्र माधुर्य नहीं है तो भी प्रसाद गुर 

विद्यमान है । इसके प्रत्येक सर्ग में अनेक छन्द ० हैं 

` ` - रामभद्र दीक्षित ( ई० १७ श शतक ) ` 

` रामभद्र दीक्षित--विरचित महाकाव्य पतब्ज 

„सरा, नाम चोक्कनाथ - जीवनी - समय--इसके विरचित प्रन्य । 

परिणय :नाटेक, २ शुङ्गारतिछक भाण -आदि-पतम्जहि चति 

_ विषय -औढ़ो-छन्द्‌--टीका। -_० ० नक 

. इसका विरचित पतञ्जलिचरित. नाम का महाका! 
इसका दूसरा नाम चोकनाथ था । इसके पिता का नागर 

रामदी क्षित था। यह नीलकण्ठ मखीन्द्र,, कोरड ज्यो 
ओर बालकृष्ण का समकालिक था ऐसा आफ्रेक्त को ह 

से. मालूम होता है। किन्तु विद्यावाचस्पति इप्सा 

रास्त्री ने नीलकण्ठ मखीन्द्र विरचित. गङ्गावतरण का 


(भन 


५ 


« पतञ्जलि-चरित¦-यह महाकाव्य ८ सगों काः 
मदासाष्यकार पतञ्जलि का जीचनचरित लिखने का #ी। 


॥ अं 
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| प्रयत्न किया है। यह चरित कथा सरित्सागरादि प्राचीन 

| ग्रन्थौ के आधार पर लिखा हुवा प्रतीत होता है। इसलिये 
एस इसको ऐतिहासिक महत्व नहीं है। पतञ्जलि के अनन्तर के | 
[| | बैयाकरणों का भी ८ म सर्ग में चर्णन है। यह काब्य मधर 

| और प्रासादिक है। कवि की कवित्वशक्ति और पदलालित्य | 

है। प्रत्येक सर्ग मे महा काव्य के नियमानुसार 
| अनेक छन्द हैं और पर्वत, नगर आदिं का वर्णन भो इसमे. 
मिलता है। कविता प्रौढ़ है और अलङ्कारा से भूषितः हे। 
{| वेडुटेश्वर विरचित इस काव्य कौ टीका भी है। 
हरदत्त सूरि ( ६० १६५० ल० भ”) ट 

| हरदत्त सूरि-विरचित महाकाव्य .राघव नेषधीय--जीवनी-समय- 
पह) निर्धारण--राघव नेषघीय का विष्य-परामषं - शेली - छन्द-टीका | 
[| ,' इसका विरचित राघव नेषधीय २. सर्गो' का महाकाव्य 
सा| है | काव्य के अन्त में कवि ने अपने सम्बन्ध में २ श्लोक दिये | 
बा! हैं। उनसे ज्ञात होता है कि गर्गे ऋषी के वंश मै तिलकभूत 
झा | जयशंकर नाम का एक ज्योतिषी, कचि, वेदान्ती तथा धर्मा- 
र चाय-डुवा था । वही इसका पिता था । कवि स्वयं महामाष्य 
॥ का भारी वेत्ता था । छन्दः शास्त्र तथा साहित्य मे इसने बड़ी 
||. प्रवीणता प्राप्त को थी । इसके निवास और समय के सम्बन्ध * 
"| में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । इसने अपने काब्य मै दीक्षित 
"सह से भड्टोजी दीक्षित का निर्देश किया है। इस काब्य को 
| | क हस्तलिखित पुस्तक. काश्मीर की ई० १८१८ की लिखी 


५ f ड 
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प्राप्त मई है। इससे भट्टोजी का दीक्षित शब्द से नि 
होता है। भट्टोजी दीक्षित का समय सप्तदश शक 
प्रारम्भ होने के कारण कचि का समय ३० १६५०३ 
आर ई० १८०० के पूर्व मान लेना अजुखित न होगां। ॥ 
राघव-नेषधीय!-7यडह एक दो सर्गो' का शिल 

काव्य है। इसमें श्लेष रूप से रामचरित तथा. नल-चरि 
वर्णन है । कवि ने इसमे अपनी व्याकरण और न 
विद्वत्ता अच्छी तरह प्रगट की है । श्लिष्ट काव्य हश 
कारण श्लोकों का भाव पाठको को सहज में न अवगत के 
इसलिये कवि ने हो इसकी विस्तृत “तथा दिद्वत्तापूणं मे 
भी लिखी है । इसमें मालिनी, घंशस्थ, अनुष्टप, आर्या फ 
आदि छन्द हैं। प्रथम सर्ग में १२६ श्लोक हैं जिनमें भरर 
दो श्लोको की टीका प्राप्त हुई है परन्तु श्लोकों का पताही 
चलता है। द्वितीय सर्ग मे केवल २२ श्लोक हैं जितम 

' ने अपना छन्दः कौशल प्रगट किया है । 0. 


श्‌ 


देवविमल-गणि (ई० सप्तदश शतक) | 
देवविमलगणि ~ विरचित हीर सौभाग्यमहाकाब्य-नीवनध 
खसय -- होर सौभाग्य का विषय विचार--शेलो छन्द्‌ - टीका | 4 


इस श्वेताम्बर जैन कवि का विरचित होर-सौभागर 

का महाकाव्य हे । इसके पिता का नाम शिवसाधु धा 
माता का नाम सौभाग्यदेवी था। यह सीहःबिमलगहि! 

` शिष्य था। इस काब्य के. नायक 'हीर-विजयगणि की | 
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देश ई० १०६५ में भाद्रपद शुक्ल ११ को हुई ऐसा. यर्णने मिलता 
फ है । इसलिये इस काव्य का समय सद्र शतक का प्रारम्भ 
पे ४ मानना उचित है। यह सुराष्ट्र का रहने वाला था। 
| हीर सौभाग्य! यद महाकाव्य १७ सर्ग का है। इस 
[| काव्य के प्रति सर्ग की श्लोक संख्या नैषध की तरह बहुत : 
सि अधिक है। नैषध काव्य के ही तरह प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
है| श्लोक में कथि ने अपने पिता, माता च गुरू का उल्लेख किया 
ष है । इसमे हीरविजयसूरि का चरित. वर्णित है। इसमें जैन | 
छे धर्म का उपदेश है। कचि ने चरणन करने मै शीहषं.का अनुः 
क करण किया है। इसमें, वैदर्भो तथा स्थान २ पर गोडी रोति.. 
| का प्रयोग किया गया है। प्रायः समी. प्रसिद्ध दत्द इसमें. . 
| प्रयुक्त हैं। इस काव्य पर ग्रन्थकार ने ही रीका भी लिखो है। | 
इस रीका में प्रायः प्राचीन जैन ग्रन्थ ही उदधृत किये गये हैं। | 
वेंकटेश्वर (ई० सप्तश शतक) | 
वेङ्कटेश्वर विरचित रामचखोदय सहाकाब्य--शीवरः चरित- 
| समय-रामचन्त्रोद्य का विषय विचार शेळी छन्द | * 
इसका विरचित रामचन्द्रोदय नाम का महाकान्य है। 
इसके पिता का नाम. श्रीनिवास था । यह आत्रेय गोत्री 
वैष्णव था । ई० १५६५ में काञ्ची के पास किसो स्थान पर * 
|| भ्सका जन्म हुवा था । यह ५० वर्ष तक जीवित था । इसकी 
ये ठीक २ वर्ष ज्ञात नहीं है। इसने रामचन्द्रोदय महाकाव्य भं 
ई " रचना ४०बर्ष को अवस्था मैं काशी में की थी (६० १६३७)! ` | 
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न रापचन्द्रोदय यह महाकाव्य ३० सग का है | इस हि 
यंणकी कथा घरर्णित है। इसके विषय में कवि ने लिखा है 


“आसीतेशामिषेकाडुद्त शुभकथं तरिंशता यत्तु सेः। |: 
. 'तस्मित्रामाभिषेकाऽभ्युदयशुसकथस्त्रिश आभाति स्का 


यह काव्य 'ग्रच्छा-हे । छन्दौ की योजना भी इसमे क च | 
पूराता से की है। 


नीळकण्ड दीक्षित. (ई० सप्तद्श शतक ) 

. नीलकंठ दीक्षित-विरांचत महाकाव्य १ शिव लीलाणंब, २ प 
` वतरण - जीचनी-समय--इसके विरचित 'भेक ग्रन्थों में से । इ 
काब्य, २ कळिविडम्बन, ३ समारंजन, ४ अन्मापदेश शतक, ५ शन] 
विलास, ६ चैराग्य शतक, ७ आनन्द सागरस्तव ८ नीलकण्ठ चम्‌ - । 
के तिरुमल्लनायक महाराज का भ्रमात्य--शिव लीलाणंव और गङ्गा ' 
का बिषयविचार - शौली -- छन्द । | 
इसके,विरचित: दो महाकाव्य हैं--शिव लीलाएंब ॥ 
गङ्गावतरण । यह सुप्रसिद्ध अप्पय दीक्षित के कनीय ग्| 
अच्चा दीक्षित का पोत्र था। इसके पिता का नाम नार 
ध्वरि ओर माता का भूमिदेषी था। यह नीलकण्ठ ' हा 
अपने पिता का. द्वितीय पुत्र था। इसके ४.आई ये। र| ` 
विद्वान्‌ और कवि थे। उनमें से एक कुशकुमुद्वतीय की 
`, का कर्ता अतिराज-यज्वा नाम से ज्ञात है । नीलकण्ठनै ० 
नीलकण्ठ विजय चम्पू में अपना समय दिया है। जैसे” | 


जा ५ ह 
|  ( २१७ ) 
अष्टात्रिशदुपस्कृत-्सघशताधिक चतुस्सहरेष। * ` 
| ः कलिवर्षेषु गतेषु (४१३८) ग्रथितः किल नोलकरठ बिजयोष्यम्‌॥" 
` ` यह समय ई० १६३७ है । यह भ्रीकरठमत का आचार्य था 
५, और इसको 'श्रीकरठमत सर्वस्ववेदी! कहते थे । इसके 
| विरचित--लघुकाव्य, कलिविडम्बन, सभा-रंजन, अन्यापदेश- 
॥ शतक; :शान्त-विलास, चैराग्य-शतक, आनन्द्‌-सागरस्तव, 
| और नीलकएठ-चम्पू आदि ग्रन्थ हैं । नीलकरठ मखीन्द्र मधुरा 
४ नगरी में तिरुमल्ल नायक महाराज के समा में का पण्डित 
प सावभौम और अमात्य-अचर था । इसका दूसरा. नाम अय्या 
१६| दीक्षित भी था। यह कार्तिका-भरण प्रणेता 'वेडूरेश्‍वर 
ल] का शिष्य था । 
ग शिव-लीलाणेव १--यहं महाकाव्य २२ सगं का है। इसमे 
ऋ| शिष जी की कथा वर्णित है । प्रायः पुराणों की सम्पूर्ण शिव 
| कथाओं का इसमें समावेश किया गया है। यह काव्य उत्तम | 
शरेणी का है। 
| गाङ्गावतरणः--यह भी महाकाव्य है । किन्तु इसके केवल 
ह| < से हैं। इसमे भगीरथ जी के तप से गङ्गा जी का पृथ्वी 


१ पद-सन्निवेशा विखित्रोस्लेखा, रसनिर्मरा, विशडुट-मवाहा 
- | अस्य साहित्यसरणिः।' यह बात उपरोक्त दोनो काव्यो में है! 
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निळ 


प्रकरण ७ 


खएड काव्य 


महाकाव्या के लक्षणों में से कुछ लक्षण जिस कात 
मिलते हैं उसे खरड-काव्य कहते हैं। इस प्रकार के दात 
महाकाव्य का एक अङ्ग कहना अचुचित न होगा। इख 
ऐसे काव्यो की उत्पत्ति महाकाव्यो के साथ हो॥ | 
लेनी चाहिये ! 


उपलब्ध खरड काश्यां में सब से प्राचीन काब्य काल. 

के मेघदूत और ऋतुसंहार हैं' जिनका वणंन १ 
महाकाव्यो के साथ किया जा चुका है । ह | 
प्राचीन काल से 'प्राकृत-खणड-काब्यों की भां रबा 
चली आई है। पाली भाषा की बौद्धो को थेरगाण| 
महाराष्ट्रीय प्रात मे विरचित हाल की ॥ 
दृढ होती है। हाल की ' सत्तसई ' से मालूम हो 


~ 


१ इन अन्यो के अतिरिक्त अम्य कई काब्य भी काहि । 
माने जाते हैं। किन्तु उस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रमाण ग 


Et 


( २१६ ) 


प्राकत मे खरड-काव्यो की रचना संस्कृत के खरड-काव्यो के 
| आधार पर न होकर, स्वतन्त्र ढङ्ग से ही दोती थी । अपमप्र श 
। आदि अन्य प्राकृत भाषाओं में भी ऐसे काव्य हैं। 
| हाल की “सत्तसई' से प्रारम्भ कर कुछ खण्ड काव्या का 
| यहां इतिहास दिया गया है। कालिदास के खरड काव्यां का 
। वर्णन महाकाव्य प्रकरण म॑ ही दिया गया है। 

हाल ( ड्र २०० से ४७० ) व 

| हाल--विरचित प्राकृत काब्य सञ्तसई -- इसके विषय में दस्त कथाएँ > 
। आन्त्र वंश का १७ वां राजा--समय निर्धारण- निवास स्थान-सत्तसई 
| का विषय विचार -इसके आधार पर विरचित संस्कृत झाया सप्तशती. 
| भौर हिन्दी सत्तसई - इसके गुण--टीकाएँ । 
| इसका विरचित महाराष्ट्री प्राकृत काव्य “सत्तसईः 
त्रि ( सप्तशती ) नास का है । इसके पिता का नाम द्वोपकर्णी था। | 

दा?। इसके विषय मे अनेक दन्त-कथाएँ हैं । परम्परा से इसका | 
| दूसरा नाम शातवाहन चा शालिचाहन' वा शालथा पेसा | 
गह माना जाता है। यह शालिवाहन ऐेत्हासिको के मत सं 
0 आध वंश का १७ वां राजा माना जाता है। पागिटर के 


॥ आन्ध्र राजाओं के शा , 
__” जाय क शासनकाल के अनुसार इस हाल राजा का 

१ हेमकोष -शाछो हाळे मत्स्यभेदे” और हालः साथवाइन-पाथिवे? 
~ दारः सातवाहननूपे' । छ 


(९ > ८ # र, १) 0 
hd 2 व. | ^ 0006 000५ 


है 


हः हाखस्यात्सातवाइनः”, ४ अभिधालदिन्तासशि 
- सातवाहन सरत्यचाहनोऽपि Sn 
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समय लगभग शालिवाहन शक का. प्रारस्म काल ही ३ 
है। ऐतिहासिक शालिवाहन शक का .प्रवतंक कुशान | 
दूसरे कटफिसी को मानते हैं । सत्तसई को मंदार ३ 
के आधार पर कीथ: मद्दाशय इस ग्रन्थकर्ता को १०९ 
पूर्व का नहीं मानते हैं। उनके मत से इस अन्थ कार 
काल ६० २०० से ४५० के मध्य में हे। परन्तु वात्या 
कामसूत्र? में "कर्तर्या कुन्तलः शातकरणिंः शातवाहनो महा 
मलयवती ( जघान)” ऐसा निर्देश मिलने के कारण | 
“सातवाहन नरेन्द्रनिमिंता. . ... .. काव्योत्तमा सप्तशती 
सानमगात्‌ ” और “ रायेण विरसिञ्जा पकुन्तलजएकः 
हालेण सत्तसई असमत्तं सत्तममञ्झा स्रं प्रं ” छा 


र 


निराधार है। प्राचीन परम्परा के अनुसार शालिवाह| 
निवास स्थान दक्षिण में गोदावरी के तटपर स्थित प्रणि 
पत्तन ( पैठन ) नाम का नगर माना जाता हैत ' 

सत्तसई ;--यह महाराष्ट्री प्राकृत मे विरचित खड्ग 
है। इसमे ७०० आर्याएँ हैं। ये सब आर्याएँ संभोग पं 
लम्म श्टङ्गार का वर्णन करती हैं जो कि उस समयं पह 
देश में सूतिंमान था। इसमें कचि ने अपनी निसगा पर| 


१ कामसूत्र १२ अध्याय का उपान्त । 9 ? 
२ राजशेखर सूरि प्रणीत प्रबन्धकोष--सातवाहन प्रबत्ध। |. 
॥ कु 
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चातुरी प्रगट की है। यह काव्य इतना'भ्रेष्ठ है कि ६०.१२००. 
। कं गोवर्धन ने और ई० १६६२ के बिदारीलाल ने इसका अनु- 
४ करण कर संस्कृत में आर्या ससशती और हिन्दी मै सत्तसई 
° को रचना की है । इसकी हस्तलिखित प्रतियों मे ७०० में से 
| ३० आर्याएँ समान हैं और बाकी-को आर्याएँ मिन्‍न पुस्तकों 
| मे भिन्न २ हैं। इससे .यह मालूम होता है कि इसमें बहुत 
प्रक्षेप हुवा है। इस पुस्तक के दूसरे नाम गाथा-सप्तशतो या 
[$| गाथा-कोष भी हैं । यह काव्य बहुत मनोहर. है। इस पर ७ 
# टीकाएँ लिंखी गई हैं जिनमें गङ्गाधर भड विरचित सावलेश- 
। प्रकाशिका नाम को रीकः अच्छी है । . 
त कवि घटखपेर ( ई० ५०० के ल० भ०) 
(| घरखर्पर--विरचित घटखर्पर काब्य--समय- इसका विरचित अन्य 
रहा) प्रन्य नीतिसार - घटखपेर काव्य का विषय विचार-टीकाएऐ । 
॥ .इसका नाम घटखपंर इसलिये पड़ा था कि इसने अपने 
| काव्य के अन्त के श्लोक में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई 
, | इसकी यमक ओर अनुप्रास में बराबरी करेगा उसके यहां 
$॥ यह कवि फूटे घड़े से पानी भरेगा। इस कवि का विरचितः 
#| चोरा सा घटखपंर नाम का काव्य है। विक्रम के नवरक्ष के 
ह श्लोक, से जाना जाता है कि यह महाकवि था। ये सब प्रायः ° 
प | _चतुय शतक और षष्ठ शतक के मध्यवर्ती थे। इसलिये इसका 
ज्य न क सिहरंकुवेतालमहघट्खप्रकालिदापाए। | 
ग 2 
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` समय ल० भ० पञ्चम शतक का अन्त मान लेने मै को 
नहीं है । इसके विषय में इससे अधिक कुछ भी ज्ञात: 
नोतिस्मर नाम का २१ श्लोक का १ काब्यभो शो. 
बनाया माना जाता है । [ 
घटखपर-काब्य+7 इस काव्य क कुल २२ शके) 
इसमें मेघदूत के विपरीत पल्ली अपने पति को वर्षा 
सन्देश सेजतो है। श्लोको का विचार करने से यह 
कालिदास के शलोको की छटा दिखाता है। प्रति शक्रे 
अलुप्रास और यमक हे। कोई इस काब्य को काहि 
चिरचित मानते हैं। इस काव्य की ८ टीकांएँ हैं जिन 
नवगुप्तपादाचाय विरचित 'कुलकत्नत्ति! नाम को टीका भौ 
^ भतृमेण्ठ (६० षष्ठ शतक ) | 
भत्‌ मेण्ठ - विरचित काव्य . हयग्रीव बध - समय - कल्हण हे 
तरङ्गिणी में की कथा । ॥ | 
इसका विरचित हयग्रीववध नाम का काव्य है। ए 
उल्लेख कभी २ मेरठ शब्द से भी मिलता है। इसको! १ प 
प्रक भी कहते थे। काश्मीर का राजा मातृगप्त इसके * | 


लाचरय रस जमीन पर नू न पड़े इसलिये उस पुस | 
नीचे रखने के लिये उसने १ सोने को थाली कवि 


a 


( २२३) 


ह अनेक श्लोक क्षेमेन्द्र के सुतृत्त-तिलक, मस्मर के 
। काब्य-प्रकाश और भोजराज फे सरस्वतो-करूठापरण मै 
| पिलते हैं। माठगुप् प्रवरसेन का पूर्ववर्ती होने के कारण 
इसका समय षष्ठ शतक का उत्तराद्ध माना गया है |. 


मयूर ( ३० ६२५) 


| | इर्षवद्ध न का सभापरिडत - म्र शतक के सम्बन्ध में दस्त कथा - झर 
शतक वा सूर्य शतक का विषय विचार - रीति - अलद्वार -टी हाए । 
इसका विरचित 'मयूर शतक? काव्य है। यह कचि बाण- 


मग्नः = विरचित काव्य स्वर शतक-बाण कवि का सम्बन्धी = | 


भट्ट का समकालिक था और ये दोनो हषंचद्धन के समापरिइत . 
थे इसमे कोई सन्देह नहीं है। क्योकि पदुमगुप्त ने अपने 
| नवसाहसाङ्क चरित मे इन दोनों की स्पर्धा का चरणन किया | 


ह दै। परम्परा से पेसा ज्ञात होता है कि मयूर बाणभट्ट का | 


हँ युवती कन्या का पूर्ण रूप से शउज्ञार वर्णन किया जिससे 


| घनिष्ठ सम्बन्धी था । कोई मयूर को वाणमइ का श्‍वखुर कहते 
| हैं ओर कोई श्यालक मानते हैं । इस मयूर शतक के सम्बन्ध 
| मे पेसी दन्त-कथा है कि मयूर कवि ने एक वार अती 


आ. कुद हो कर उसको कन्या ने उसको शाप दिया जिसके कारण _ 
ला उसके सर्वाङ्ग से कुष्ठ फूट गयां। इस कुष्ठ को द्र करने के + 


[४ हेतु सूर्यं नारायण की आराधना के लिये सूर्य शतक घा उ 


| है| मयूर शतक को रचना की जिससे उसका कुष्ठ दूर हो गया। 
| रस दन्त कथा का समर्थक मम्मट भट्ट के काव्य प्रकाश का 


| ह डू ४ 
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कि 
( २२४ ) 
“ आदित्यादेर्मयूरादीनामिचानथनिवारणम्‌ »'यह : 
मयूर-शतक षा सुय शतक यह पक खरड का 
'चास्तच में इसको स्तोत्र-काव्य ही कहना चाहिये। 

काव्य के विशेष गण मिलने से इसको गणना ॥ 
मै की गई है । इसका दूसरा नाम खूय-शतक है। ऐसी प. 
है कि इस शतक को रच कर मयूर ने अपना कुठ | 
किया था तथा उसका इतना प्रताप जान कर वाण्या 
इतनी ईर्ष्या हुई को उसने अपने दाथ से अपने को जस! 
चण्डी-शतक की रचना कर अपने त्रण को भ्रीदुगा के 
से अच्छा कर लिया था। मयूर शतक में गोडी रति 
यमकादि विशेष हैं। मयूर-शतक इतना लोक प्रिय था ह| 
पर १० टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमे वल्लभदेव को पर 
चादिनी टीका सर्वश्रेष्ठ हे। ई० १८८६ की काव्य मा 
मयूर शतक त्रिभुवन पाल को टीका के साथ छापा गया( 
, भन्नेहरि ($०६५०) ` | 
भतृ हरि - विरचित नीति, श. ङ्गार और वैराग्य शतकं - से! 
` चरित्र के सम्बन्ध में अनेक परम्पराएँ - इसके विरचित अल ही. 
महाभाष्य की टीका, २ बाक्य पदीय - समय - शा ङ्गार, नीति प्र /; । 
शतक का विषय विचार-हौसी-छल्द-टीकाएं। | 
इसके विरचित नीति, श्थङ्घार और वैराग्य शा 
इसके जीवन-चरिञ के सम्बन्ध में अनेक परस्पर 


छ ते 

| र ( २२५ ) 
| पर था! उस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे इसको चैराग्य' 
| आ गया | चीन यात्री इत्‌सिङ्ग का कथन है कि उसके भारत 
0९ जे आने के ५० वर्ष पूयं कोई वेयाकरण भतृंहरि नाम का मर 
ए३| चका था जो कि बौद्ध मताचुसार ७ वार गृहस्थाश्रम छोड़ कर 
ए॥| वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ से गृहस्थाश्रम में आया गया था | 
इत्सिड्र वर्णित भतहरि ही चाक्यपदीयकोर था इसमें 
| कोई सन्देह नहीं है। उसके कथनाचुसार' इसकी विरचित 
| .महाभाष्य की टीका भी थी । भतहरि विरचित महाभाष्य की 
| टीका के विषय-मे गणरल-महोद्धि में भी निदेश है। परन्त 
॥| :यही चाक्यपदीयकार शतक-त्रय का रचयिता है इसके सम्बन्ध 
में असी तक कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किन्तु 
| शतक-त्रय भी बहुत प्राचीन होने से तथा वैराग्य-शतक और 
ह| नोति-शतक में किये हुवे परक्रह्म के विवरण से और वाक्य: ._ 
९, पदीय में किये हुवे शब्द ब्रह्म के विवरण से यह बहुत सम्भव 
| है कि इनका भी रचयिता चाक्य-पदीयकार हो हो। इत्सिंग के 
॥ मतानुसार इसको मत्यु ई० ६५१ में हुई थी। शिव और विष्णु 
ह| मे अभेद भाव रखने चाला यहशैवथा। .. /+* 


णी १ यां चिन्तयांसि सततं मयि सा विरक्ता. 
के साप्यन्यसिच्छति जनं स जनोऽपि चान्यास्‌ ॥ 
| - भस्मंत्कृते च परितुष्यति काचिदुन्या। ` 
है . . धिग्ताञ्च तुञ्ज मदुनञ्च इमान्च मान्च ॥ 
बा '२ भरत हरिमंदासाष्यत्रिपादा -व्याख्याता.। 


( २२६ ) 


शृङ्गार-शतक $- इसमे १०० शलोक भिन्न २ को) | 
इसमें पहिले श्टज्ञार रस को पूणतया पुष्ट कर थोर. 
अभिरुचि उत्पन्न कर धीरे २ उस की अस्थिरता सस 


श्लोक अपूर्व और प्रतिभाशाली दै। । 
नीति-शतक) इसमें भी १०० शलोक सिल रकती 

हैं। इस शतक के कई श्लोक कालिदास, शूद्रक, विश 
के ग्रन्थो में मिलते हैं। इसलिये इस शतक के अनेक है 
प्रक्षितत माने गये. हैं। तथापि इस शतक का है 
श्लोक संस्कत सुभाषित का सुकुटमणि है। नीति 
अवलम्बन करने वालों के लिये इस शतक के प्रत्येक 
अपनी हृदुभित्ति पर खोद लेने योग्य हैं ।, | 
वेराग्य-शतक £--इसके भी भिन्न २ इन्दा में ६००१ 

हैं। इसमे कवि ने आयु की क्षण-भङ्गरताःको दिशा 

. वैराग्य का महत्व और उसकी आवश्यकता प्रगट की || 
ये तीनों शतक सुभाषित ग्रन्थों. के. उज्वल मणि ह 

शतका से संस्कृत साहित्य में आबाल वृद्धा के सुई 
श्लोक वास करते हैं। इनमें १०१ श्लोक शादूल कि 

` इन्व मे हैं.। अन्य श्लोक शिखरिणी, अनुष्टुप बसत्त 
सग्धरा आदि अनेक छन्दो मै विरचित हैं। झर] 
प्रसाद्‌ तथा माधुयं गुण कालिदास की कविता से 
अंश मे. कम.नहीं है । इन शतको पर ५ टीकाएँ.पराचोग | 
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| 
| ( २२७ ) 
| | ॒ 
% अमरुक या अमरु (६० ६५०-७५० ) 
क अमर - विरचित काव्य अमरु शतक-इसके सम्बन्ध में परम्परा 
ह मय - अमरु शतक का विषय विचार प्रौढी - छन्द - टीकाएँ -विशेषता। 


इसका विरचित >उज्ञारिक खरड-काव्य अमरुशतक है। 
| भर्तृहरि के सहश इसका भी जीवनवृत्त निश्चित्त रुप से ज्ञात 
नहीं है । इसके ग्रन्थ से केवल यही ज्ञान होता है कि यह एक 
|| आज्ञारिक कचि था। परम्परा से ऐसा ज्ञात है कि 
३| शङ्कराचायं ने श्टङ्गार रस का अनुभव करने के लिये अमरु 
| नासक सृत राजा के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराकर 
$| इस काव्य की रचना की थी । इस परम्परा की सत्यता 
५ प्रदर्शन कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस शतक के श्लोक वामन 
| (ई०.८०० ) के काब्यालङ्कार-सूत-बृत्ति मे ततथा आनन्द- 
| बैद्ध॑नाचाये ( ई०.८५० ) के ध्वन्या-लोक में उद्धृत हैं। इस 
है। | लिये इस शतक की प्रसिद्धि ई० ७५० के पूर्व ही हुई थी ऐसा 
|| मानना आवश्यक है। कोई विद्वान्‌ इस शतक को भर्तृहरि के 
॥| . पू्व मान कर इसको कालिदास का समकालिक मानते हैं परन्तु 
| इसमे कोई प्रमाण नहीं मिलता है.। तथापि विद्वानों चे अचुमान 
# से इंसका समय ई० ६५०-७५० के मध्य मे माना है। | 

अमरु-शतक $:-इस खरड-काव्य का दूसरा नाम >एङ्गार 
|| शतक है। यद्यपि इसका नाम शतक है तथापि हस्तलिखित 
] प॒स्तको मे इसकी श्लोक संख्या ६० से ११५ तक मित्तरे | 


४ 
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है 
( २२८ ) 


मिलती है। हस्तलिखित प्रतियौ की तुलना से यह ज्ञात | 
इनमें केवल ५१ श्लोक समान हैं और बाकी के श्लोक कि 
हैं। इन ५१ शलोको का भी सब पुस्तकों मे एक हो | 
है। इस शतक कें बहुत से श्लोक सुभाषित ग्रन्थों मे फि 
रचयिता के नामो से दिये मिलते हैं। कई विद्वान काग 
कि इस शतक के सर्व श्लोक शाढूल-विक्रीडित छन्द में हो॥ 
गये थे । इसलिये शादूंल-विक्रोड़ित छन्द के अतिरि॥ 
शतक के सर्व श्लोक इस शतक के नहीं हैं। इस मत के ह 
सार केवल ६१ श्लोक ही इस शतक के कहे जा सम्गे 
परन्तु इस बिषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहाजा प 
है। इसका सब से प्राचीन टीकाकार अज्ञ न वर्मा ० 
है। इसने जितने श्लोको पर टीका लिखी है वे सव 
अमरु शतक के हैं ऐसो मान लेना ही उचित सा प्रतीत 
है। दूसरे टीकाकार रविचन्द्र ने इन श्लोकों को शहा 
विरचित मान कर इन शङ्कार रस-प्रधान श्लोको का 
परक दूसरा अर्थ निकालने की चेष्टा की हे। इन रोगाशी 
व्यतिरिक्त घेमराज चा वेमभूपाल ई० ( १५ श शतक) 8 
चित श्उङ्गार-दीपिका और सूर्यदास विरचित शङ्गा 


अलङ्कारिको ने इसके शोको को अपने परमय.मै आँ 


लिये उदृत किया है! ५ ० 
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| ( २२६ ) 
त दामोदर गुप्त (७०६८१३) " 
फ्रि) दामोदर गुप्त _ विरचित काब्य कुट्टनी मत वा शर्तळी मत - समय-- 
१ काश्मीर के राजा जयापीड़ का मन्त्री - काव्य-रचना का उद्देश -कुटटनी 
पि मत का विषय विचार -- छन्द - इसकी आदरणीयता। 
मर. इसका विरचित “कुनी मत” नाम का काव्य है। इसका 
है॥| दूसरा नाम “शस्भली मत' भी है। इस दामोद्र'गुप्त के विषय 
र्क ॥ में कल्हण के राजतरङ्गिणी में एक* ही श्लोक है। उससे ज्ञात 
कै! होता है कि यह काश्मीर-के राजा जयापोड का मन्त्री था और 
खे इसने यह काव्य रचा था। राजतरङ्गिणी से यह भी ज्ञात 
¬| होता है कि जयापीड़ के पूर्ववर्ती २-३ राजा बहुत विषयासक्त 
.| थे और जयापीड़ भी-यद्यपि उसकी समा में अच्छे २ पण्डित 
$| और विद्वान्‌ थे और उनकी सङ्गति से यद्यपि वह पूर्व वयस्‌ 
¦ में विषय से अलिप्त था तो भी-उत्तर वयस्‌, मै विषयाः 
| सक्त हो गया। इसके उत्तराधिकारी राजा ललितादित्य का 
के भी वैखा ही वर्णन मिलता है। इससे हात होता है कि उस 
क समय काश्मीर में विषय लोलुपता बहुत बढी चढ़ी थी। 
छ इससे राजाओं को सुक्त करने के लिये दामोदर गुप्त ने मन्त्री 
जँ. फे पद पर रह कर उपदेश के लिये इस ग्रन्थ की रचना की 
प जैसा की ग्रन्थ के अन्त में कचि ने कहा हे- | | 

| काव्यमिद्‌ं यः.श्टणुते सम्यक्राव्याथ-पालनेना$सौ । _ 
__ नो वञ्च्यते कदाचिद्विरवेश्याघू्त कुइनीमिःशति|. __ 
१ राजतर-ि/णी ४४९६ । ७ 


( २३० ) 

जयापीड़ का समय ई० ७७६ से ८१३ है। इसहिए 
दर गुप्त का भी यही समय मान लेना ठीक है। : | 
ग्रन्थ में अपने जीवन-चरित के सम्बन्ध में कच्च झी | 
लिखा है। वल्लभदेव ने अपनी सुभाषितावली मे हा; 
गप्त के नाम से उद्धृत किये हवे श्लोको मे ४ शष 
ग्रन्थ में नहीं मिलते हैं। इससे अनुमान होता हे कि बुद 
के अतिरिक्त इसके बनाये अन्य ग्रन्थ भी थे जो अभी? 
अनुपलब्ध हैं । | 
कुट्टनी-मव :-इस काव्य में १०५६ आर्याएँ हँ। ह 
कोकशास्त्र का विषय है । संस्कृत साहित्य मे इसपर 
बहुत कम ग्रन्थ हैं। अथवा यह भी कहा जा सकता] 
इस प्रकार के बहुत से ग्रन्थों में से इस समय वहुत क| 
गये हें । इसमें इस मत के प्राचीन आचायों के बहुत र । 
दिये हैं उनमे वात्स्यायन, दत्तकाचायं, विशाखिल 6 ह 
मातङ्ग, आदि हैं। मम्मट भट्ट ने अपने काव्य प्रकाश | 
काव्य प्रकाश के अनेक टीकाकारों ने भी अपने प्रन्यो ( 
काव्य की श्रार्याएँ उद्धत की हैं। इससे इसकी आदर) 
सिद्ध होती है । 
शंकुक (६० ८५० के लगभग) . 
शंकुक - विरचित काव्य खुवनाम्युदय--ससय निर्धारण रए 
के अन्य विद्वान्‌- झुवनाभ्युद्य का विषय विचार १ | 
इसका विरचित ' भुवनाभ्युद्य ' काव्य है। का | 
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॥५ राज्जा जयापीड के. वाद अजित्मपीड़ः गद्दी पर वैठाःथा | इस 


पे | अजितापीड़ के पाँच मातुलो. ने इसको. गद्दी पर बैठाया था | 


नस्य 
~ 


शी! उनमें से मम्म और उत्पल मे पेसा युद्ध हुवा था कि दितस्ता 
क (केलम ) नदी खून से लाल हो गई थो। इसी युद्ध के उफ 
होइ । क्ष्य में काश्मीर के कवि शंकुक ने जो कि उस समय उप- 
| स्थित था, सुवनाभ्युदय काव्य की रचना की। 'इसका समय 
गो) जयापोड के बाद और अवन्ति वर्मा के पूर्व है, अर्थात्‌ ई० ८१३ 
से ८५० के मध्य का यह कवि हो सकता है। यह शंकुक वही 
है जिसका उल्लेख काव्य-प्रकाशकार मम्मट-सट्ट ने रस- 
प्र निरूपण में किया है। इसुका विरचित अलङ्कार शास्त्र का कोई 
वा ग्रन्थ अवश्य था जो अद्यापि उपलब्ध नहीं है। विक्रमादित्य 
हा के नवरलों में सी शंकु वा शंकुक का नाम आया है। बाण भट्ट 
7 के समकालिक मयूर का पुत्र भी शंकुक नाम. सै उल्लिखित 
° है। किन्तु ये दोनों सुबनाभ्युद्यकार सै प्राचीन हो सकते हैं। 
4 उभाषित अन्था में कुछ श्लोक शंकु.वा शंकुक के नाम से उदधृत 
। (मिलते हैं वे श्लोक इन. तीनो में. से किसो के हो सकते है । 
| युवनाभ्युद्य :--यह एक काव्य है) इसमें उत्पल ओर 
| मस्म का जो कि राजा अजितापीड़ ( काश्मीर) के मातुल थे, 

| भयंकर युद्ध वणित है । कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी मे. 
अथमस्मोत्पलकयो रुदभूदारुणोरणः 
क दा यत्रासी द्वितस्ता सुमटैहंतैः!: 

9 न 

। 


| है \ 
h १ ॥ १ श्‌ 
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कविर्चुअमनःसिन्धुशशाङ्कः शंकुकाभिधः। । 
यमुद्दिश्याऽकरोत्काव्ये सुवनाभ्युदयाभिधम्‌। | 
मेन्द्र तथा बिल्हण के'खणड काव्या का वर्णन महाक्षभ 

अ किया गया हे। 
शणिक्य-सूरि ( ई० ११ श शतक) | 

माणिक्य सूरि- विरचित काब्य यशोधर चारित- इसी का 
वादिराज विरचित काव्य - समय । 
इसका विरचित “यशो धरःचरित' नाम का कण है| 
श्वेताम्बर जैन था । इसका निचाखस्थान गुजरात धा 
म्बर जैन चादिराज विरचित इसी नाम के ग्रन्थ पोळे 
इसने श्वेताम्बर जैनों के लिये इस ग्रन्थ की रचना भ 
परन्तु दो समान नाम वाले इन ग्रन्थो का कथानक हि 
है। यह ई० ११ श' शतक का माना गया हे । 


शस्भ्रु ( ३०११ श शतक) है 
शम्भु - विरचित १ राजेन्द्रकणपूर, २ अन्योक्तिमुक्ताइत ह 
समय - काश्मीर के हषंदेव का सभापणिडत-राजेन्द्रकणंएर शे! 
'क्तिसुफ्ताछता - शतक के विषय विचार- काब्य शेणी] | 
इसके विरचित राजेन्द्र कर्णपूर और अन्योल 


( २३३ ) 

राजेन्द्र कर्णापूर यह हषदेच की प्रशस्ति मै लिखा हुवा 
| काव्य है। इसमें के अनेक श्लोक वढ्लभदेव को सुभाषिता 
"११ बली में मिलते हैं । | 
। अन्योक्ति-मक्तालता-शतकःइस काव्य मे १०८ श्लोक 
(ह । मयूर शतक और नीति-शतक आदि के समान इसको 
व छ| सिद्धि नहीं है । 

ये दोनों काव्य मध्यम श्रेणी के माने गये हें। 
'कृदहण ( ३० १२ श शतक ) 

कल्हण.- विरचित राजतरङ्गिणी-राजतरङ्गिणी को विशेषताएं. 
क| जीवन चरित - समय--अलकदत्त का आश्रित - जयसिंह राजा का समा- 

| परिडत--इलका विरचित अन्य अन्थ अद्ध नारीश्वर स्तोत्र-राजतरङ्गिणी 
क हि| का विषय विचार - जोनराज, श्रीवर ब प्राउ्य भट्ट विरचित क्रम से 

५ द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी राजतर्रङ्गिणी--इचका कवित्व 4 | 


` इसका विरचित “ राजतरङ्गिणी ' नाम का ऐतिहासिक 


| बिल्हण ने अपने हष-चरित, गोडवहो और विक्रमाडुदेव 
| चरित में अपने संरक्षक राजाओं की जीवनी वर्णन कर ऐति 
| हासिक काव्य बनाने की चेष्टा की है तथापि इतिहास का 
हे | अधान विषय अर्थात्‌ समय-निर्देश उन लोगों के काव्यो में | 
. | गर्दी किया गया है। कल्हण के काव्य मे यह वैशिष्ट्य है। | 
~) इसके अतिरिच उन काव्यौ में एक ही राजा का वणन मिलता 
` | 5 । किन्तु रजितरद्धिणी -मे काश्मीर के प्राचोन से पाचीन _ 


दई क > 
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राजाओं को लेकर लेखको के समय तक के राज 
वर्णन मिलता है। राजतरङ्क्णी में पक यह मो ` 
कि इसमें रचयिताओं के सम्बन्ध में भी बहुत विष 
होता है। | 

कल्हण-का पिता चम्पक नाम का ब्राह्मण था शे. 
हर्ष ( १०८६-११०१ ) का राजनिष्ठ मदामात्य था। इ 
सत्यु के १ वर्ष पहिले कल्हण का जन्म हुवा था। ह 
खृत्यु के पश्चात्‌ चम्पक दीर्घकाल तक जीचित था! ह 
ई० ११०१ के बाद राजकार्यं से इसका कुछ भी सक 
था । कल्हण के बंश के लोग काश्मीर के परिहासपुर॥| 
थे। कल्हण यद्यपि शेव था तथापि बौद्धो का श्र 
इसको बहुत «्यारा.था। मंख कचि के. श्रीकंठन्चरित 
होता है कि कल्हण के आश्रयदाता अलकदत्त वा कता 
कल्हण को राजतरङ्गिणी लिखने को प्रोत्साहित बि 
उसी ग्रन्थ से यहं भी जाना जाता है कि कल्हणगेश 
दास, बाएमट्ट और. विशेष कर. बिल्हण.के' प्रतयो 
अभ्यास किया था। राजतरङ्गिणी पढ्ने से यहओं र. | 
है कि कल्हण ने रामायण, महाभारत का ५ 


| ( २३५ ) 


| अवसर प्रा हुवा था । इसने १ वर्ष में अपना लेख सम्पू 

द क्रिया था। कव्हण यद्यपि जयसिंह का दर्वारी थातो भी 

विज, इसने काश्मीर का इतिहास लिखने में किसी प्रकार का पक्षपात 
| नहीं किया । इसका विरचित अर्डनारीश्वर-स्तोत्र भी है। 


जे राजतरंड्रिंणी!- यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें 
| है कलियुग के प्रारम्भ से काश्मीर के राजाओं का वर्णन है, 
| ह| बौद्ध, अशोक ओर कुशान के कनिष्क आदि राजाओं का भी 
ह| इसमें वर्णन है। परन्तु प्रामाणिक्र इतिहास का आरम्भ इससे 


| कोःराजावसी आदि का उपयोग किया था और इसके प्रमाण 
इत्र में अनेक शिलालेख, मन्दिर, प्रासाद और स्मारकौ पर उत्कीर्ण 
दिए लेख, ताम्नपत्र, दानपत्र आदि प्रशस्तियाँ, हस्तलिखित ऐति 
बै श॑ दासिक ग्रन्थ ओर सिक्के भी देखे थे । उस समय के काश्मीर 
| के राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत गुणदोषौ का वर्णन 
| पढ्ने से उस समय को काश्मीर की अवस्था और लोक- 


टक १०१०, 


| केल्हण की राजतरङ्गिणी ८ तरंगों मै विभक्त हैं। इसमे 
व रे तरंगो के प्रथम ५२ राजा काल्पनिक हैं “और वाकी के तरंग 


०" 
श्र 


ह. 
ier ॥ 


ख के राजा ऐतिहासिक हैं ऐसा स्वयं कल्हण ने कहा है। प्रथम _ 
ह| पात तरंग थिनमे ह की सृत्यु (ई० ११०१) तक का चरन | 
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है, उपरिनिर्दिष्ट प्रन्था के आधार से लिले गये हैं भी 
तरंग को जिसमें ३४५० श्लोक हैं, अपनी जी बिता | 
अनुभूत राजकीय विषयों के चरणन मै करहण ने कि 
इसमें प्रसाद गुण विद्यमान दै । 


कल्हण के बाद ४०० वष का काश्मीर का इति: 
जोनराज, उसका शिष्य श्रीवर ओर पराज्य भद द्वारा. 
द्वितीया, दृतीया और चतुर्थी राजतरंगिणी के नाम सेफ 
है। इसमे अकबर बादशाह द्वारा काश्मीर देश हस्त 
जाने तक का चर्णन है। ्रोचर विरचित तृतीया राज 
को जैन-तरंगिणी भी कहते हैं डेर प्राज्य महक 
चतुर्थी राजतरंगिणी को राजावलीपताका भी कहते ह| 
की द्वष्टि से कल्हण की राजतरंगिणी से ये तीन ए 
गिणियाँ श्रेष्ठ हैं । १ 


गोषद्धेन (६० १२ श शतक) . 
गोवद्ध न--विरचित काव्य आया सप्तशत्री-- जीववी-र ) । | 

के लक्ष्मण सेन का संभापरिडत-आर्या सप्तशती का विस 
शेली - छन्द - टीकाएँ । | 


इसका विरचित आयां-सप्तशती नाम का सस 
है। इसके पिता का नाम नीलाम्बर या सडूषण था|. 


हि 
| 
| 
| 
| 


प 
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बलभद्र था और इसके शिष्य का नाम उद्यन! था |, इन दोनों 


ने इस ग्रन्थ को स्वच्छतया लिखकर इस ग्रन्थ का प्रचार 
किया । ग्रन्थारम्भ मे कवि ने शंकर, सुरारि, हैमवती, लक्ष्मी 
द्वेमाठु: और कामदेव को वन्दना कर वाल्मीकि, ब्यास 
गुणाढ्य, कालिदास, भवभूति ओर चाण की प्रशंसा की है। 


| जन्त मै अपने पिता नीलाम्यर को वन्दन कर सेनकुलतिलक- 


भूपति की प्रशंसा को है। यह सेनकुलतिलक भूपति बंगाल 
का लक्ष्मण सेन (ई० १११६-११६६ ) था जिसकी सभा में 
गोवर्द्धन के साथ शारणदेव, जयदेव, उमापतिःघर और धोई 
कवि' थे। जयदेव ने अपने गीत गोविन्द” मे इन कवियों का 
नामोछेख किया है 


आर्यासप्तशती १—इस काव्य मे ७०२ आयोएँ ओर | 


| गीतियाँ हैं। आर्याओं की रचना अकारादिवर्णानुक्रम से को 


है। यह हाल विरचित गाथा सप्तशती की तरह सौ २ शलोको 


| केसात विभागों में विभक्त नहीं है। कवि ने एक आर्या में | 
| इस यात को मान लिया है कि आर्या गीति में वणंन-सरसता 

हि| प्राकृत भाषा मे ही उत्पन्न हो सकती है और संस्कृत में बह 

| सरसता अत्यन्त कठिनता से उत्पन्न होती है। तथापि कवि 
fe. 00 


३ आयांसप्त शत्ती श्ळो० ७०९ | हि रे 
२ स्ोवद्ध नश्वशरणो जयदेव उमापतिः । 

कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्पच॥ 
३ गोतगोिन्द श्छो० ४.। 


डर ; २ 


( २४८ ) 


'ने आया में वह सरसता लाने का प्रयल' किया है। ५ 
कवि ने स्वयं कहा है कि यह ध्वनि काव्य है 
काव्य की गणना प्राचीन गुणाढ्य, भवभूति, | 
कालिदास के काव्यो के साथ होनी? चाहिये। इन सह | 

से अचुमान होता है कि कवि ने गाथा-सप्तशती को पी 
काव्य का आधार बनाया होगा । इस काव्य मे रक 
प्रधान है । जयदेव कचि ने भी गोवद्ध॑न की रचना को» 
'रोत्तर सत्प्रमेयरचना' कहा है। यंह काव्य यथार्थ में इ 
'का है और इसमें माधुर्यं और. असाद गुण विद्यमान ||. 
काव्य पर ४ टीकाएँ लिखो गई हैं उनमे दुर्गा-सपतशतोर 
कार अनम्तदेच की व्यङ्गयाथ-दीपना टीका उत्तम है| 
काव्यमाला में प्रकाशित है । | 
'श्रोहषे के खरड काव्या का वर्णन महाकाव्य प्रा 

किया गया है। | 

ˆ सन्ध्याकर नन्दी (ई० १२ श शतक) 

सन्ध्याक्रर नन्दी विरचित काव्य रामपाल चरित-समगः 

राजा रामपाळ का सभापसिडत--रामपाल चरित का विषय पा 
नेपाळ में उपलब्ध - एशियाटिक सोसाइटी में प्रकारित। . | 

ˆ इसका विरचित रामपाल चरित नामक ऐश. 
काव्य है। यह दिगम्बर जैन मतावलम्बी था। बंगश 
१ आयां ससशतीःश्ह्ो०५२॥ ‘ | ४ 
३५ » » ६९७१] - र्न 


१ छक 
ऱ्ह डं 


१2.) त 
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( २३६ ) Ma 


| भे रामपाल (ई० १०८-११३० ) के दरबार का यह प्रधान पण्डित 
न दा । इसलिये इसका समय भी वही मान लेना उचित है |, 


| न रामपाल-चरित $ यह. एक ऐतिहासिक: काव्य है। इसमे 
र | से रामचन्द्र तथा रामपाल का वर्णन किया गया है। राम- 
ह पाल की बहादुरी वर्णन करने के साथ अपनी हयाकरण तथा' 
दो | साहित्य को विज्ञता प्रगट करना हो इस काव्य के लिखने कय 
११ प्रधान उद्देश था। इस काव्य को हस्तलिखित पुस्तक नेपालः 
° मेँ प्राप्त हुई और चंग के एशियाटिक सोसायटी ने अपने 
हे मेमायर में. इस काव्य को ई० १६१० में प्रकाशित! किया.] 
| नागराज (६० १३०० ) 
| नागराज--विंरचित काव्य १ भाव शतक २ श॒ ड्भार शतक - जीवनी - 
| समय निर्घारण--भाव शतक काब्य का विषय विचार -शेळी- र्द ६ 
| इसके विरचितः भाव शतक और शङ्गार शतक काव्य हैं। 
| इसने भाव शतक के अन्त में. अपने सम्बन्ध में कुछ बाते कहीं 
| हैं। इसके पितामहं का. नाम . विद्याधर था जो केदारेश्वर का 
! छ) परमृमक्त था और टंक वंशोय था। 'नागराज के पिता का 


® के और किस राजा के समय में थे इसका कुछ भो पता नही. , 
अमरचन्द्र सूरि, मलघारि देवप्रससूरि भौर वेदान्तदेशिकः 
विरचित काम्यो का वणन महाकाव्य प्रकरण में किया गया है। 

eo या 


| एक एस्‌० बी० सेसायसे भाग ३ अङ्क १-३९१०।. = 
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चलता । भाव शतक? के एक श्लोक में घाराधोश कार 
मिलता है और टिप्पणीकार उसकी टिप्पणी मे “घार... 
घीश नागराज” ऐसा लिखता है । अन्यत्र मौ कह रक्ष 
नागराज के राजा होने का परिचय मिलता है। इ. 
सम्भव है कि.जयोदश शतक तक कभी यह घारा) : 
करता हो । इसलिये इसका ससय भोज के. पुत्र ज 
बाद्‌.( १०५५ ई० ) और धारानगरी के नाशं (३०३ 
के पूर्व माना जा सकता हे । न 


भावशतक काव्य ३--इसमें १०१ श्लोक हैं। इस 
ने अपने हृदयस्थ श्टङ्गारिक भावों का प्रशंसनीय वंग 
है । इसमें प्रत्येक श्लोक के आदि और अन्त में कविते! 
का भाव व्यक्त करने के लिये कुछ संस्कृत गद्य भी हि 
कवि ने अपने को “ शिरां गुरुः ” कहा है ओर यहि] 
कवि के श्यङ्घारिक भावो को व्यक्त करने को भाषाओं 
अच्छी तरह यथार्थ प्रतीत होता है। इसके प्रत्येक शा! 


हे और अनेक छन्दो में रचा गया है। 


. वामन-भइ-बाण भोर नोलकरठ दीक्षित विरचिंत सस | 
का वणन महाकाव्य प्रकरण सें किया गया हे । | 


| से और व्याकरण का शेष वीरेश्वर के पास किया था। इसको 
| शाहजहां दिल्‍ली के बादशाह ने परिडतराज को उपाधि दो 
` | थी। शाहजहां का पुत्र दाराशिकोह और उसका खान-खाना 
| |.आसफु ये दोनो इसके आाश्चयदाता थे। आसफ को मृत्यु ई० 
| १६४१ में हुई और ३० १६५७ मे दारा का वध हुवा। इसके 
"| वाद जगन्नाथ ने मथुरा में और अनन्तर काशी मे वास 
| किया था। इसकी विरचित चित्र-मीमांसा खण्डन की हस्त 
| लिखित पुस्तकई० १६५२ की उपलब्ध है। इसलिये 
पी फिका IS 
| . .१६ 
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| (३० १६५०) | 
जगन्नाथ पश्डितराज--विरचित भामिनी विलास जीवन चरित-. 
समय--दाराशिकोह ओर खान-खाना आसफ का श्चित- इसके विर 
चित अन्य अन्थ १ रस राङ्गाधर, २ चित्र संमांसा खण्डन, ३ मनोरमाः 


कुचमदुन, ४ गङ्गा र्री, ५ लक्ष्मी लहरी, ६ असत;रूदरी, ७ पीयूष- | 
। ढहरी,.€: सु घाल्हरी, ९ जगदाभरण, ६० आसफ विलास, ५५ यसुब्रा- 
| बर्णन चम, १२ प्राणाभरण काव्य- भामिनीविलास का विषय परामप'__ 
| शैली - टीकाएँ । ०३३ 
(| इसका विरचित भामिनी बिलास नाम का खराड- 
| काव्य है। यह तैलंग ब्रप्झण था । इसने अपने पिता पेर भट्ट 
| चा पेरं भड ओर काशी के शेष वंश के चीरेश्वर के पास | 
| अध्ययन किया था । पेरु भइ ने वेदान्त का अध्ययन ज्ञानेन्द्र 
| भिक्ष के पास, न्याय का महेन्द्र से, पूव मीमांसा का खरडदेव 


च 


१ भामिनीविळास, शान्तसमुल्लास श्लो० ३२ । 


र 


( २४२ ) 
ग्रन्थ रचना काल ई० १६२० से १६६० तक माना गया । 
भामिनी विलास के अतिरिक्त इसके चिरचित 'रस गा 
और चित्र मीमांसा खण्डन' ये दो अलङ्कार के ग्रन्थ, 
रमा कुचमर्दन' नाम का व्याकरण का ग्रन्थ, गंगालहरी, हः! 
लहरी, अ्वतलहरो, -पीयूषलहरी ओर सुधालहरो गा; 
स्तोत्रकाव्य, जगदामरण और आसफुचिलासः ये दोनो प्रश 

काव्य, यमुना वर्णन चंम्पू ओर प्राणाभरण काव्य हैं। | 


भामिनी-विल्लास.ः -इस खण्ड कादय़ के. ४ उक्त | 
 अन्योक्ति, श्यज्ठार, करुण ओर शान्त हैं । अन्योक्ति रोर बर 


समुल्लास शतक हैं। करुण ससुल्सास मे १६ ओर क 
समुइ्लास में ३३ श्लोक हैं। इस काव्य के श्लोक इते 
और मनोर हैं कि अन्त में कवि को-यह कहना पड़ा = 
दुर्वृत्ता जारजन्मानो ह रिष्यस्तीतिः शङ्कया । 
मदीग्रपद्य-रल्वानां मञ्जूषेयं छतिमम ` ` } 
परिङतराजं.की प्रतिज्ञा थी कि रस गङ्गाधर मै उ 

दूसरे अन्थो से न. लिये. जाएँगे तदनुसार उन्होने सा| 
उदाहरणा मे स्वरचित श्लोक ही दिये हैं। इस माग 
बिलास में तो कवि के चुने हुवे शलोक हैं। इस का. 
` अनेक श्लोक सुभाषित के तौर पर प्रसिद्ध हैँ। | 
टीकाएँ हैं, उनमें परिडतराज के पौत्र महादेव दीक्षित | 


a 
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प्रकरण ५. 
स्तोत्र-काव्य 


'वद्य काव्य के महाकाव्य, खण्ड काव्य और कोष काब्य 
जो प्रधान तीन भेद बताये गये हैं उनमें स्तोत्र और सुभाषित | 
काव्यो का अन्तर्भाच कोष काव्य में है। 


ऋग, .यजुः, सामु और अथच संहिताओ के सूक्ता मे 
विविध देवताओं की स्तुतियां देखने से अवगत होता है कि 


देवताओं की स्तुति करने की प्रथा भारतवष में बहुत प्राचीन 


काल से प्रचलित है। समयानुसार वैदिक काल के देवताओं | 
के स्थान में अनेक नवीन देवता माने जाने लगे। अग्नि, इन्द्र, 


| ` वायु, .सोम, अश्विनीकुमार उषस्‌ आदि वैदिक देवताओं से 
| , चौरे २ त्रिमूर्ति कल्पना तथा पंञ्चायतन-उपासना संसार में रुढ 
|. हुई। देवतो पञ्चायतन की उपासना मै गाएपत्य,सौर, शाक, रैव 
4 ` और वैष्णव संप्रदायो का अन्तर्भाव है । स्तोत्र काव्यो मे माय 


इन्हीं देवताओं की स्तुतियां हैं । वेदास्त-मतप्रवतेक अनेक 
आचायो' के निर्गण ब्रह्म प्रतिपादक अनेक स्तोत्र भी चिद्यमान 

हं । जैन तथा बोद्धा केश्मी अनेक स्तोत्र हि. हि 
_ रामायण, महाभारत और पुराणों मै असंख्य स्तोत्र है 


जी 33732“ 
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जिनको स्तोत्र काव्य का सूल कइना अनुचित न हेग. 
पर ई० ५ म शतक के सिद्धसेन दिवाकर फे कश्याए ॥ 
स्तव से प्रांस्म्म कर कुछ स्तोत्र काउयो का संक्षेप ६ 
किया गया है। 


सिद्रसेन-दिवाकर (ई० ४८०-५५०) | | 

,सिद्धसेन दिवाकर--विरचित कल्याण मन्दिरस्तव -जोवन च 
इसका दुसरा नाम कुसुदचन्द -ईशवरचन्त्र विद्यासागर ने शो. 
क्षपणक कहा है -- कल्याण मन्ट्रिस्तव का विषय -श्लोऊ संत्या। | 


इसका विरचित कल्याण-मन्दिरस्तव वा स्तोत्र हैर 


स्तोत्र के प्रद्धाच से उज्ञयिनी के महाकाल का लिङ्ग 
पाश्वनाथ को मूर्ति का आह्वान किया था । इसकी आ 
क्षपणक थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर! इसी क्षप 
विक्रमादित्य के दर्बार के नव रलो में का क्षवणक मा 


४४ श्लोक हैं ।. इसमे पार्श्वनाथ की स्तुति है। 


ee 


१ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का भारतीय न्याय का इतिहा 


( २४५ ) 
मयूर ( ई०: ६३० ल० भ० ) क 
मगर - विरचित मझ्र वा सूर्य शतक । 
इसका विरचित “ मयूर शतक ' बा सूर्य शतक नाम का 
स्तोत्र काव्य हे । मयूर तथा मयूर शतक वा सूर्य शतक के 
में खरड काव्यो में कहा जा चंका है। + 


|: ` सानतुङ्ग (ई० ६३५ ल० स० ) र 
| मानतुङ्ग - विरचित भक्तामर स्तोत्र - चरित्र - समय = भक्ताभर 


तोत्र का विषय विचार । 

[९ इसका विरचित ' भक्तामरस्तोत्र ' है। यह बाण भड का 
क्षमकालिक माना जाता है। मयूर के सहश इसने सी इस 
होत्र के द्वारा सूर्य की स्तुति कर अपना कुष्ठ रोग दूर किया 
गा। बाण भट्ट ने इसकी और मयूर की स्पर्धा»कर चण्डी 


वतक रचा था। इसने जिना का प्रभाव दिखाने केलिये _ 
पने-को ४२ सिकड्यी से बांध कर पक कमरे में बन्द कर 
लया था और इस स्तोत्र को पढ़ कर अपने को उसं बन्धन | 
श युक्त किया था । इस कथा का भाव यह हो सकता है कि 


, सार बन्धा से सक्तो को दूर करने के लिये उसने इस स्तोत्र 


ती रचना की थी। कीथ के मत से इसका समय बाण के 
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तुलना कल्याण मन्दिरस्तच से को जाती है। | [ 
कौ दृष्टि से यह उससे श्रेष्ठ है। 


बाण भट्ट (६० ३४०) 


बाण भट्ट - विरचित स्तोत्र चण्डी शतक - चण्डी शक | 
विचार -- श्लोक संख्या -- टीका । | 


इसका विरचित “चण्डी शतक? नाम का स्तोत्र 
इसके सम्बन्ध में गद्य काव्य प्रकरण में कहा गया ऐ त 

चण्डी-शुतक ;--यह एक स्तोत्र काव्य है। हं, 
श्लोक हैं और वे सब स्रग्धरा छन्द में है। इसमे परर 
मर्दिनी भ्री दुर्गा की स्तुति है। इसमे भक्तो कोश 
लिये प्रार्थना की गई है। यद्यपि इसमे काब 
अनेक गुण हैं तथापि इसमे कादम्बरी ओर हप 
मनोहांरिता नहीं है । इस पर धनेश्वर विरचित? 


'हषवद्ध'न ( ६० ६०६-६७०) | 

हर्षवद्ध न - विरचित स्तोत्र: १ अष्ट -महश्री- चतम सो 
स्तोत्र - दोनों अमुद्वित । क. 
इसके बिरचित ' अष्ट-महाश्री --चेत्य-स्तोत् || 
भात-स्तोत्र ? माने जाते हैं। किन्तु इनमे उ 
का कर्ता विकल्प से श्री हर्ष नैषधकार भी मी 
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शके बिषय में इतिहाख के अध्याय में कहा जा चुका है | 
हद्यं के विषय में मी महाकाव्य प्रकरण में कहा गया है। 


अष्ट-महाभ्री--चैंत्य-स्वोत्र ओर सुप्रभात स्तोत्र अमी तक 
द्वित नहीं हैं । पाश्चात्य देशों में इनकी हस्तलिखित प्रतियां 
ब्ध हुई हैं। 

। पुष्पदन्त ( ई० ८०० के पूर्व ) 

| पुष्पदन्त -विरचित महिम्नः स्तव - पुष्पदन्त की कथा समय 
निर्धारण - महिम्नः स्तोत्र का विषयः विचार - श्लोक संख्या-टीकाएं । 

| इसका विरचित महिम्नः स्तव वा महिम्नः स्तोत्र है। 
5 के विषय में इसमें कहा है कि यह शिव जी के गणो 
प्रधान. था और कुसुमद्शन नाम का सब गन्धर्व का राजा 
शिव जी के रोष से भूतल पर जन्मा था। इस स्तोत्र 
द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर पुनः अपने पद्‌ पर पहुंचा था | 
ts मञ्जरी, कथा-स रित्सागर और हर चरित चिन्तामणि 
4 किसी पुष्पदन्त के सम्बन्ध मै पेसी कथा मिलती है-जब 
|ादेच, पार्वती को एकान्त में अश्नत-पूर् बृहत्कथा सुनाते थे 

उस समय उनके प्रधानगण पुष्पदन्त ने यह कथा सुन ली और 
पनी प्रियतमा जया को जाकर सुनाई । जया से पार्वती को 


| 


३ 
ह 


Teo 


वररुचिःहोकर जन्मा था । .यदि महिम्तः स्तवकार 
|$ भदन्त यही हो तो इसका समय ई० पू० ४ थे शतक मानना 


है « Ro हच शर कै 
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आवश्यक्र होता है । परन्तु महिम्नः स्तोत्र को |! ; 
इतनी प्राचीनता नहीं झलकती है । इसलिये छ १). 
समय ई० ८०० के पूर्व मान लिया है । सम्भव है किए 
“की शिष्य-परस्परा में वह स्तोत्र अन्य किसी सा 
आया हो ओर ई० ८०० के पूर्व के किसी विद्वान 
: सरे रूप में अर्थात्‌ आधुनिक रूप में निर्माण छि 
'स्तोत्र के उपसंहर के श्लोको से ज्ञात होता है षि ४ व 
के स्तोत्र को उसके किसी अज्ञुयायी ने पुन: रव 
केवल उसके स्तोत्र में उपसंहार के श्लोक जोड ति. 
स्तोत्र का निर्देश प्राचीन से प्राचीन, ई० ६०० के ह०३ 
न्नैयायिक जयन्त भट्ट ने अपनी न्याय-मञ्चरी मे रि 
शङ्कराचार्य का पुष्पदन्त समकालिक वा पूर्व काहि 
ठीक नहीं कहां जा सकता। अतः इसका समय स 
ई० ८०० के पूर्व मान लिया गया ही | 
महिग्न; स्तोत्र बा महिम्नः स्तवः--यह एक, 
स्तोत्र है। इसमे उपसंहार के श्लोको के साथ ४० जो 
उपसंहार के < श्लोक हैं। इसमें शंकर की :स्तुति 
चंरिंत है। इसमे त्रयी, सांख्य, योग पाशुपत मत 
„ सेत का भी निदेश है। यह स्तोत्र शिखरिणी बरव |. 
गया है। इस पर १७ टीकायें हैं जिनमें बोपदेव ष्य 
सबसे प्राचीन है। श्रीधर स्वामी की “गि 
भयाथिंका ' टोका अत्यन्त महत्व की है । - 
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: मूक ( ई० ८०० ल० भ० ) १ 
र 


+. मूक- विरचित दे वीपन्चशतिः या सूकपन्चशतिः - समय - देची 


ih 


| पञ्चशति का विषंध परामष । 

| इसका विरचित दचीपञ्चशतिः, याः सूक-पञ्चशतिः ' 
व| आम का स्वोत्र-काव्य है। इसने स्तात मे आपने विषय में 
| 3 > ७३ 

कुछ भी नहीं कहा है ओर अन्य अन्थो में झो इसका उल्लेख 
\ नहीं मिलता है । परम्परा से यह शंकराचार्य का समकालिक 
| माना जाता है। (कन्तु इसके स्तोत्र के पढ़ने से यह शङ्कराचायं का 
भौ पूर्ववर्ती होगा, ऐसा अनुमान होता है। स्तोत्र में करएातीर 


| देवीपञ्चशतिः- इसको सूक-पञ्चशती भी कहते हैं। इसमें 
॥ कटाक्ष शतक, मन्दस्मित शतक, पादारचिन्द शत्तक, आर्या, 
| शवक और स्तुति-शतक हैं। ये पांचों शतक कामाक्षी देवो 


|, कहीं १०० से अधिक वा न्यून भी है. उपरोक्त शतको के 
केम मे सी कहां २ भेद मिलता है। काव्य को दृष्टि से इनमे 
| काव्य के अनेक गुण हैं। कचि ने भक्तिरस के परिपोष मै 
। शब्दालङ्कार और झर्थालङ्कार को योजना बहुत उचित रूप 
| शंकराचाय (३० ८००) कक 
५ शरीशङ्कराचाय जीवन चरित--आह शाङ्कराचाये भगवत्पृत्यपाद गो: 


छत 


! वत टु Po 
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विन्द शिण्ये - इनके विरचित ग्रन्थ $ ब्रह्म सूर शाङ्ग गा 
पनिषच्छाङ्कर भाष्प,- ३ भगवदगीता शाङ्कर भाष्य शिव लि 
सय, गणपति के अनेर स्तोत्र, दक्षिणासूति स्तोत्र आदि पु | | 
मानसोल्लास टीका । | 
अद्वैत वेदान्त मत प्रवर्तक, आद्य शीशतचाई३} | 

मे. जन्म लेकर अपने ३२ घे वर्ष में अपनी प्रतिभाओं | 
से नास्तिक बोद्ध-मत का समूल नाश कर श्रुति स्पा 
अद्वैत वेदान्त मत को स्थापना कर भारतवर्ष के चा 
में ४ पीठ स्थापित किये थेः। उनमे दक्षिण के. ग्य 
स्वयं सुशोभित किया था।. इनका समय ६०५८५), 
तक माना गया है। ये शिव गुरु. के, पुत्र थे औैरगो। 
के शिष्य गोविन्द इनके गुरू थे.। इन्होने. अपने ४ 
शिष्यो;को ४ धामौ की गद्दी देकर कैवल्य प्राप्त गरि. 
इन;घामो केः पीठ पर जितने आचार्यं. उस समय 
आये हैं वे सब परमहंस परित्राजकाचार्य भरी शहर 
जाते हैं। इसलिये जितने स्तोत्र परमहंस परिव 
श्री शङ्कराचार्य विरचित हैं वे सब आद्य शडुराण। 
चित नहीं हो सकते हैं। आद्य शङ्कराचार्य तेः 
ग्रन्थो के उपसंहार. मे ` सगवत्पूज्यपाद गोविन्द 
विशेषण अपने नाम के पूर्व दिया है। इसलिये 
उल्लेख जिन ग्रन्थों मे है वे ही ग्रन्थ इनके (विर 
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॥ और भगषढुगीता-शाङ्कर भाष्य जो अद्वैत सम्प्रदाय से 
॥ प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे आद्य शङ्कराचाय विर 
७| चित हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। इनके व्यतिरिक्त वेदान्त 
| के और भी बहुत से ग्रन्थ और शिच, विष्णु, देवी, सूर्य और 
|| गणपति की उपासना पर अनन्त स्तोत्र इनके विरचित होंगे । 
| उनकी संख्या करना कठिन है। तथापि स्तोता में दक्षिणा 
| मर्ति के जितने स्तोत्र उपलब्ध हैं चे प्रायः आद्य शडुराचाय 
0) ही के विरचित हैं। क्योकि दक्षिणा मति स्तोत्र पर ७-८ 
| | प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। उनमें से ' मानसोह्लास ' नाम को इनके 
॥ शिष्य सुरेशवराचार्य की "विरचित टोका है जिसको दक्षिणा 
| मति-स्तोत्र-वातिक भी कहते हैं। इसी स्तोत्र पर प्रसिद्ध 
४ अहत वेदान्त के आचार्य स्वमं प्रकाश और रामतीर्थ की भो 
ह| टौकाएँ हैं । 


रत्नाकर (ई० ८५०) 
रत्नाकर - विरचित स्तोत्र वक्रोक्ति-पञ्चारि का- इसका विषय बिचार 
दीका । 


|` ` इसका विरचित “ वक्रोक्ति पञ्चारिका ' नाम का स्तोत्र 
| है। इसके जीवन चरित के विषय मै महाकाव्य प्रकरण म 


८ षक्ोक्ति-पश्चा शिका :--यह एक स्तोत्र काव्य है। इसमे 
॥ १० श्लोक हैं । “इसमें महादेव-पार्बती का विनोद वक्रोक्ति a 
(| अलङ्कार से वर्णित है। आयः सी शलोक शादूल चिक्रोडित  . 
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छन्द में हैं। इसमें श्लेष को प्रधानता होने से ३ 
' बिद्वार्नो को ही आनन्द देने याला है। इसपर व. 
टीका है। 
आनन्द वद्ध नाचाये (६० ८५० 
आनन्दवद्ध नाचाय--विरचित स्तोत्र देवी शतक सक्रि | 
मष - छन्द-श्लोक संख्या । | 
` इसका विरचित “ देवी शतक ' नाम का स्तोत्र है। |. 
जीवन चरित्रके सम्बन्ध मे अलङ्कार प्रकरणम लिवा 
देवीशतकः- यह एक स्तोत्र काव्य है। इसमे १७). 
हैं। ये श्लोक बड़े २ छन्दो के हैं। इसमें देवीको । 


हुवे हैं। इस न्याय से यद्यपि आनन्दवर्धन प्रथम छ 
गिने जाते हैं तो भी इनकी श्रेष्ठ कवियों मै गएतासं| 
जा सकती। इस काव्य में स्तोत्र को दृष्टि से कक 
परिपोष के साथ देवी का बहुत अच्छा वर्णन है। ड | 

उत्पलदेव ( ई० ६२५) 


अजड प्रमात्‌ सिद्धि, ४ स्पन्द प्रदीपिका - परमेश स । 
विचार - टीका हट 
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$ इसकी विरचित ` परमेश स्तोत्राचलि ' है। उतेव, 

शे | अभिनव गुप्त पादाचार्य के प्रत्यभिज्ञा दर्शन के परमगुरु थे। 

| हभिनव गुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त इनके शिष्य थे। इनके. 

| पिता का नाम उद्याकेर और गुरु का नाम सोमानन्द था। 
क | काश्मीर के शैवागम में उत्पल का नाम “ ईश्यर प्रत्यमिज्ञा ' के * 
| सूत्र और व्रत्तिकार के नांम से प्रसिद्ध है। इस सूत्र और 
| वृत्ति पर अभिनव गुप्त विरचित बृहद और लघु नाम को 
दो वृत्तियां वा टीकाएँ प्रसिद्ध हे । अभिनव गुप्त का समय 
"| ई० १००० के लमभग होने के कारण इनका समय ई० १० 
है| शतक का पूर्वां माना «गया हे । इनके विरचित अन्य प्रत्य 
अजड प्रमात सिद्धि ! और ' स्पन्द्‌ प्रदीपिका ' हैं। 
| परमेश-स्तोत्रावलिः- यदद एक स्तोत्र काव्य है। इसमे 
| ३० स्तोत्र हैं। ये सब स्तोत्र शिव जी के हैं | काव्य को द्रृष्टि 
त से इनका विशेष महत्व नहों है। इसका निदेश स्तुति कुसुमा- 

| जलि के टीकाकार रल्लकरठ ने किया है। इसपर क्षेमराज 
| विरचित टीका है। | 
कुलशखर ( ई० १०००-११०६ का मध्य ) 

| कुङशोखर - विरचित स्तोत्र मुकुन्द माझा इसके, विरचित अन्य 
४) अन्य, १ तपती संवरण, २ सुभद्रा घनम्जय नाटक, ३ आश्रय सम्जरी-- ` 
मुकुन्द माळा का विषय परामष -छन्द। 
| इसका विरचित 'मुकुन्दमाला? नाम का स्तोत्र काव्य हे! 

| यह कुलशेखर केरल के महोदयपुर,का राजा परम भागवत, 3 


0 
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परम वैष्णव “तपतीसंचरर? और “सुभदा धनञ्जय + | 

रचयिता हे । ऑफ्रेक्त की सूचि में इसको विरि न 

मञ्जरी” भी कही गई है । यहं एक गद्य काव्य है 

सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता। इसके चरित्र के. 

-नाटकअकरण में देखिये । 

कुन्दमांळा ;-यह एक स्तोत्र काव्य है। इसमे ३, 

हैं । इसमे भ्री सुकुन्द की स्तुति है । इन श्लोको सेह 

का खूब परिपोष किया गया है। इसमें वसन्त तिलक, 
विक्रीडित आदि छुन्दौ का प्रयोग है । 

श्री साम्ब कचि (अज्ञात समय) 

'साम्बकवि - विरचित सास्र पञ्चाशिका-समयनिधा ह 

साम्ब पञ्चाशिका विषय परामष --श्छोक संख्या--दीका। 

. इसका विरचित “साम्ब पञ्चाशिका' नाम का स्ते 

है । इस काव्य के उपसंहार के श्लोको से विदित होता| 

साम्ब कोई योगो था, क्योकि वह अपने को 'राग' र | 

समतायोगमेवारुरुक्षु: ' कहता है। भक्ति, भ्रद्धा गे 

तरुणी मानता है। इस लिये यह अवश्य कोई योगी ब. 

7 होगा। मातंण्ड की स्तुति करने के कारण, इसका २ ' 

क्षेमराज काश्मीर का होने से और अ्रन्थकार के 

अचुमान होता है कि यह शैवागम का अचुयादी' 


१ साम्ब पञ्चाशिका शलोक ५१ 
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मै, का निवासी था । ग्रन्थ के आरम्भ में: शब्द ब्रह्म और विवतं- 
॥ वादका मार्ठण्ड के स्वरूप में वर्णन करने से यह द्य शङ्करः 
है| चार्य का पूर्व वर्तो प्रसिद्ध “वाक्य-पदीयकार भतं-हरि. और 
नाटककार भवभूति का समकालिक प्रतीत होताहै। इस 
`| काव्य में मन्दाक्रान्ता बृत्त. के. साथ अनेक स्थलों में मेघदूत 
| दो कलक दिखाती है। इसलिये यह कालिदास के बाद 
॥ का विरचित हो. सकता है।. क्षेमराज ने इसकी टीका १० म 
ह| शतक मै लिखी दै । इसलिये यह कवि ६० १०म शतक के पूर्व 
| और कालिदास के वाद का है | क्षेमराज ने इस साम्ब कचि 
को प्रसिद्ध यदुङुल के ढासुदेव का पुत्र साम्ब बतलाया है । 
| किन्तु यह विश्वासाहं नहीं है। परन्तु इससे यह तो अवश्य 
$। फलकता है कि यह साम्ब कवि ई० १० म शतक में भी बहुत 
प्राचीन समझा जाता था। इसका आदित्यत्रह्म-बणन, योग- 
||| वासिष्ठ की ब्रह्म कहपना से सादृश्य रखता है। विद्यमान योग, 
(| वासिष्ठ का समय भी कालिदास के बाद. और भतहरि. के 
| पूर्व माना गया है । अतः. यह स्तोत्र काव्य भी उसी समय का 


सास्ब पश्चाशिका :-यह स्तोत्र काव्य है। इसमें ५३ श्लोक 
| दै। इसमें सूर्य ब्रह्मका तात्विक वर्णन है। इसके सबं श्लोक. 
१) मन्दाक्रान्ता बृत्त मे हैं। इसमें सूर्यस्तुति दाशनिक माझ में: 
| oR इस पर? झेमराज राजाज़क. की. टीका, विवृति नाम: 
| काह|. 


[ 
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बिसँबम्रंगल वा लीलाशुक ( ई० ११०० ० ३) 
बिएवमङ्गल वा लीलाशुक - विरचित स्तोत्र दका र | 
लीलाखूत- इसके विरचित अन्य अन्थ- १ कृष्ण बालचरित .. 
न्हिक कौसुदी,३ गोविन्द स्तोत्र,४ बालकृष्ण क्रीडा काव्य ५ क | 
६ बिएरमङ्गछ टीका--समय क्ष्ण कर्णास्तका विषय पराग... ' 
संख्या--टीकाए 4 
` इसका विरचित ' क्ृष्णकर्णाग्ुत ' चा ' हण तता. 
स्तोत्र काव्य है । यह एक वेष्णव कचि था प्रायःकई( : 
का रहने वाला था। इसके विषय में विशेष पता नही क 
इसके विरचित इसके व्यतिरिक्त- कृष्ण बालर्चाखि, । 
न्हिक कोमुदी, गोचिन्दस्तोत्र, बालकृष्ण क्ोडा का 
बिल्वमङ्गल स्तोत्र ओर उसकी टीका भी है। इसद्रा 
ई० ११०० श शतक माना जाता है। | 
कृष्ण-लीला सृतः इसका दूसरा नाम कृष्ण कश 

है। यह एक अच्छा स्तोत्र काव्य है। इसमें ११० खे 
सब श्लोको मे ऊष्ण की स्तुति है। वैष्णवो मै ग! 
बहुत प्रिय था । इसके अनेक शलोक सुभाषित प्रचार 
हैं । इसकी ६ टीकाएँ हैं । [ 
चगद्वर-भद्ृ (३०१३००) | 

जगद्धरमद्ट - विरचित स्तोत्र स्तुति ङुसुमान्जलि- वरर 
विरचित अन्ये मन्थ १ कातन्त्र व्याकरण की वृत्ति |! 
शब्दनिराकरण--ससय निघःरण - बेळवळकर का मत--यह र| 
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| जार जगदर से भिन्न - स्तुति कुसुमान्जलि का विषय प्रामप' छन्द _ 
} प्रौदी «टीका | 

। इसका विरचित “ स्तुति-कुखुमाञ्जलि ' नाम का स्तोत्र. 
` व्य है। ' स्तुति कुखुमाञ्जलि ' के अन्त के कदि वंशवणन 
से मालूम होता है कि इसका पितामह गौरघर और पिता 
| रलघर था और इसकी निवास भूमि काशमीर'थो । काश्मोर 
क में ई० १२०० से ई० १६०० तक कातन्त्र व्याकरण का. अध्य- 
५ यन होता था। जगद्धर भइ ने अपने पुत्र यशोधर को पढ़ाने 
| क लिये कातन्त्र व्याकरण की वृत्ति बालबोधिनी लिखी थी । 
| इस वालवोधिनी का व्याख्यान उसके नप्तृ-कन्या-तनया-तनूज 
अर्थात्‌ उसके पोते की कन्या के दोहिन्र राजानक शितिकण्ठ 
| ने लिखा था। राजानक शितिकरठ, काश्मीर के हस्सन ( ई० 
| १६५०) और ३जरात के महम्मद शाह (६० १४५०) का 
| समकालिक होने के कारण उसका समय १५ श शतक का 
| । मध्य है । प्रति पीढी को ३० वष मानकर जगद्धर का समय 
| ई० १३०० के लगभग श्रा सकता हे। बेलवलकर ने अपनी 
| . व्याकरण सम्प्रदाय की पुस्तक म्‌ जगद्धर का समय ई० १० म 

| शतक का मध्य कहा है किन्तु उसमे कोई दृढ़ प्रमाण नहीं 
| दिखाई पड़ता है। इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 'अपशब्द निरा- 
| करर’ नाम को व्याकरण की पुस्तक है। यह जगद्धर मालती 
॥ माधव, मेघदूत वासवदत्ता आदि काव्यो के टीकाकार जगद्धर 
|| से भिन्न है। 


१७ 
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्तुति-कुसु माऽछि? यद एक स्तोत्र काथ । र 

३६ स्तोत्र है जिन में शिब जो की स्तुति है। इस |. 

तोत्र भिन्त्र २ छत्दों मे महाकाव्य के सगो केद हे 

इसमें नायकादिकों के स्थान पर भगवान्‌ को स्तति है। 

के गुण और छन्दो के विषय में यह महाकाव्य ते. 

रखता है । यह प्रसाद ओर माधुर्य गुण युक्त है शो! . 

लङ्कार, अर्थालङ्कार और भिन्न २ रस से पूरित है। |. 

रल्लकरठ विरचित लघुपञ्चिका नाम को रोबर. 
१७०० कीं है | 

रूपगोस्वामी: ( ई० १५२०) | 

रूपगोस्वामी - विरचित स्तोत्र और सुभाषित काब्य ई) 

जीवन तथा वंशवर्णन -समप निर्धारण - इसके विरचिः || ` 

१ विद्र माधव, २ उत्कलिकावल्लरी, ३. उज्बलः- नीहपणि || ` 

चन्द्रिका, ५ वेषण वतोषिणी आदि - पद्यावलि का विषय विद्या। | - 

इसकी विरचित 'द्यावलि’ यहं स्तोत्र काव्य शॉ! 

'षिंत काव्य है। यह बंगाल के. प्रसिद्ध वेष्वमत 

'चेंतन्यदेब का शिष्य था। इसे वंश का मूल पुल 

कर्णाट का राजा था। इस राज्ञा के प्रपौत्र पु 

ˆ पुत्र थे उनमें सुकुन्द्‌ कनिष्ठ था। इसके पिता 

सुकुन्द ओर पिता का नाम कुमार था। कुमा 

` सनातन, रूप, और वद्लम थे.]; रूप और “सता व 

इस्लामघम स्वीकार किया था इसलिये वे. 
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१| परन्तु चेतन्यदेव ने इनको पुनः हिन्दू चनाया था । 'चैतन्यदेच 
| की मृत्यु ई० १५१४ में हुईं। इसलिये रुपगोस्वामी का समय 
| $० १५ श शतक का अन्त और १६ श शतक का पूर्वाद्ध मान 
| डेना उचित है । इसका विरचित ' विदग्ध माधव 2६० १५३३ 
है का है ओर“ उत्कलिकावहलरी ' ई० १५५० की है। इसके 
8 ब्यतिरिक्त इसके विरचित ग्रन्थ * उज्दल-नीलर्माण ! अलड्डार 
। ग्रन्थ, ` नाटक चन्द्रिका ' नाट्य ग्रन्थ और ' वैष्णवतोषिणी ' 
| व्याकरण ग्रन्थ हैं । ` उज्वल-नौलमणि ' में इसके रचित औ 

| भी ग्रन्थ निर्दिष्ट हैं। | 

| पद्यावल्ि - यह स्ट्येत्र तथा सुभाषित काव्य है। इसमें 


| रुपगोस्वामी विरचित भी हैं। लक्ष्मण रून (३० १११६- ११६९) 

| के दर्बार के उमापतिधर, जयदेच, शारणदेव, गोवर्धन और ( 
१ | कविराज के और लक्ष्मण सेन विरचित भी श्लोक इसमे 

१] संग्रहीत हैं। इसमें के श्लोक भिन्न :२ कवियों के भिन्न २ 

क चन्दो मे रचे हैं। श्रीकृष्ण की स्तुति के अच्छे २ श्लोक इसमें 

॥ इष्टिगोचर होते हैं। श्लोकों में भक्ति की ही प्रधानता हैं। 

| चेङ्कुटाध्वरी (ई० १६४०) | 

` ने वेङ्कराध्वरी - विरचित लक्ष्मी सहस्र स्तोत्र-- इसका विषय परामष -- 
| तह -छन्द्‌। ° ना 75 ६ 
इसका विरचित “लक्ष्मी सहस्न स्तोत्र है] इसके जीवन _ हु 
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चरित्र के सम्बन्ध में “चम्पू काव्य' के प्रकरण | ३ | 
चुका है । 
कच्मी-पइस स्तोत्र $-यह एक स्तोत्र काव्य है। . १ 
लक्ष्मीसहस्त्र-नाम भी कहते हैं। इसमे २५ स्तवक घः 
लक्ष्मीको स्तुति हैं । काव्य को दृष्टि से यह स्तोत्र ३३३ २ 
का है । इसमे अर्थालङ्डार और शब्दालंकार दोनो ही ता. 


इसमे हैं। i 
जगन्नाथ पणिडतराज ( ई० १६५० ) 


इनके विरचित गङ्गालहरी, सुधालहरी, पीयूषलहर,॥। 
लहरी, अम्मुतलहरी ये पांच स्तोत्र हैं। गङ्गा लहरोके रि 
ऐसी कहानी प्रचलित है कि ये एक सुसल्मान युवती |. 
जो आसफखां को कन्या थो और जिससे इन्होने विवा 
था काशी मे आये थे। यह देख इनके ज्ञाति बान्यवो | 
जाति बहिष्कृत कर दिया । इससे दुःखी होकर 
पर जाकर बैठ गये । जहाँ ये बैठे थे वहांसे.५२ सोहि 
पर गङ्गा जी का स्पर्श होता था । इन्होने वही केम] 
लहरी की रचना की । प्रत्येक श्लोक की रच 


के बाद गङ्गा जी प्रत्यक्ष सकरारूढ़ हो आई 
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पुरुषों को अपनो गोद्‌ में ले अन्तर्धान हो गई” 
| इरी-- इसमे ५२ श्लोक हैं। यह स्तोत्र 
प्रत्यन्त उत्कष्ट कोटिका है। इसमें प्रसाद और माधुयं गुण 
॥ विद्यमान है । अभी भी गङ्गादशहरा के अवसर पर इसका 
३६ सर्वत्र पाठ होता है । ९ | 

श लच्मणाचाय ( अशात समय ) ) 


| लक्ष्मणाचायं - विरचित स्तोत्र च एडी कुच पन्चाशिका-इसका विषयः 
न वणुन-श्ळोक संख्या । 

। इसका विरचित चण्डी-कुच-पञ्चाशिका' नाम का स्तोत्र 
| काव्य है। इसके जीवन चरित्रके विषयमे कुछ मी पता नहीं है। 
| प्रायः यह आधुनिक कवि है । इसका विरचित अन्य कोई प्रस्थ 
| प्रसिद्ध नहीं है । 

| चण्डी-कुचपञ्चाशिकाः-यह पक स्तोत्र काम्य है। चरडा 
देवी के कुच वर्णन पर इसमें ५० श्लोक हैं । किन्तु उपक्रम और 
॥ उपसंहार के शलोको को मिला कर इसमें ८३ श्लोक हैं। इसमें 
कवि ने काम शास्त्र का अच्छा परिचय दिया है। _ 


युवराज ( ई० १८ श शतक ) 


१ युवराज - विरचित स्तोत्र सुघानन्द लहरी = निवासूस्थान ससर 
है| निर्धारण - इसके विरचित अन्यः अन्य श्रीपाद संसकस्तोतर, २ सुररिए 
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इसका विरचित“छुधानन्द लहरी स्तोत्र है। य 
को कोटि लिङ्गपुर का रहने वाला बताता हे । प्राय. | 
लिङ्ग पुर दक्षिण मे कहीं हैं। कोटिलिङ्गप्र दो हि | 
भी स्तोत्र इसके विरचित हँ । यद्यपि इसने अपने ह 
अपनी विद्वत्ता के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा हे 
अपने माता पिता या समय के सम्बन्ध मे कुछ नहीं परर 
"यह व्याकरण न्याय आदि समस्त शास्त्र रुपी सम शक 
अपने को अगस्ति समान कहता है | पण्डितराजाब ६ 
के लिये अपने को चज्ञ समान बताता है। काव्य मै 


३ शास्त्रषु शाततमशर्ूसमापि बुद्धिः 
काव्येषु नव्यनढिनाधिकसौकुमारी । 
यस्यास्यतामरसलास्यरसा च वाणी । 
हृष न कस्य कुरुते युवराज एषः ॥ ३॥ व्र 
ब्याकरणादि-समस्त-शास्त्र ससुदायास्भोधि-इुम्मीपुत! 

“काब्यालक-तिनाटकोत्थ-सुक्रतः काव्यस्य सत्यं सम! 

'पुण्यः परिडतराजराजिगजताङुम्भाद्विसम्भेदने | | 
दस्भोलि यु वराज-कोविद्मणिवंर्णत्ति' सवोमरि। | 


| ९ २६३. ) 
| है. लोग ओर हेत्वामास-उदाहरण-श्लोक मो हैं 


पी [ ॥ १--यह काइ 
| सुधान द-लह री £-यह एक स्तोत्र काव्य हे । यह गड्डा का 


क त्तोत्रहै। यह जगन्नाथ पण्डित राज को गङ्गालहरी के अनुकरण 
है पर्ची गई है । इसमें ५३ श्लोक हैं। यद्यपि इसके अन्तमै कवि 
१ पण्डितराज से स्पर्धा की है तथापि इसका काव्य परिडत- 
श्र राज 'के काव्य की तुलना मे नहीं ठहर सकता है ॥ परिडतराज 
का पद लालित्य च प्रसाद और माघुर्श गुण इसमें नही है। 
इस अभङ्ग और समङ्ग श्लेष को विशेषता अवश्य है। 


॥) 
के 


मोरोपन्तः या मयूर कवि ( ई० १७२६-१७६४ ) 

मोरोपन्त- बिरचित स्तोत्र. मन्त्र रामायण--जोवन-चरित-समय-- 
इसके विरचित अन्य ग्रन्थ, १ श्रोकृष्णस्तवराज, २ शिवार्या. शतक ३ 
शा रामस्तव, ४ शङ्करस्तव, ५ शम्डान पङ्कज माला बन्ध पन्दक, ६ पाण्डुरङ्ग 
स्तोत्र, ७ गङ्गावि शस, < हरिसंग्रोधन स्तोत्र, ९ राम नामाष्टक, १० दश- 
| सस्कन्ध गीतिं, ११ मुक्ता माळा आदि--इसझे विरचित मराठो के १०८. 
रामायण - मन्त्र रामायणका विषप्र परामष--छल्द-श्छोक संख्या _ | 
| विशेषताएं । > 

|` इसका विरचित “ मंत्र रामायण ” स्तोत्र काव्य है। यह 
| दक्षिणात्य कहाड ब्राह्मण कोढ्हापूर के पास पनहालगढ़ पर 
३०१७२६ में पैदा हुवा था। इसके पिता का नाम राम और 
क माता का नाम लक्ष्मी था। इसके २ भाई और १ बहिन थी । 
| अन्य रचना काल मै यह बारामति मे रहता था। पणढणपूर _ 
८. | के. बिद्ठल का. यह परम भक्त. था । ' इसको प्रसिद्धि संस्कृत न 


है 
आ 


१ 
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(२६४ ). 


कवियों में उतनी नहीं है जितनी मराठी कवियो ३ | 
मराठी काव्या में मी संस्कृत के शब्द विशेष ह|; 
अभ्यास करने. के समय खंस्छत के ५० ग्रन्थ भरे, = 
'लिखकर पढ़े थे । इसके. विरचित मराठी के ग्रस्त, : 
ही परन्तु संस्कृत के अन्थ भी अनेक हैं जिनमें क्र : 
राज, शिवार्या-शतक, रामस्तव, शंकरस्तव, न| २ 
मा ला-बन्धपञ्चक, पाण्डुरङ्ग-स्तोत्र, गड्जा-विज्ञह्ि है 
घन-स्तोच, राम-नामाष्टक, दशमस्कन्ध-गोति, पुर; 
आदि हैँ । इसकी त्यु ई० १७६४ में हुई । | 
मन्त्र रामायण;- मराठी मे इसके विरचित ४ 
यण हैं। किन्तु यहां उनका प्रपञ्च नहीं किया जा 
कवि ने संस्कृत मंत्र रामायण की रचना अपने ४२४ 
की थी। इसके श्लोक अनुष्टुप छन्द के हैं। शो 
_ इसकी ४००० के करीब है। मंगलाचरण मे रामरस| 
वाल्मीकि का चन्दन है । मंत्र रामायण में भी कबिर 
(यमक व अनुप्रास उपस्थित है । यहं काव्य सुबोध - 
भक्ति रस से परिप्लुत है। “श्री राम जय राम उपह" 
यह त्रयोद्शाक्षरी मन्त्र प्रथम काण्ड के प्रथम श्र्र| 
काड के द्वितीय अक्षर में एवं सप्तम काण्ड कर्ण. 
मे निकलता है | अर्थात्‌ प्रथम कारड के १३९ है। अर्थात्‌ प्रथम काण्ड के १३ 
~ १ अक्षिबाणाङ्क शिखिभिः ( ३५५२ ) विहाया 
मन्न रामायण । 
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| | अक्षरों को एक साथ पढ़ने से यह मन्त्र निकलता है। द्वितीय 
| काण्ड के १३ श्लोको के द्वितीय अक्षरों को पक साथ पढ्न 
| से ऐसे तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, “षष्ठ और सप्तम काएड के 
बै प्रत्येक १३ श्लोको के क्रम से तृतीय चतुथ, पञ्चम, षष्ठ ओर 
सप्तम अक्षरों को एक साथ पढ्ने से यही मन्त्र तिकलता है, 
उसमे ४०० -ब्रार यह सनन्‍्त्र आया हे: - 


; ° - 
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प्रकरण 


सुभाषित ग्रन्थ. 


जिन ग्रन्थो मै परस्पर निरपेक्ष और उपदेश छ 
का संग्रह रहता है उनको खुभाषित ग्रन्थ कहते हैं।।। 
प्राचीन कवियों के, जिनके ग्रन्थो का तथा सम्पति 
कुछ भी पता नहीं है और जिनके कुछ श्लोक ही एण| 
उपलब्ध हैं, एलोको का संग्रह करने वाळे ग्रन्थौ कोण 
सुभाषित प्रन्थौ में. ही की गई है। ये श्लोक प्रहार 
रस, राजकीय और सामाजिक व्यवहार और तो| 
विषय के हैं.। 

सुभाषित ग्रन्थों मे. विएटनिंटूस्‌ महाशय के 
म्बर जैन कचि जय वल्लभ विरचित प्राकृत म 
लग्ग' नाम का ग्रन्थ सब से प्राचीन है। इसर 
छाया रलदेव विरचित ई० १३३६ की है। घि 
का ठीक समय निश्चित न रहने से यहां ई० 
अमितगति विरचित 'सुभाषित-रल-संदोह' 
कुछ सुभाषित ग्रन्थो का इतिहास दिया जाता 
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अंमितगति ( ३० ६६४४) + 
ह. ` अमितगति-- विरचित ग्रन्थ सुभाषित रत्सन्दोह-जीवनी- सभयः 
| जा के सुंज का सभापणिडत:- इसके विरचित अन्य ग्रन्थ १ श्रावकाचार 
| २ धर्म परीक्षा- सुभाषित रत्नसन्दोह का विषय परामश छन्द शैली | 
| इसका विरचित 'खुभाषित-रत्न-सदोह? है। यह दिगम्बर 
| जैन था । मातुरित संघ का साधुतिलक श्री नेमिषण इसका 
| परम गुरु और उसका शिष्य माधवसेन-सूरि इसका गुर 
| शा। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ के अन्त को प्रशस्ति में 
"३० ६६४१ कहा है यहां धारा के सुंज का निदेश होने से यह 
वि | मुंज का सभापरिडत थ्रा। ऐसा अचुमान होता है। इसके 
| विरचित “श्रावकाचार' और “धर्म परीक्षा' ये दोनो प्रस्य भी 
| ; | हैं । 'घमं परीक्षा? का रचना काल ई० १०१४ दै । ( 
| मुभाषित-श्त्न-सन्दोह४-यह सुभाषित अन्य है । इसमे 
| ३२ निरुपण हैं । प्रत्येक निरूपण भिन्न २ छन्द में रचा गया 
। है। सर्वत्र जैन घर्म का उपदेश प्रधान है जो कि देदिक धम 
, के उपदेश से बहुत कुछ मिलता है। षष्ठ निरूपण में स्त्रियो 
“को घृणा, २४ चे मै वेश्या की निन्दा, २५ चे' में चूत निरूपण 


१ “समाउढे पूर्तात्रदशवसति विक्रमनूपे। 
सहस्र वर्षाणां प्रभवतिहि पञ्चाशदधिके (१०५०) 
'समासे पन्चम्यामवति धरणीं सुञ्जनुपतौ 
'सितेपक्षे पौषे बुघहितमिदं शास्त्रमनघम्‌'। | र्र 
शोक ९२२ अन्तिम न 


~ 
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२८ चे' में जैनो को स्तुति हे ओर ३२च मे बार! 
तपश्चरण निरूपित है । इसकी भाषा बिलकुल स 
मनोहर हे परन्त सुभाषित श्लोको का स्वाभाकि 
और प्रसाद गुण इसमें बहुत कम है;। 

छबीन्द्र-दचन-सग्नुच्चय | 

कवीन्त्र वचन ससुच्चय--इसकी उपलब्धि--रचपिता का र 
विषय विवरण--श्लोक ।- | 
यह एक सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें ई० १०००३४) 

सुकवियो के सुभाषित वचन संगृहीत हैं । इसकी हाई 
प्रति ई० १२ श शतक को लिखी हुई नेपाल में उ 
थी। लण्डन के इण्डिया आफिस पुस्तकालय हेह 
एफ० डच्छ्यू० थामख (7. प्र. ०००३३) ने नैपातीर 
का देवनागरी मे उलथा कर इसे छपवाया था। सा| 


रिक्त अन्य प्रकरण अन्य सुभाषित ग्रन्थौ के - 

इसमे व्यवहार नी ति-चरित्र, राज-कारण, शङ्गा भा 

पर श्लोक हैं। इसकी श्लोक संख्या ५२५ है। 
जल्हण ( ई० ११४७ ल० भ०.) 
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| लोमयाळ विळाख महाकाव्य, २ सप्तशती छाया--सूक्ति सुन्तादली और 
हुभावित--सुक्तावलीः का विषय विचार--शौखी-. िरोदताएँ | 
इसके विरचित सुभाषित थोर सूक्तिसुक्ताबलि नामके | 
| सुभाषित ग्रन्थ हैं. इसके पिता फा नाम लक्ष्मी देव था | 
| यह राजा पुरी के राजा कृष्ण का अमात्य था। राजा कृष्ण 
६० ११४७ में गद्दी पर आया था मङ्कु ने अपने ध्रीकरठ चरित 
| में जल्हण को अपने भ्राता अलङ्कार के सभा का समास 
: बतलाया है। अलंकार काश्मीर के राजा जयसिंह का 
त मन्त्री ई० ११२७ से ११५० तक था । इसलिये इसका समय 
क| ११४७ के लगभग का है। इसके विरचित सोमपाल विलास: 
| महाकाव्य, और 'सप्तशती-छाया? ये दो ग्रन्थ हैं। 


सूक्ति-प्ुक्तावली तथा सुभाषित गुक्तावली!-जल्हणके दो 


दिया है। 

श्रीधर दास (३० १२०५) | 
{| श्रीघर दास- विरचित सदुक्ति कर्णासृत वा सृक्तिकर्णाबुत सुभा- _ 
ह. पित प्रन्थ--पितृनास--समय--वंग के छद्दमणसेन के समापणिड्त- 
ब सूक्तिकर्णाश्त का विषय परामफ शैली ६ ~ 2. 


(२७० ) 


इसकी विश्चित 'सडुक्ति-कणासृतः या सा... 
ग्रन्थ है। इसके पिता का नाम बढुदास था । येल. 
पुत्र बङ्गाल के लक्ष्मण सेन राजा के दरबार मेरे) | 
सेन का समय ई० १११६ से ११६६ है। इसलिये श्र, 
का समय भी यही ओर इसके बाद १२०५ तक माना! 
_सदक्ति-कर्णागृत अथवा सूक्ति-कर्णामृत } -यह छ 
का ग्रन्थ है। इसमे वङ्गदेश के ४४६ घाचोन कवियों) 
संकलित हैं जिन में गङ्गाधर और ५-६ कवि जो ४) 
और ११५० के मध्य में इचे थे, उनके भी वचन है। 
व्यवहार आदि के भी अनेक श्लोक हैं। कबिता, 
चथा रोचक हैं । F 
शंकरानन्द यति ( ई० १३०० ल० भश | 
शङ्करानन्द्‌ यति--विरचित ग्रन्थ प्रश्नोत्तर रत्रमाजा जी i 
निर्घारण--इुक्क, हरिहर राय विजयानगर के राजा के. 
साधत्र का गुरु-इसके चिरावित अन्य ग्रन्थ १ उपनिषद्‌ 
पुराण, २ २७ ३पनिषदों की टीका दीपिका, ३१ 
बोधिनी, ४ यत्युनुष्ठान पद्धति, ५ शिव सहस्रं नाम टोर 
सार आदि--प्रश्नोत्तर रत्न साळा का विषय बिचार छन्द 
इसका विरचित (प्रश्नोत्तर रल माला! नाम 
यह शङ्गेरी पीठस्थ आद्य शङ्कराचार्य के शि 
था । इसके पिता का नाम चाउ्छेश और माता का १ 
था। इसके शुरु का नाम आनन्दात्मा यति था 
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| | जाच अर्थात्‌ प्रसिद्ध विद्यारण्य का गरु था। सायण माधक 
। बुक हरिहर राय विजयानगर के राजा के मन्त्री थे बुक्क हरि- 
| हर का शासन ई० १४ श शतक माना जाता है। सायण माधव 
क वा माथवाचाय जल: अमात्य था तब उसनेअनेक बिद्वानो 
| को आश्रय दिया- थाः। झन विद्वानोः के परिषद: का अध्यक्षः 
के तधवाचारय का सहोदर भ्राता सायणाचाय ही था। सायणा- 
| चार्य विरचित वेदादि के भाष्य प्रसिद्ध है.। माधवाचार्य च 
०) बृद्धावश्थाः में अमात्य पद्‌ छोड़ कर विद्यारण्य को उपाधि 
॥ प्राप्त. कर सन्यास ले शङ्कराचायः को गर्दी प्राप्त की थी। 
| शंकरानन्द इसके गुरु थे 4 इसलिये. शंकरानन्द का.समय ई० 
| १४ श शतक का प्रथम चा' द्वितीय पाद माना जा सकता है। 
| इसके विरचित अज्ञेक अन्थ है जितमे सर्व उपनिषदो का सार _ 
| एकत्रित कर 'आत्मपुराण चाः उपनिषद रत्नः २७: उपनिषदः | 
के की दीपिका नामः की टीका, भगवद्गीता तात्पर्यबोधिती _ र 
| यत्यचष्टान-पद्ध ति, शिवसहस्रनाम टोका तथा सवपुराणसार 
हरी प्रसिद्ध हैं । 20 हर 

त) मश्नोत्तर-रत्नमला ः--यह एकः सुमाषित अन्य है। | 
|| इसमे ३३ श्लोक हैं। इसमें प्रश्नोत्तर रूप मे संसार की हेय 

ह| और उपादेय वस्तुओं का संक्षेप में अच्छा वर्णन है। यह प्रन्ध 

(१) आर्या न्द में है। इसपर रामचन्द्र भइ की टोका है! 


शाह घर (ई० १३६२ ००) ` 
शाङ्गघर--विरचित अन्ध -शांङ्ग चह पदति-चंशवर्णद--समगः >> 
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मनिधो रण-“इसका 'विरंचित चेयक अन्थ शाङ्ग'घर 


पद्धति का विषय--इसका दुसस चाम शाहवर त्य र 
सुभाषितावली का आधार अन्थ। 


था इसका विरचित चेद्यक ग्रन्थ 'शङ्गंधर संहित है | 
. है। इस संहिता 'की अनेक टीकाओं-में बोफेप है 
रक्स भी है। बोपदेव देवगिरी के यादव राजा) 
व्हेमार्पद्र का आभित पण्डित था । व्हेमाद्रि का समय त 
के लगभग माना गंया है। इसलिये शाङ्गधर सह| 
१३०० के यूवे विरचित थो यह स्पष्ट है। शादे 
यह सुभायित ग्रन्थ बुद्धाचस्था -मे भी स्चा ह | 
२२६२-मे यह ग्रन्थ रचा गया होगा पेसी कल्पत 
सकती है। परन्तु सम्मति इसका समय ई० | 
"माना जाता है१ 
'शॉगिषर पद्धति३-- यह ।सुभाषित -का अन्य 
१६३ पद्धतियां हैं। सब एलोक ४६८६ है) 
कवि विरचित भी हैं। कचि का संग्रह अशंस क 
अय का दूसरा नाम "शाळू घर जज्यः है। इस 


~ 
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कवियों के श्लोक हैं। यह वल्लभदेव के सुभाषितावत्रि का 
| र वल्लभदेव ६० १५ श शतक) . 


भदेव--विरचित ग्रन्थ सुभाषितावलि--टीकाकार {वल्लभदेव से 

भिन्न- समय निर्धारण--सुभाषितावलिका'विषय विचार श्छोक संख्या। 
, इसका विरचित “खुभाषितावलि' नाम का सुभाशित ग्रन्थ 
| है। इसके विषय मे विशेष कुछ पता नहीं चलता। अह 


प) चण्लभदेव टीकाकार वढलभदेव से जिसका उल्लेख मल्लिनाथ 


| क्रिया है, भिन्न है। इसने जैनोल्लभ दीन के श्लोक उद्घृत 
| किये हैं। इसलिये इस से प्राचीन यह नहीं हो सकता । जैनो 
र्लभदीन का समय कनिङ्घम्‌ महाशय ( Cunningham ) 


| के मत से ई० १४१७ से १४६७ तक है। इसलिये इसका _ | 


| समय ई० १५ श शतक का उत्तराद्ध मानना आवश्यक हे। | 


॥ परन्तु ये श्लोक इसी के विरचित हैं या टीकाकार, क्ल्लमदेच 
\ के हैं यह नहीं कहा जा सकता। २. र | 
| सुभाषितावलि $ यह एक सुभाषित का अत्य हे यह 
| प्रन्य शाङ्ग धर की शाङ्गधर पद्धति के आधार पर लिखा गया , 
हे. इसमें १०१ पद्धतियां हैं । और श्लोक संख्यां ३५२७ है 
इसमे ३५२ से अधिक कवियों के श्लोक उद्घृत हैं। यह प्रस्थ 
| | समह करने योग्य हे । [or मी 
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० श्रीवर (६० १५ श शतक ) | 
श्रोवर--विरचित सुभाषितावलि--निवास स्थान--सम्रय.... 

का शिष्य--इसका विरचित अन्य अन्ध कथा कौतुक सुभाषित |) 

विषय विचार- श्लोक संख्या । | 

इसका विरचित सुभाषित काव्य 'खुआषितावत्ि' पे 


काश्मीर का निवासी था, ओर जोनराज का शिणर 
जोनराज का समय ई० १४४८ के लगभग मांना गया है। ह 
लिये इसका मी चढी समय मानना उचित है। इसको फ 
'राजनरज्जिणी' के तृतीय भाग की अर्थात्‌ जैन गा 
ङ्गिणी की रचना में ई० १४५६ से १४८६ तक २७ चष ह|| 
इसका विरचित दूसरा ग्रन्थ कथा कौतुकहै। 
सुभाषितावलिः -यह सुमाषित का ग्रन्थ है। ह 
३८० से अधिक, कवियों के शलोक संग्रहीत हैं। प्रायःसं| 
विषयों पर चुने हुवे अच्छे २ श्लोक इसमें मिल सकते हैं। | 
दीक्षित नीलकएठ (ई० १६३७) | 

दीक्षित नीलकण्ठ विरचित १ कलिविडम्बन, २ समाए 


शान्तिविलास, ४ वेरांग्य शतक, ५ अन्यापदेश शतक- इनका ४ र 
परामर्श--ए्छोक संख्या । प 


इसके जीवन चरित्र के चिषय में चम्पू-प्रकरणरे रं 


वैराग्य शतक और अन्यापदेश शतक हें । 


कलिविडस्वन थादि;-कलिचिडम्बन में १ 
हैं। कलियुग मे प्रधानतया दृश्यमान दम्भ,. भौत 
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ं आदि का इसमें वर्णन है। सभारजन मे १०५'श्लोक हैं। 


इसमें सभा के उपयोगी व तोषप्रद उत्तम २ श्लोक हैं। 
_ जञान्तिबिलास में ५१ श्लोक हैं। इसमे वेदान्त के भाव से सरे 
उपदेशप्रद श्लोक हैं । वैराग्य शतक में १०५ श्लोक हैं। ये 
वैराग्य विषयक श्लोक हैं।. अन्यापदेश में १०१ श्लोक हैं। ये 
सब श्लोक अन्योक्ति अलङ्कार से भूषित हैं। उपरोक्त पांचों 
विभार्गो के श्लोक कवि चिरचित ही हैं, संगृहीत नहीं हैं। 
हरिहर ( अज्ञात समय ) 
इरिहर- विरचित हरिहर सुभाषित-माता पिता- समय निर्धारण. 
हरिहर सुभाषित का विषय' विचार । 
इसका विरचित “हरिहर सुभाषित! ग्रन्थ है। इसके पिता 
का नाम राघव और माता का नाम लक्ष्मी.था। इसने इस 
्रन्थके आरम्भ में व्यास वाल्मीकिसे आरम्मकर कालिदासादि 


कवियों का वर्णन किया है। शंकर मिश्च की तुलना शडुरा- 
चायं के साथ करने के कारण यह शंकर मिश्र प्रसिद्ध नैयायिक 
` बैंशेषिक सूओपस्कार का कर्ता शंकर मिथ्र ही है जिसका 
समय ई० १४६२ के लगभग माना गया है। इसलिये हरिहर 


प्राचीन कचियों की प्रशंसा करते हुवे शंकर मिश्र तक के _ 


PA 
नश 


CRESS) 
: 


० १५०० केबादकाहे। : J I । े 
हरिहर-सुभाषितः-इसमे १२ प्रकरण हैं । इसमे उपदेश, 

शङ्गार, राजनीति प्रकीर्णं आदि सब प्रकारके खुमाषित श्लोक _ 

हैं।इसमेंके सब श्लोक अच्छे कवि विरचित संगृहीत नही ह 


२०४८४ 
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शतक क शिला लेखो से प्रारम्भ कर ई० ६ षष्ठ 


प्रकरण ७ 


गृद्यन्कान्य 


गद्य काव्य में काव्य के समी रस अलङ्कार, गुण ह 
विषय रहते हैं किन्तु पद्य-काव्य के सद्दृश इस मे हता. 
बन्धन नहीं रहंता है। गद्य-काव्य का विकास बहुत 
काल से ही पद्य-काव्य के साथ २ होता चला आया है। 


` भारत के समय में ही गद्य-काव्य को व्यवस्थित रुप 


चुका था यह बात महाभारत के गद्य को देखने से 
सकती है। महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय में ग्रे 
ओर आख्यायिकाएँ रची गई थीं क्योंकि महाभाष्य ब 
दत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी आदि आख्यायिका ग्रन्यो ग 
निर्देश मिलता है। भास, कालिदास आदि प्राचौत बी) 
के नाटकों मे गद्य-काव्य को सुन्दर कलक है। १० 


शिला लेखो के गद्यौ में भी काव्य है। ई०६ 


( २७७ ) 
गद्य-काढ्य के प्राचीन रचयिताओं में दरडी सुबन्धु और 
। नाण ही श्रेष्ठ हैं ओर इनके उपलब्ध प्रन्थ भी गद्य काव्य के 
| आदर्श माने जाते हें । पद्य-काव्य से गद्य-काव्य को श्रेष्ठता 
| दिखाते हुवे वामन ने कहा है कि 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति 
| अर्थात्‌ गद्य-काव्य ही कवियों की कसौटी है. „ 
| इस प्रकरणा मे दरडी कवि ले प्रारम्भ कर प्रसिद्ध कदि 
। और उनके निर्मित गद्य ध्रन्थो का वर्णन संक्षेप में किया. 
| गया है । नी 
| दश्डी..( ई० ६०० ल० भ० ) 


दरडी- विरचित अन्य दशकुमार 'चरित--अवस्ति सुन्दरी कथा के र रे 


अनुसार :मत--दशकुमार चरित का विषय वणन-शौऴी रीति | 
[दीकाएँ। ° 
| इसका विरचित गद्य-काव्य दशकुमार-चरित है। दरड FE 


के चरित्र और अन्थो के विषय में अलङ्कार प्रकरण मे बिस्तार नद १. 
| पूर्वक कहा गया है । दरडी के समय के विषय में सो वहा. र ८ 
दो मत निर्दिष्ट हैं। प्रथम चाणमट्ट और भर्ृदरिकेबाद 


। म शतक के उत्तरा और दूसरा करभमह ओर सुबन्धु के 
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कुमार चरित का भूगोल वणन हषवद्धन के पूः | 7 
वर्णन से सादृश्य रखता है। दशकुमार चरित की गाल 


दशकुमार-चरित $--यह' एक गद्यकाव्य हे । एस! 
पीठिका, चरित और उत्तर पीठिका ये तीन दिए 
पूर्वपीठिका में ५ उच्छास हैं। चरित में ८ उच्चास ह। 
पीठिका ८ म उच्छवास का ही उपसंहार है। इस छ 
भाषा सुबन्छु और बाणभइ की भाण से सरतग्रोप 


मनोहरता से वर्णित है । इसमें मनोरंजन के साथ २ २ | 
का भी उपदेश देने का भाव प्रकट होता है। करि, 
शास्त्र प्रवीणता भी कहीं २ झलक पड़ती दै। एजी. 
अश्लीलता का बोध होने के कारण वह दोषावह 2 
और बाण के असद्ृश इस काव्य मे काव्य 
कथा सन्दर्भ भी पाठकों के स्मृति पथ से दूर 
इसमे उस समय के व्यवहार की प्रायः स 
झलकाई गई हैं । इस काव्य के सूक्ष्म तिरा 
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ऋलकती है कि पूर्वपीठिका ओर उत्तरपीठिका के लेखक दशः 
| कुमार चरित के लेखक से भिन्न हो सकते हैं। इस विषय मे 

| ऐसी अनेक बातें हैं जो एक दूसरे से मेल नहीँ खार्ती। 
“बद्वानो ने पूर्व और उत्तर पीठिका के लेखको को दरडी से. 
व्यतिरिक्त माना है। कोई पद्मनाभ को उत्तर पौठिकाकार 

|] त 

मानते हैं। भाषा प्रयोग में खुबन्धु की अपेक्षा दणडीने ˆ 


| 


पाणिनीय व्याकरणां के नियमों का अधिक पालन किया है। 
(इसमें लिद्‌ आर लुङ, लकार के प्रयोग व्याकरण के अनुकूल हैं 
जैसे कि खुबन्छु को वासवदत्ता मे नहीं हैं। केबल दशकुमार 
चरित पर ३ टीकाएँ हैं जो की पूर्य पीठिका और उत्तर 
| पीठिका पर नहीं हैं । कचीन्द्राचार्य की विरचित पदचन्द्रिका, 
शिवराम का भूषण ओर भाचुचन्द्र की लघुदी पिका रीका हैं। 
पूर्व पीठिका पर पद्दीपिका नाम की टीका है। ये तीन 
प्रसिद्ध टीकाएँ पूर्ण पीठिका पर न होने से पूर्व पीठिकादरडी _ ( 
॥चिरचित नहीं है यह कहा जा सकता है।.. «| 
Be स॒बन्धु ( ई० ६०० ) १ 20% 4 
॥ ` सुबन्धु_-विरचित अन्थ वासवद्त्ता--समय निर्धारण वासवदत्ता 

ff विषय परामश--शैळी-रीति--दीकाएँ । हक 

|` इसका विरचित वासवदत्ता नाम का गद्य काब्य है। 

त! 4 खुचन्धु को वासवदत्ता और बाण कौ.कादस्बरी और 
| चरित पढ्ने से मालूम होता है कि बाण ते सुबु केही _ 


ह“ : ॥ "८२३ 22 et < 
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ढांचे पर अपने गद्य काव्यो की रचना की थो । वाह; | 
दोनो गद्य काव्या के प्रारम्म मे सुबन्धु की प्रशंसा १.) 
चाक्पतिराज ने मी अपने गोडवहो काव्य मे मास, क 


ने भी राघव पाण्डबीय* में वक्रोक्ति में निपुण सुका! 
और कविराज हो हैं ऐसा कहा है। ई० ११६८ केक 
शिलालेख मै भी इसकी प्रशंसा खुदी है। सुबह || 


ूर्वाचधि निश्चित करने के लिये वासवदत्ता बा 
स्थितिभिच उद्योतकरस्वरूपां बोद्ध-संगतिमिव ७ 
भूषिता..... चासबदत्तां ददश” यह वाक्य बहुत उ, 
इस वाक्य , मे न्यायवातिककार उद्योतकर आ|| 


ग्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक धर्मकीति निर्दिष्ट हैं। इह्‌ 
समय ई० ६०० के लगभग माना गया है ओर 


१ कवीनामगलइपा नूनं वासवदत्तया । 


-शाकत्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कणंगोचरम्‌। . 


हषः 

२ सुबन्धुर्बाणभद्टञ्च कविराज इति त्रमम्‌। | | 020) | 
बक्रोक्ति-मागनिपुणाश्‍चतुर्था विद्यतेन वाय] । 
राघव प्रायडवीय । 

३ वासवदत्ता हाळ सुद्रित पू २३५१ | 
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ई० ६४० है || इसलिये सुवन्ध ७ म शतक के प्रथम पाद में 
बिद्यमान था ऐसा मानना आवश्यक है। 


बासवद्सा :- यह गद्य काव्य है। यह विद्यमान गद्य 
काव्या में प्राचीन माना जाता है। इसकी कथा कविकल्पित 
_है। इसलिये कोई विद्वान्‌ इसे कथा तथा कोई आख्यायिका 
| कहते हैं । इसके आरम्भ में सुभाषित श्लोक हैं और उनके 
| अन्त में कवि ने अपने और काव्य के विषय में कहा है कि 
| इसके प्रति अक्षर में श्लेष है और यह स्फूर्ति सरस्वती के 
ह। प्रसाद? से हुई है। इस” कथन के. अनुसार सर्वत्र ही श्लेष 
| मिलता है। इन श्लेषादि अलड्डारों में आये हुए रामायण व 
| - महाभारत में के उल्लेखो से ज्ञात होतो हे किक्ववि को रामा 
| यंश और महाभारत हस्तामलकवत्‌ ज्ञात थे। काव्यम बीच र॑ मे 
{| श्लोक भी हैं। इसकी रीति गौडी है।- इसमें ओजोगुण पूर्ण 
॥ तया प्रकट हे । गौडी रीति के प्रधान लक्षण भूत दीर्घ समासों 
| से यह परिपण है। इस पर ६ टीकाएँ हैं, जिनमे जगद्धर की 
` 'तत्बदीपिनी', रामदेव की तत्वकौसुदी और शिवराम का 
१) काञ्चनद्पण प्रसिद्ध हैं । 
_ ' ७००५० ---.--_ “5: " ee 
|  ससस्वतौदशकरप्रसाद श्चक्रे सुबन्धुस्सुजनेकबन्धः। ` | 
भत्मक्षर-शछेपमय-प्रबन्ध-विन्यास-चेदरध्यनिधिनिबन्धम्‌ । 
वासवदत्मङ्गलाचरेग रछो० १२। 
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बाण भट्ट ( ई० ६४०) 

घाणभटट--विरचित ग्रन्थ १ कादम्बरी २ इषंचरित- जौ । 
समय निर्धारण--कन्नौज के इप वधन का सभा परि 
म्बरी के रचयिता बाण का पुत्र भूपण भट्ट--इसके दिरचि ७ 
डी शतक २ पावंती-परिणय--पावंती-परिणय के सम्बन्ध रई 
कादम्बरी और हर्ष चरितका विषय वर्णन- शेछी- रीति सेर 
इसके बिरचित कादम्बरी ओर हष चरित पे 
काव्य हैं । बाण. भट्ट वात्स्यायन वंश मे उत्पन्न हुचा थाह 
पिता का नाम चित्रभाचु और माता का नाम राजेश 
चित्रभाजु. के १३ भाई थे उनमें चित्रभानु. ८ वां था। बा 
का जन्महिरण्य बाहु चा शोण नदी के किनारे प्रो तिइू? 
ग्राम में हुवा था। बहुत बाल्यावस्था में ही इसको मरह 
हुई थो । इस लिये पिता का अकेला पुत्र होने के काण! 
का कार्य भो पिता को ही करना पड़ा । १४ चष की प्रकाश 
पिता का'भी देहान्त हो गया । इसके अनन्तर वाण 
वर्ष तक इधर उधर भट कता था । इस. प्रकार धूमे 
देश देशान्तर देखने से इसका अनुभव बहुत कुघ पदा 
था तो भी सर्व साधारण इसको उपहास की 
देखते थे । सप्नाट्‌ हषंचद्धन का चचेरा भाई हए 
बहुत चाहता था। जब बाणभट्ट का दुलौकिक 
मे पड़ा, तब उसने उसको पन्न भेज कर बुलवाया 
हर्ष बद्धन को सभा में घवेश करा दिया। यद्यपि || 


tn oe 2 
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| दाण को पहले नहीं चाहता था तथ पि उसको विलक्षण विद्वत्ता 
ह से सन्तुष्ट होकर वह उसको थोड़े ही दिनो के वाद अत्यन्त 
| आदर से देखने लगा । इषंवद्धन की आज्ञा से ही बाण ने 
| हर्षचरित लिखा । कादम्बरी की रचना इसके बाद हुई । परन्तु 
९) थे दोनों ही ग्रन्थ अधूरे रह गये थे | कादम्बरी क्रो इसके पुच 
भूषण भट्ट वा भट्ट पुलिन ने पित्‌ भेम से उत्तर भांग लिख कर 
॥ पूर्ण किया । जिस हर्ष. वद्ध॑न का चरोनं हर्षचरित्र में बाण 
ह ने किया वह सन्नार्‌ हण वर्धन स्थाएवीश्वर(ए2॥९॥ 0) 
| और कान्यकुऽ्ज मे ई० ६०६-६४८ तक शासन कस्ता था यह बात 
॥| चीन यात्रो हुपन्त सङ्ग ने*( ई० ६२६-६४२) जो भारत आकर 
१, अपना प्रवास वर्णन लिखा है उससे सिद्ध होता है। इस लिये 
#| इसका समय.सतम शतक का प्रथम और द्वितीय पाद माना 
। गया है। इन दोनो गद्य काव्या के: अतिरिक्त चण्डौ-शतक 
| नामक स्तोत्र काव्य है जो दुर्गा की स्तुति पर मयर शतक को 
{| स्पर्धा मे लिखा गया था । पार्वती-परिणाय नाटक भो इसका 
| विरचित माना जाता है परन्तु वास्तव में वह १५ श शतक के 
॥ पामन-सट्टवाण का विरचित है। La 

॥ हर्षचरित ः-यह आख्यायिका है | इसके ६ उच्छवास 
| है प्रन्यके आरम्भ मे शिवका मङ्गल है । परन्तु उसमे समात्तिका 
कोई चिन्ह नहीं हैं। इससे इस ग्रन्थ की अपूर्सता कलकती हे । 
॥ इसके प्रथम दो तथा तृतीय उच्छूवास के कुछ अंश में कवि ने 3 
|| पना परिचय दिया है इसके पश्चात्‌ हरषवद्धन का वर्णन 435 


४ 
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प्रारम्भ होता है । यह काव्य गद्य के ओजो गुण 
रोति से भापूर है । प्रति उच्छ्जास के आरम ष 
हैं। इसमें कादम्बरी के सहश अल ङ्कार-बाहुरप नह \ 
दो टोकाएँ राजानक रुग्यक चा रुचक काविरचित ह+ 
वार्तिक् ओर शंकर विरचित हय -चरित-संकेत, है। | 
कादम्बरीः यद कथा हे! यह उच्छावसारि॥ 
विभक नहीं हे। प्रस्तावना के तोर पर कबि ते ह. 
प्रकरण लिखा हे जिसके वाद से प्रन्य को मूल कशा! 
होतो है। इस कथा को नायिका काइस्बरी नाम को 
चन्द्रापीड नापक है। कवि ने इस कथा द्वा अगर 
के विलास इसमे प्रकट झिंये हैं। यद्यपि इतो बा 
छोटी है तो भी वर्णन के विस्तार से विस्तृत शेष 
इसका कथानक गुणाढ्य की दृहत्कया से लिया 
इसमे भिन्न २ स्थान ओर वित्यो के वर्णत के. सापण| 
राजनोति-बर्शेत-पाटव भो झलकता है। इसको भाएई| 
से. अनुमान होता हे कि यह ग्रन्य हष चरित के ए। 
रचा हुवा है। बाण भट्ट पर यहं दोष दिया जाता है 
अपने वर्णन के. झोके में कथा के सन्द्सं को बहुत 
कर दिया है। यह दोष इसके पुत्र के विरचित उ 
विशेषतया दीख पड़ता है। भूषण भट्ट को माग, 
इतिहास पुराण का ज्ञान बाण भट्ट से बहुत दी! 
है। इसपर ६,टीकाएँ हे जिनमें बद्यताथ पा 
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बिषम-पदःबुत्ति और भाजुचन्द?। व सिद्धचन्द को टीका 
॥| प्रसिद्ध हैं। 
| घनपाळ (६० १००० ल० अ०) 
॥ घनपाळ--विरचित मन्थ तिलक सन्जरी-जीवन चरित्र समय 
| विर्धारण--धारा के राजाओं का सभापरिडत--इसके विरचित न्प्र अन्य, 
१ पाइयळच्छी नाम माळा, २ क्षम पद्चाशिका-तिरुक मन्जरी का 
विषय परामश ॥ 

इसका विरचित “तिलक मञ्जरी” नाम का गद्य काव्य है। 
इसके पिता का नाम सर्गदेव था। यह काश्यप 'गोत्रीय था; 
और विशालापुरो में निवास करता था। इसके भाई का नाम. 
॥ शोभन था। सगंदेव ने जैन धमं की दीक्षा ली थी ।. इसीलिये 
| धनपाल भी जैन ही था। इसने स्वयं तिलक्न मञ्जरी को 
९, प्रस्तावना में कहं! है कि सुञ्जराज ने इसको सरस्वती को 
| उपाधि दो थी। इसने अपनी प्रस्तावना में मुंज, सिन्धराज 
*। और भोजराज. इन तोनों का वर्णन किया है। !इसलिये मालूम 
९ होता है कि यह कचि तीनों के समय मे विद्यमान था। इसने 
| अपना प्राकृत कोष पाइयलच्छी नाममाला सुज ६०६५२६९५ 
॥ के समय में. रचा था । जैन दोक्षा के बाद इसने ५० श्लोको 
में ऋषभदेव की स्तुति--'ऋषम पश्चाशिका' को रचना को। 
Pe , >. op RMR 


क 


|| परपर सिद्धचन्द की है। _ 


^ 


: ॥ ये गुरु शिष्य थे । एवं कादृम्बरी पर भावुचन्द की दोका है. जोर 


4 ~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
६१./ ४६... अ. 754१) 


( २८६ ) 


बाण की कादम्बरो का अनुकरण कर यह तिन 
काव्य अन्त में रचा था। इसलिये इसका सप}. 
से १०२२ तक माचा जाता है । जैन मेसतुङ्ग भा 
भोजराज का समापरिडत कहा है । 
विलक-मश्मरी!--यह कथा है। इसमें भी को 
सादि विभाग नहीं है। तिलक मञ्जरी इसको ना: 
समरकेतु इसका नायक है । यह कादस्वरी का अका, 
'इसमें भी प्रस्तावना में अनेक श्लोक हैं। इस प्रक्ला. 
प्रायः सभी प्राचीन परिडतो को प्रशंसा की है। सत्न 
| 'कादम्बरी की भाषा के सदश ओजस्वी नहीं है। ता 
॥ गद्य काव्य अन्य गुण अलङ्कारादिको से युक्त है। छत्र 
टीका उपलब्ध नहीं है। . 
बादीम-सिंह ( ई* १००० ल० भ०) | 

वादीस सिंह--विरचित ग्रन्थ “गद्य चिन्तामणि'-जीवरौ। 
निर्धारण--गद्य चिन्तामणि का विषय परामश--शैली रा | 
| इसकी विरचित 'गद्य-चिन्तामणि यह गद्य- काश! i 
| दिगम्बरजैन भिक्ष था। इसके गुरु का नाम पुष्पसेतध॥ | 
| दूसरानाम उद्य-देच था॥ यह प्रतिवादि रूपी हाथियों) । 
सिंह के समान था इसलिये इसका नाम वादीम सिह, || 

, ` यह मद्रास प्रान्त के दक्षिण मे किसी ग्राम का गिव | 
भोज राजा (ई० १०१८-५५ ) के समकालिक काण) 

. एक वचन “अहा धारा निराधारा निराल्वा' 
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| इसके वचन के सदृश है । इसलिये. यह भोज का पर्ववर्ति 
॥ अर्थात्‌ ई० १० म शतक का माना जाता है। 

| गद्य-चिन्ता मणि $--इस गद्य ग्रन्थ मे ज्ञीचनधर को 
। कथा वणिंत है जो जैनपुराण से ली गई है । इसका कथानक 
३ कादम्बरी के कथानक के सदश है। रीति और भाषा वैचित्र्य 
| में बाण का अनुकरण दीख पड़ता है कहाँ २ तो इसमे बाण 


हि, उपलब्ध नहीं हे || 
र वामन भट्ट बाण ( ई० १५ श शतक ) 


| इसका विरचित “वेम भूपाल चरित” गद्य काम्य है। इसके 
। जीवन चरित्र तथा समय के विषय मे खरड काब्य प्रकरण मे 


| वेम-भूपालःचरित!-यह आख्यायिका है। इसमे बाण 
| भइ के हष चरित का अनुकरण है। इसके ४ उच्छवास हैं। 
इसमे राजा वेम का चरित वर्णित है। राज्ञा वेम का दूसरा 
|| गाम घीरनायण था जो की पेंद कोमरीन्द्र और तस्ताम्वा 
|| फा पुत्र था | कचि ने चेम भूपाल के चरित [वर्णन के मिष से | 
|| अपनःगय प्रन्थ रचना कौशल प्रकट करते हुवे, महाकाव्यो मे 


॥| आवश्यक नगराणांच शैलादिः का. वर्णन कर इसको महाकाव्य के हे 


“CT 


वामन भट्ट बाण--विरचित अन्य वेम भूपाळ चरित-इसका विषय ' 
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गुणो से विभूषित किया है। .इसका' पदिः | 
आशया-विष्करण-गाम्मीयं, सरसालङ्कार-योजना, है 
श्यङ्घार आदि वाण भट्ट के अचुकरण पर हे ।. इसकी भा 
न्त मधुर, सरल तथा मनोहर है। अलड्डार भी प्राय र ट 


और! छुप्रयुकत. हैं । कवि ने अपने को जो 'गद्य कवि, 


` जारि विरचित छपी दै! 


अकरण ८. 
कथा वं आख्यायिका 

| यहाँ कथा व आख्यायिका से.गद्य-काव्य के कथा और 
| आख्यायिका ये दो भेद ग्रहीत नहीं हें । इस प्रकरण में गद्य 
| पद्य के वे ही ग्रन्थ वर्णित हैं जिन मे उपदेश और मनोरंजन के 
| लिये अनेक कथाएँ एकत्रित लिखी गई हैं, जैसे पञ्चतन्त्र हितो 
| पदेश आदि । यद्यपि काव्यांदर्श में दणी ने “अत्रैवान्तर्मबि 
ष्यन्ति शोषाञ्चाख्यानजातय” ऐसा कह कर गद्य काव्य के 
| अन्तर्गत ही ऐसे ग्रन्थो को मान लिया है तथापि सूक्ष्म द्वष्टि 
| से देखने से मालूम हो सकता है कि इनमें गद्य काब्य कहलाने 
|| योग्य विशेष गुण बहुत कम हैं। | लक 
| इसप्रकार की कथा और आख्यायिका लिखने की प्रथा 

।. वैदिक काल से चली आई है। वेद प्रन्थों के अनेक आख्यानो 

|| से यह कल्पना दृढ़ होती है। समयानुसार इन प्राचीन तथा 

| नवीन आख्यान और कथाओं का संग्रह महाभारत, पुराण , 

| आदि ग्रन्थो मै हुवा । जैन और बौद्धों ने भी अपने २ ग्रन्था 

का लोक में प्रचार करने के हेतु से आदिं पुराण, जातक ग्रन्थ | न 
| आदि अनेक कथा ग्रन्थ निर्माण किये। इन्हीं प्रत्यो के 

ह. १६ : २ - 


f 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


९ २६० ) 
आधार पर इस प्रकरण में वर्णित प्रायः समी ग्रथ ३. 
हैं। ये ग्रन्थ दो विभागों में विभक्त किये जा सके 
नीति चा उपदेश परक-जैसे पञ्चतन्त्र, हितोपदेश शौ! ५ 
जैनों के कुछ ग्रन्थ, २ विनोद परक-जैसे वृह 
सरित्सागर आदि । न 
- इस प्रकार के उपलब्ध ग्रन्थो में सव से प्राची 
का “ललित-बिस्तर” होने से उसी से प्रारम्म कर प्रो. 
कथा ग्रन्थो का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। | 
ललित-विस्तर (ई० ७० के पूर्व) 
ललित विस्तर- बौद्ध त्रिपिटको का अन्तम भाग श्र 
चर्णन--श्छोक संख्या--अन्य भावाओं सें अलुवाद--समप- 
के बुद्ध चरित का' आधार ग्रन्थ । हि 
यह बौद्ध त्रिपिटकों का अन्तिम भाग माना | 


महायान सूत्र जोड़े गये है । इस ग्रन्थ में गाथा 
श्लोक हैं । इसके २७ अध्याय हैं । अध्याया का 
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| ज &०४ के मध्य का है । इसमें प्रायः गद्य का ही अनुवाद 
| । है । भारतीय बौद्ध भिक्षु घमरक्ष का अनुवादित दूसरा प्रन्थ 
र; ३० २६५-३१३ के लगभग का है। चीन देश के महाकोष | 
॥) ( Cbinese Encyclopa९।% ) से ज्ञात होता हे कि चीन | 
| = बौद्ध सिक्ष ने इसका अजुचाद ई० ७० के करीब यें किया 
था? | इस ग्रन्थ का पद्य साग चा गाथा भाग बहुत प्राचीन 
| माना जाता है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने धर्म का 
| उपदेश किया था। उस उपदेश को ज्यां का त्याँ रखने की 
| इच्छा से केवल परली शब्दा के स्थान पर उनके पर्यायबाचक 
| संस्कृत शब्द रख कर यह गाथा भाग रचा गया है। विद्वानों 
छ, के मत से यह प्रयत्न बौद्धों की द्वितीय परिषद्‌ के समय न 
|| अर्थात्‌ ई० पू० ३०० च ४०० के मध्य मे हुवारहँ। 


“| 'ललित-विस्तर? के आधार पर रचा गया था। इसमे गोतम 
| बुद्ध का जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था और बोधिवृक्ष क॑ 
नीचे घर्म साक्षात्कार होने तक का वर्णन है। संस्कृत साषा मं | 
पं ॥ इस' वरह का पूण वणन करने वाला यह प्रथम न्थ है ss 
„| गोतम बुद्ध की उपदेशकावस्था, निवोण और ओध्वदेदिक | 
। किया का वर्णन सूत्र तथा अवदान अन्थो से और बुद्ध क 

विरचित पाली ग्रन्थो मै मिलता है। किन्तु ललित-विस्तर सु 


१ ललित विस्तर की राजेन्द्रलाल की भूमिका पु० १८,१९५ ज्या का क है बटर 
२ छलित विस्तर की राजेन्द्रछारू की भूमिका ए०५६॥ RP क्र 


( २६२ ) 


की तरह कोई भी पूर्ण चर्णन करने वाला एक प्रश 
ललित विस्तर की कथाओं में अखित की कथा (अधा 
बिस्बिसार को कथा ( अध्याय १६) बुद्ध मार संब 
और सारनाथ पर बुद्ध का उपदेश आदि बहुत परक 
ये सब प्राचीन. वर्णन तथा उपदेश गाथा कदम!) | 
अर्वाचीन विषय अन्य छन्दो मै कणित हे | 
शुणाळ्य (३० ७८) | 
गुणादूय--विरचित अन्य दृहृत्कथा - इसको भाषा - बृह | 
आख्यायिका - इसके अनुवादक संस्कृत प्रन्य--पमय विवरण करः 
का विषय विवरण । £ क 


काव्य पैशाची भाषा में लिखा हुआ है इसका पैशाचो | 
रचे जाने का कारण यह बताया जाता है कि शातवाह 
७८) के समय गुणाख्य प्रतिष्ठान में जन्म लेकर भर ह| 
के कारण शात वाहन का बड़ा प्रिय पात्र हुवा था। एक 


` से कहा कि 'मोद्कं देहि राजन! अर्थात्‌ राजा पा 
परन्तु शातवाहंन संस्कृत भाषा में निपुण नं होते 
कि ये लड, मांगती हैं और यह समझ कर उनको श॑. 
इस पर सब स्त्रियां हँसने लगी । इससे लज्जित 
संस्कृत सीखने की इच्छा गुणाढ्य से प्रगट की। 
करा कि हैं मको ह क स 
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उ गर्व वर्मा भी वहां बैठा था और उसने ६ मास मे संस्कृत 
॥ सिखाने की प्रतिज्ञा कर कातन्त्र व्याकरण की रचना की । 
१ गणाढ्य खिन्न होकर जंगल २ घूमने लगा और वहाँ काण- 

॥ भूति से उसने बृहत्कथा का श्रवण किया। उस कथा को ग्न्य 

| किसी भाषाओं मै न लिखकर पैशाची मे लिखा। जब वह 

| पुस्तक शिष्यद्वारा शालिवाहन के सामने आई तो उसने उस 

। का तिरस्कार किया। इससे दुःखित होकर वह. एक एक 
"पत्र यांच कर और पशुपक्षियों को खुनाकर अग्नि में भस्म: 

~ करने लगा । जब शालिवाहन को यह पता लगा तब वह स्वयं 

| वहां आया और ७००००० श्लोकोंमे से बचे हुए १०००००न्छोकी 

३ को बचा सका । यही बचे हुवे श्लोक आज कल वृहत्कथा के 

॥ नाम से प्रसिद्ध हैं। यह ग्रन्य रामायण महाभारत की तरह अनेक 

|| न्यो की निर्मित मे आधार भूत हुवा है। इसको पिशाची 

६ | भाषा का अध्ययन कर संस्कृत में चृहत्कथा मञ्जरी; कथा 

ह! सरित्सागर और हर चरित चिन्तामणिआदि अनेक प्न्य बने 

ह) हैं। इसका कथानक्र खुवन्धु, बाण, ,दरडी आदि. प्राचीन _ 
ह| कवियो से लेकर आधुनिक कवियों तक सबको विदित था। | 
४ इसलिये इसका समय द्वितीय चा तृतोय शतक से अर्वाचीन 

४ कदापि नहीं होसकता। यदि शालिवाहन ओर गुणाढ्य का * 
र संयोग जैसा कथा मै वर्णित है ठीक हो तो इसका सम. 
| शालिवाहन का समय ही अर्थात्‌ई०७८ठीक हो) | 


+ 


` बृहत्कया :-यह पैशाची भाया मै लिला वा क 


रु त > 
त्स 
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संग्रह था। यह गद्य में था वा पद्य मे इस विषय ¦ 

है। काशमीरो परम्परा इसको श्लोकवद्ध मानी ||| 
काव्याद में दरडी' ने जो इस अन्थ का सरस 
मे इसको गद्यात्मक ही माना है। जातक माला ३५ 
बीच २ में श्लोक होना भी सम्भव है। संप्रति इह 
पलब्ध है। तो भी इस ग्रन्थ का परिचय तथा इक: 
आनन्द संस्कृत वृहत्कथा-मञ्जरी, कथा-सरित्सागर हई 3 
चिन्तामणि आदि ग्रन्थो से मिलता है। यह अर 
ही हे कि इस ग्रन्थो के रचयिता को गुणाढ्य है. भ) 
उपलब्ध थी । 'इसकी पैशाची भाषा विन्ध्याद्रि खर 
की सूल भाषा मानो जाती है परन्तु कोई इसको शा. 
के वायव्य सीमा पर प्रचलित भाषा मानते हैं। ३ 
पुस्तक की अनुपलब्धि में इन सव विषयों पर बि 
व्यर्थं ही है। 


बँ 


भातृचेट (२य शतक) 

मातृचेट--तिब्बत के ऐतिहासिक तारानाथ का मत- 
स्तोत्रशत पन्चाशतिका. -इसका चीन भाषा में अजुवाद- 
अवदान शतक का विषय विवरण- दिव्यावदान का विषय 


न 
+ 
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|| तिब्वत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक तारानाथ कहता है कि 
|| प्राठुचेट, गश्त्रचोष का दूसरा नाम था। किन्तु आधुनिक 
सिक इसको अश्वघोष से भिन्न मानते हैं। यह अश्व- 
पोष का समकालिक था यह बात माठ्चेर लिखित एक पत्रच 
से सिद्ध होती है। इस पत्र मे मातृचेट ने कनिष्क से निम- 
| त होने पर अपनी डद्धावस्था के कारण कनिष्क के यहां 
जाने मे असमर्थता प्रकट की है। इसके अनेक ग्रन्थ संस्कृत 
मे तुर्फन देश में लिंखे हुवे मध्य एशिया मे अश्वघोष के नाटक 
के साथ उपलब्ध हुवे हैं। मातचेट का १५० श्लोक का? _ 
स्तोत्र शत-पञ्चारातिका «स्तोत्र के नाम से बोद्ध संघ में 
बहुत प्रसिद्ध है। इतसिङ्ग नामक चीन यात्री ने इसका . 
` आदरपूर्वक वर्णन किया है। आसङ्ग ओर वसुबन्धु सश 
(बौद्ध तत्व वेत्ताओं ने भी मातृचेट की प्रशंसा की है। इत्‌सिङ्ग & छ 
| नेइस स्तोत्र का चीन भाषा में अचवाद किया है। . ( 


| इस समय बौद्धों मै गौतम बुद्ध की कथाएँ थवण करने | 

को चहुत श्रद्धा थी और विशेष कर धर्म ओर लोक लोकोपकारमे ` 
॥ जिने योधिसत्वा ने आपने प्राणी की आइति दीथी उको | 
| कथाएँ अवदान के नाम से प्रसिद्ध होती थीं। पेसे अन्यो मे | डे 
~ | सबसे प्राचीन अवदान शतक है जिसका अर जनु भाषा: 8 
| में ३ य शतक के पूर्वार्ड में हो. चुका था इसकी कथा" 
*॥ जातक माला की कथाओं से भिन्त नही हैं। अवदात शतक _ 


Ni 


ह 
का ला EE पकर सक 
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गद्य पद्यात्मक काव्य है। काव्य की दृष्टि से के 
विशेषता नहीं है। इसके दस दशक हें | ता | 
होने के उपाय वर्णित हैं। इसके सदश दिरा | 
दूसरा कथा संग्रह ग्रन्थ है। इसका ई० २६५ मे | 
में अचुचाद हुता है। इसमें बीच २ मै लगे सगर 
और बड़े २ छुन्दौ के पद्य भी मिलते हैं। इस ५ 


मिलता है। 
बिष्णु शर्मा ( ई० २ य शतक) 


` इसका 'विरचित पञ्चतन्त्र' नाम की उपदेश ए 
वा आख्यायिका है । दाक्षिणात्य जनपद के मि? 
नामक नगर में अमरशक्ति नाम का राजा राज्य कग! 


“नियुक्त किया था । विष्णु शर्मा अर्थ शास्त्र और 
का वेत्ता था। यह मन्वादि धर्म शास्त्र, चाणक्यादि 
वात्सायननादि काम शास्त्र, को अच्छी तरह | 
८ ऐसी कथा पंचतन्त्र के कथामुख मे वर्णित है। पर 
मे राजा अमर शक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं रि 
हतंल ( 07६६] ) पञ्चतन्त्र की रचना काश्मीर । 


(७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGan 


NS 


। ( २६७ ) 


और काश्मीर में भी ये जानवर नहीं मिलते । परन्त इसको 
ग चना भूमि दक्षिण ही होनी चाहिये क्योंकि इस के सद्दश 
॥ | तन्त्राख्यायिका नामका दूसरा ग्रन्थ ऋष्यम्तूक पर्वत के आस 
| | पास में रचा यया है। इसमे उ'कर,गज्जद्वार (हरिद्वार),प्रयाग, 
| ने काशि आदि तीर्थ स्थान का उल्लेख आया है। यद्यपि विष्णु 
| शर्मा और उसकी जन्मभूमि के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं 
| क्रिया जा सकता है तथापि इस ग्रन्थ के प्राचीनत्व के अने 
| प्रमाण मिल सकते हैं । 

| - इसका पहलवो भाषा में ई० ५७० के पूर्व अनुवाद हुवा 
|था। यद्यपि वह अचुवाद्‌ द्र ख समय विद्यमान नहीं है. तथापि 
उसका अनुवाद जो सीरिया और अरब भाषाम हुवा है उससे 
| पहूलवी भाषा के अनुचाद की सिद्धि होती है। पहूलची आषा 
छ मै अचुवाद दोने के कई सौ वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ भारत मे प्रसिद्ध 
॥। होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है। हतेल ( [१७४७ ) 
हने इसका समय ई० पू० २०० माना है किन्तु इसमे महा भारत 
हि की कथाएँ तथा दोनार शब्दका प्रयोग मिलनेसे कीथ (दल 
रसको रचना ई० २०० से पूर्व नहीं मानते हैं। परम्तु पाठको 
॥ को यह समझ लेना चाहिये कि भास और कालिदास यदि 
४ १°५० के सिद्ध हो जांय जैसा कि प्रयत्न हो रहा है तो इस 
छ| त्य को ई० पू० २ य शतक का मानने में कोई बाधा नहीं है । 


ह| त्मक अन्थ है। यह, मित्र-मेंद, मित्रआतति, काकोतकीय, 
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लब्ध-प्रणाश, अपरी क्षित-कारक इन पांच त्र ४ कि 
इन नामों से यह स्पष्ट होता है कि इसमे नो... 
-बिषय है । यह नीति शास्त्र का विषय बालकों बोस 
लिये कथा-रूप से इसमें वर्णित है। प्रति तव । 
कथाएँ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 


आयंशूर (ई०३ य शतक) 
~ आयशर विरचित अन्थ जातकमाळा--इसका विपा 


यह बोद्धो के प्रसिद्ध ग्रन्थ जातक-माला का रचा! 
इसमे बुद्ध का चरित दन्त कथा के. रूप से दोह 


वा जातक ग्रन्थ से इसकी कथाएँ ली गई हैं। 
स हीनयान ग्रन्थ का . वर्णन मिलता है किन्त 
काव्य म हीनयान के साथ २ महायान का 
इस काव्य की प्रथम कथा जो बोधिसत्व के म 
जातक ग्रन्थों में नहीं पाई जातो । इतसिङ्ग ताग 
यात्री सप्तम शतक के अन्तिम पाद मे ( ६७१ 
"आया था उस समय उसके कथनानुसार यह 
काव्य बौद्धो को बड़ा ही प्रिय था । ,अजन्ता की: 
इस काव्य के शलोक और कथाचित्र खुदे 
सिद्ध होता है कि अजन्ता की शिलां प 
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३ क समय यह ग्रन्थ पूर्णतया प्रसिद्ध था] इस ग्रन्थ का चीन 
खो आबा में अछवाद ई० ४३४ का. मिलता है। इसलियेःयह 
१ आर्य? ३ य शतक के बाद का नहीं हो सकता । | 

| जातकमाला; पेद गद्य-पद्यात्मक. काब्य है। 

काब्य के अनेक गुण हैं । समस्तपद का प्रयोग गद्य मै सर्वत्र | 
| मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि हे कि आयशूर ने इन कंथाओं की 
रचना में 'कुमारलात' का अनुकरण किया है। यह, पञ्चत 
न के सदश ग्रन्थ है । 

र. दगडी (३०७ म शतक का उत्तराद्ध) ' 
दशडी--विरचित अवन्ति०सुन्द्री कथा--इसका विषय परामश । 
इसकी ५विरचित अचन्ति-सुन्द्री कथा है ऐसा माना 


३ तथा प्रन्थो का उल्लेख मिलने से इसका रचना काल बाणसइ 
| के बाद हो मानना आवश्यक होता है । इसका रचयिता दरडी. 

क को मानने वाळे विद्वान्‌ दुरडी का समय बाणभट्टके बाद मानते | 
हे इस कवि के विषय में अलङ्कार प्रकरण मे लिखा जा 

ग्र चुका है। 

_ अवन्ति सुन्दरी-कथा.:--यह एक गद्य मे लिखों हुई 

| | कथा है। इसके प्रारम्भ का, अचुष्टप छन्द में, अनेक क्‌ 

|| कवियों का वर्णन अत्यन्त महत्व का है। इसके 
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म्द्री आदि अनेक उरकथाएं भी निबद्ध ह चिने | 
वृहत्कथा के ढङ्ग पर रचा प्रतीत होता है। इसर 
अत्यन्त ओजस्विनी है। कहीं २ अर्थ मे ङ्क्त भी है 
सिद्धिं (० ६०५ ) | 

सिद्धपि-तविरचित ग्रन्थ उपसिति भव प्रपन्च कृथा ५ | 

में का सिद्धणि वर्णन-समय--इस हे विरचत अन्य न्य ) क 


कथा का विषय विवरण - इसका संस्कृत में लिखे जाते ब्र 9) 
विशेषताएं । bE 
इसकी विरचित 'उपम्रिति-भव-ग्रपञ्चकथा है।|| 
इस ग्रन्थ को प्रशस्ति' में अपने गुरु के विषय मे लि 
हे । इसके ३ गुरु थे। एक लाट देशका सूर्याचाय (२४ 
निमित्तराखश देदल महत्तर ओर (३) दुर्ग-खामी ग] 
ब्राह्मण जा जैन भिक्षु होकर दक्षिण मारवाड़ के | 
मरा था। इसका धर्मोपदेशक हरिमद्र सूरिया 
भिनमाल वा श्रीमाल सिद्धर्वि वा सिद्धषिदेव 
भूमि थो । प्रवाचक चरित में प्रताचन्दर ने सिद्धि 
पाल वध के कर्ता माघ कचि का चचेरामा 
है । गुजरात के चर्मलात राज्ञा के मन्त्री सुप्प 
ओर शुमंकर दो पुत्र थे। दत्तक का पुत्र माघ 
१ उपमिति-भव-प्रपण्च कथा की नव प्रशास्ति। _ 
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\ सिद्धिं था। किन्तु इतिहास को दृष्टि से यह सत्य का अपर 
भ लाप है। अब इतिहास में यह निश्चित है कि वमंलातका शासन 
५ म शतक के आरम्भ में था और माघ ने अपना काब्य सहम 
शतक के अन्त में रचा था। सिद्धि ने अपना प्रन्थ रचना 
काल के बरावर दिया है। इस वर्ष में ई० ९५०' उसके ग्रन्थ को 

, समाप्ति हुई । हरिमिद्र सूरि का भी यही समय होनेसे इसका 
॥४ यह समय सुद्दढ होता है। इसके विरचित अन्य प्रन्थ घ 
भा दास गणि की उपदेशमाला का विवरण, सिद्धसेन दिवाकर 
[१ के न्यायावतार की वृत्ति, तत्वार्थाधिगम सत्रको वृत्ति, नयः 


tro. 
a पकर 


eo 


||| कथा हैं । द 


ह धमेंबोधकर हैं वे स्वयं सिद्धिः और हरिमद्र सूरि हैं।इसः 
ह प्रकार रूपक से कवि ने इसमे आत्मचरित का ही वर्णन किया 
| दै। कवि ने कहा है कि इस ग्रन्थ को प्राकृत में न लिख कर 
| संस्कृत मे इस लिये लिखा कि संस्कृत भाषा बालावबोधक 


3 | पणदम्यः पुन इयौ युदिने समाप्तिरभूत। , 


^ 


चक्र की वृत्ति, सिद्ध योस माला को वृत्ति ओर कुबलयमाला 


| है। इसमे के जो उपदेश्य और उपदेशक निष्पुरयक और | 


र कण-पेशख अपरया वा त 0000 
१ संवत्सरशतनवके द्विषट्िसहितेतिलहिते चास्याः। जयेष्ठं सित 


ती. न ० 
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संस्कृत गद्य तथा पद्य दोनो अत्यन्त सरल है। ख 
विषय में कवि ने कहा है “भवःप्रपञ्च याक Ri 
सुपमीयते” अर्थात्‌ इसमें भव प्रपञ्च के मनिष से षा 
है । संस्कृत्‌ साहित्य मे इस ढड़ का यही प्रश," 
इसमे एक ही नायक को भिन्न २ जन्म को कथा बा ; 
इसमें सांसारिक जीव का नीचतम योनि से प्रारम १ 
तक का वर्णन दिया है। इसमें का पद्य भाग, ग ५. 
अधिक है । श्लोक दुत-विलस्बित, बेतालीय, अर 
अनेक छन्दों में हैं। कवि का ध्यान उपदेश पर दिशि | - 
'कारण कचि ने भाषा सोष्ठ व, अलङ्कार आदिका 
नहीं किया है । हा 
` , नारायण ( ई० १० म शतक) 
नारायण--विरचित ग्रन्थ हितोपदेश--समय- हितोपदेश 
विचार--अनेक भाषाओं में अनुवाद । मद 
इसकी विरचित “हितोपदेश? नाम की पुर 
बंगाल का निवासी था और बंगांल के किसी. 
राजा का सभापण्डित था । हितोपदेश की एक 
प्रति मे उस पुस्तक का समय ई० १३७३ दिया 
« नारायण का समय उसके पूर्व का ही है। इसमें 
सवा ह आर उस वि 
१ श्रीमान्‌ घवळूचन्द्रोऽसौ जीयान्माण्डलिको रित 
येनाथ्यं संग्रहो यत्नारलेखयित्वा प्रचारितः । 


बा 


FE] 


yy 
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ना है । छोट' ( ९०६ ) मानता है कि रविवार को अन- 
ग! ध्याय दिवस मानने का प्रकार ई० ६०० के पूव भारत मे नहीं 
[६ [| कीथ? कहता है कि नारायण, माघ और कामन्दकी के 
बाद का है और इसमें बंगाल के तान्त्रिको में प्रचलित गौरी 
शि पूजा.पद्धति का निर्देश मिलने से रचयिता बंगनिवासी था 
ऐसा अडुमान होता हे । ग्रन्थ के आरम्म में शिव का मंगल 


` लाभ, सुहृदुभेद, विग्रह और सन्धि हे। ये चार विभाग, | 
' नीति के उपाय-चतुष्टय अर्थात्‌ साम, दान, भेद और दरड 


ड 
~ 
५ 4 
3 
4 
3] 
श्र 
3 
गिनी 
47 
र्ता 
: 29... 


7 | वर्णित हें । . मिञ-लाभ आर सुहृद्भेद प्रायः पञ्चतन्त्र ही से | गे 
| जैसे के तैसे लिये गये हैं। केबल इनमें स्थान २ पर कामत्दकीय 


तस्त्र का तृतीय तन्त्र काकोलूकोय नाम का सन्धि और | 
ह| विग्रह इन दो विभागों में चिभक्त है। इनमे पञ्चत्त्र कागद्य 
क विशेष है और पद्य कम है । नारायण के विरचित अनेक.» 
३लोक इनमे हैं जिससे उसकी कवित्व शक्ति प्रकट होती है। म 
छु न १ जे० झार० एु० एुस० १९१२ पू० १०३९-४६ । को टे डे, 
| रे कोथका सं० सा० इ०, ए० २६३। 


११ 
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इसकी भाषा पञ्चतन्त्र की भाषा से बहुत ज; 
सरल है। इसका भी पञ्चतन्त्र के संदृश अने | 
अनुचाद हुवा है! | 
धनपाल वा धणबाल् ( ई० १० म शतक त, 
घनपाळ वा घणवाल- विरखित अन्ध भवितय । 
चरित्र- समय तिर्घारण--तिछक अब्जरीकार घनपाल से कि. 
सर्यत्तकहा? का विषय वणन । 4 
इसकी विरचित 'भविसयत्तकहा' हे । प्श 
नाम धणवाल है। कहीं २ घणवई भी मिलता है। ह| 
“की अन्तिम सन्धि मे ग्रन्थकार ने अपने सम्बंध 
कि मायसर के धनश्री धक्कड़ बनिये के वंश मे ग! ४ 
हुवा था। यह अपने को सरस्वती पुत्र कहता है प्र र 
स्वती से अनेक वरदान पाने का चर्णन करता 
सन्धि में दिगम्बर शब्द आनेके कारण याकोबी 
किया है कि यह दिगम्बर जैन था और यह प्रम 
बातो से भी सिद्ध होता है । ई० १२३० के तेज 
शिलालेख मै धकट वंश का नाम आया है। ६ 
ये दोनो एक ही हैं। परन्तु इससे समय 
नहीं हो सकता । याकोबी के मत से इस पुस्तक 


परन्तु “नेमिनाह चरिड” उपलब्ध, न होने से 
नहीं किया जा सकता । . इसकी २० वीं सन्धि 
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"समराइच्य कहा" के अनुसार है। प्राचीन हरिभद् 

| सरि का समय ई० ८ म शतक का उत्तराद्ध होने के कारणा 

| घनपाल का समय ई० १० म शतक से प्राचीन नहीं हो 
|| सकता । यद्यपि प्राचीन हरिरुद्र सूरि का समय निश्चित हे 
हु तथापि उससे धनपाल का समय पूर्णतया निश्चित नहीं हो 
म सकता। यहं अवश्य कहा जा सकता है कि इसको अपभ्रंश 
। भाषा हेमचन्द्र के अपञ्चेश से प्राचीन है क्योकि उस समय 
। अपश्वेश व्याकरण के नियम शिथिल थे और शब्द के रूप भो 

| भिन्न २ होते थे। अर्थात्‌ अपप्र'श भाषा धनपाल के समय में | 
|| प्रचलित थी किन्तु हेम्ल्वन्द्र के समय मै वह व्यघहार मै नहीं 

| थी। भाषा में इतना भेद होने के लिये कम से कम २०० वर्ष 
#| की आवश्यकता है। हेमचन्द्र ई० १२ श शतक के मध्य में 
॥ चतमान था। इसलिये इसका समय ई० १० म शतक ठीक 
|| हो प्रतीत होता है । । ८ 

. यह धनपाल धारा नगरो फे मुंजकी सभा -क तिलक 
|| मञ्जरी आदि ग्रन्था के रचयिता धनपाल से सिन है। क्योंकि 
|| वह पहिले ब्राह्मण था और बाद में जैन हवा थां. | 

ओ- भविसयत्त-कहा ;-यह अपभ्नश भाषा में लिखों हुई 
१ कथा हे | इसकी घाइस सन्धियाँ हैं जो २ खरडो मे विसक्तहैँ। > 
ह| इसमें भविष्यद्त्त को बाल्यावस्था से निर्वाण तक को कथा | 


२० २ 
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(२) सोहल (३० ३०२६-१०५०) । 
। सोडू ढळ-विरचित अन्थ उदय सुन्दरी कथा--जरीवन. „) | 
लाट देश के राजां वत्सराज का समकालिक--उद्य तुन्दर - । 
विवरण व विशेषताएँ । 
इसकी विरचत उद्य-सुन्द्रो कथा है। इसे ३/ 
ग्रन्थ में अपने चरित्र के विषय मे कहा हे जिसस; 
है“क्रि यह गुजरात के दक्षिण भाग में नमंदा के पर्वा | 
पूत लाट देश में पैदा हुवा था। यह शैवमतावहम | 
था । इसने अपना वंश सम्बन्ध शिलादित्य छे प्रत क्र 
से जोड़ा है। इस कलादित्य को शिव जी का गए 


वंश के कायस्थ कुलका संस्थापक था। यह चरता 
प्रपोन्न, सोल्लपेय का पोच और सूर का पुत्र था। बहम 
में ही इसका पिता मर गया था। इसके मामा गङ्गा पो 
पालन पोषण किया था । इसके गुरु का नाम चस ग 
` यन के बाद लाट देश को छोड़ कर यह काकण 
में चला गया था । वहां पर यह राजपरिड़त नियुत 
इसके समय में वहां छित्तिराज, नागाज्ञन 
८ नाम के तीन सगे भाई राजाओं ने क्रम से! 
लाट के राजा वत्सराज ने भी इसको अपने द 
बड़ा आद्र किया था। छित्तिराज्ञ ई० (१०१ 
गद्दी, पर आया था यह बात उस समय के । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang tr 


( ३०७ ) 


| नेराज ने ई० १०६७ में राज्यभार लिया था ऐसा 
ग शिलालेख से भी ज्ञात होता हे । सोड्ढल इनका समकालिक . 
ग होने के कारण इसका समय ई० ११ श शतक माना जाता है। 
| इसने ग्रम्थमे कहा) है कि लाट देश के राजा वत्सराजके 
समय यह ग्रन्थ समाप्त हुवा । यह वत्सराज ई० १०५० के 
पूर्व मर चुका था क्योकि ई० १०५० मे उसका. पुत्र त्रिलोचन 
पाल गद्दी पर था । इस लिय इस अरन्थ का रचनाकाल ई० 
| १०२६ और ई० १०५० के मध्य में माना जाता है। 

१ उदयघुन्दरी-कथा १--यह कथा गद्य व पद्य में है। इसमें 
| ८ उच्छचास हैं । प्रारम्भ-मे हाल, युवराज वाक्पतिराज, अमि 
| नन्द, बाण प्रश्वत कचियो का वर्णन है। प्रथम उच्छबास में 
क कवि ने अपना वंश चर्णन तथा चरित्र कहां है। द्वितीय 


"| नाग लोकाधिपति शिखरड-तिलक की कन्या उदयसुन्दरी हे. | 
॥ और नायक प्रतिष्ठान नगर का राजा मलयचाइन है। इसमें | 
४ बाण की कादस्बरी का अज्ञुकरण स्पष्ट दिखाई पडता हे।. 
| इसका शब्द तथा अथ माधुर्य प्रशंसनीय है। इसकी उत्पक्षा 
| शैली विशिष्ट प्रकार की है । इसकी भाषा अत्यन्त मनोहर है! 
क्षमेन्द्र (३० १०५०) | 
अेमेन्द्र की बृहत्कथा मन्जरी । Fn 
इसकी विरचित कथा बुहत्कथा-मञ्जरी है। इसके जीवन ल 
१ उद्य-सुन्द्री कथा ए० १५६॥ °| > 
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चरित्र तया वृहत्कथा-मञ्जरी के सब्वन्ध . ७... 
सर्‌इ ३, 
प्रकरण में कहा जा चुका हे। 


सोमदेव ( ई० १०६३ के लगभग ) 

सोम देव--विरचित ग्रन्थ कथा सरित्सागर'-जीवन ची 
काश्मीर के राजा अनन्त का समकालिक-कथा पत 
विषय विचार । ग 

इसका विरचित “ कथा-स रित्सागर ” र्य है। ह 
भट्ट रामरेव-भट्ट का. पुत्र था। इसका जम्म खा 
( ई० १०२८-१०६३ ) के समय काश्मीर में हुवा था 
यह क्षेमेन्द्र का सम कालिक चा किञ्चित्‌ अनन्तर 
को वृदत्कथा-मञ्जरी बहुत संकु चित देखकर राज 
परम विदुषी रानी सूर्यचती ने भट्ट सोमदेव को 
विस्तृत ग्रन्थ निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित 
राजा के पुत्र कलश (१० १०६३-१०८६ ) के ग प 


क्षेमेन्द्र की ब्ृहत्कथा-मञ्जरी के बाद ही 
ग्न्य के आरम्भ मे शिव जो की स्तुति की 
होता है कि यह शेच था । ट 


( ३०६ ) 


| के शलोक हैं । इसको * स्टोक संख्या २१३८८ है जिनमें 
केवल ७६१ अगुष्ट छ्न्द से भिन्न छ्न्दौ क श्होक हँ | यह्‌ 
| न्थ गुणाढ्य की ब॒हत्कथा के आधार पर रचा गया है। 


` । देने का कवि ने प्रयल्ल किया है । इसको भाषा चृहूत्कथा-मञ्जरी 
की भाषा से अधिक मनोरंजक है । इसको पढ्ने से उस समय 
की काश्‍मीर की लोकरी ति, प्रया, चालचलन, व्यवहार आदि 
का ज्ञान होता हे । अनुपलब्ध बृहत्कथा के आधार पर राजा- 
। वलि, नागानन्द्‌, प्रियदर्शिका, पञ्चतन्त्र, कादम्बरी, सालती- 
माधव, मुद्रा राक्षस, वेताल-पञ्चविशति, हितोपदेश आदि 
| ग्रन्थ रचे गये थे इसका पता इस ग्रन्थ सें तथा बृहत्कथा: 9 
मञ्जरी से चलता है । डु 

शुकसप्तति ( ई० १२ श शतक ) 
| शुकसप्तति- पञ्चतन्त्र का अनुकरण-विषय। 22% 

यह किसी जैन कवि को विरचित है। पञ्चतन्त्र के अनेक 


॥ fl _ १ ओचित्पास्वयरक्षा च ययाशक्ति विधीयते! | 
कथा रसाऽविधातेन काव्य़ांशस्य्रच योज़ना। इहो० ११ तरङग 3 ४६ 
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पूणेभद्र (६० ११३६) 

पर्णभद्र--विरचित अम्थ 'जेन तन्त्रा्यायिका' सब $ । 
ख्यायिका का विषय विचार--मेघविजय का पञ्चास्यागोदा। / 
इसकी चिरचित जैन तन्त्राख्यायिका है। यह कि | 
नामक मन्त्री का आश्चित शुजरातो जैन था। उस 
लिये इसने पञ्चतन्त्र के आधार से और दूसरे एइ 
के जैन पन्थ मे विद्यमान पञ्चतन्त्र घा शुकसपि३(| 
ई० ११६६ में रचा था। इसके जीवन चरित के दिता 


पता नहीं चलता । ह. 

जेन-तन्त्राख्यायिका ३--यह, तन्त्राख्यायिक क्रे 
पञ्चतन्त्र के आधार पर रचा गया है। उपरोक्त वोत! 
से इसमे २१ कथाएँ अधिक हैं जिनमे महाभारतको 
कथाएँ हैं । इसमें विशेषतया नीति की ही कथाएं 
गुजराती और प्राकृत शब्द सिश्चित हें। इसकी.मा। 


पञ्चतन्त्र की भाषा से अच्छी है। जैन पञ्चतन्त्र 
नक कहते हैं और इसका भो कमी २ 'ञ्मास्याक्त 
होता है। इन दोनों पञ्चाख्यानौ के आधार 
मे मेघ-दिजय ने पञ्चाख्यानोद्धार नाम का 


ग्रन्थ रचा । 
शिवदास (० १२ श शतक के ब 
शिवदास--विरचित ग्रन्थ १ शालिवाहन कथा, रर | 
३ कथाणंब--समय--उपयु'क्त अन्थो का विषय परामश हि | 


द ९ ३११ ) 


इसके विरचित शालिवाहन कथा, वेतालपञ्च विशति और 
| कथाच ये कथा ग्रन्थ हैं । इसके जीवन चरित्र के विषय में. 
| कुछ पता नहीं चलता । यह गुजराती था । यह सारी विद्वान्‌ 
| नहीं था । अतः इसका भाषा पारिडत्य साधारण हो है। 


र . कयाणवः--इसमे ३५ कथाएं हें! येसब कथाएँ सू, 
चोर आदि चुरे कम वालों की हैं । तथापि ये उपदेशप्रद हैं। 


मेसतुङ्ग (३० १३०६) | 
मेसतङ्ग--विरचित अन्थ प्रबन्ध चिन्तामणिः-इसके विरचित अम्य 


न का विषय विचार । न” 
१ . इसका विरचित 'प्रबन्ध-चिन्तासणि' नाम का कथा ग्रन्थ | 
। यह श्वेताग्बर जैन धर्म का आचार्यथा। इसके अत्य _ 


१ 


SR १ 
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ग्रन्थ--विंचार-भ्रेणी नाम का जेन ग्रन्थ और हँ 
वार्तिक नाम का. वैद्यक ग्रन्थ हैं। इसके ग्रन्थ में ३०१; 
इसका समय मिलता है । 
प्रबन्ध. चिन्तामणि;- इसमें अनेक ।जैन ग्रन्थकार त 
चायो का जीवन चरित वर्णित है। इंसका ऐत्शिछि। 
कोई महत्व नहीं हे। . 
, माधवाचाय (६० १४ श शतकं) 
माधवाचाय--विरचित ग्रन्थ शाङ्कर दिर्विजय”-जीवन च 
समय- विजयानगर के राजा बुक्क आर हरिहर का मंत्री व संभापरिह- 
इसकी उपाधि 'नव कालिदास --इसका भ्राता सायण--इसके विश 
अन्यग्र न्थ १ पण्चदशी, २ विवरण प्रमेय संग्रह, ३ काब्य मिणय,४पा > 
माधवीय, ५ जैमिनि न्याय माळा विस्तर, ६ माधवीया घातुवरि/ | 
एकाक्षर रत्नमाला कोष- शङ्कर दिग्विजय का विषय परामरा- टीकाएँ 
इसका विरचित 'शङ्कर-दिग्चिजय' नाम का कथा प्र 
है। ग्रन्थ मै माधवाचार्य' यह नाम न होकर उनके चर 
का विद्यारंय” नाम दिया है। दाक्षिणात्यः चिद्वानौ मेशडुराच। 


शी व्य 
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4 है (मै देहान्त.हुवा था । ई० १३७७ में इसने ४ थं थाश्चम 
क इर श्टङ्गेरी के श्रीशङ्कराचाय को गद्दी भूषित की थी । 
| 28 ४ विद्याररय विरचित होने से इसकी रचना ई० १३७७ 
| बाद हुई थी इसमे कोई सन्देह नहीं। इसके ३ गुरु थे | 
| । तीर्थ, भारती- तीर्थ ओर श्रीकणठ। इसके सब ग्रन्थों 
| ५; विध्यातीर्थ का घम्दन मिलता है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में 
||, विद्यातीर्थ का चन्दन हे। इसने अपने को नव-कालिदांस 


|. 
प 
i | ५ 


बित्यदान्त वा शाङुर-चेद्रान्त का भारी आचाय माना 
ता है। इसके विरचित देदान्ते के प%दशी और विवरण- 


| पप 


सूत्र शाखा-यस्य च याझुषी \ 
इर यस्य सवक्षः स हि माधवः 
पाराशर माधवीय भूमिका श्को० ६७ । 
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चीय, मीमांसा का 'जैमिनि न्यत्यमाला विस्तर? 
माधचीया-धातुबृक्ति और एकाक्षर रत्नमाला कोष, ये र| 
सायरा भारी बैदिक था । इसके और इसके आधित परग 
के विरचित ४ वेद, सव आह्यण ओर आरण्यक प्रन्था एर 8] * 
सव भाष्य प्रसिद्ध हैं। | 
शङ्करद्स्विजय शस कथा मै आद शरीशङुरचा' 
कथाएँ. वणित हैं। इसका सूल ग्रन्थ 'आनन्दयिरि' विर 
शङ्कर विजय ग्रन्थ था जिसका कथासार इसमे लिया है| 
इसके प्रारम्भ के लोक में “माचीनशाङुरजये सारस्स हिर 
स्फुटम्‌? ऐसा कहा है। इसीलिये'इसको संक्षेप शड] ' 
कहते हैं । महाकाव्य के सहश इसमे १६ सग हैं। साना) 
इति श्री स्राधवीये...... ऐसा निर्देश मिलता हे। उ E 
कथाएँ अनेक छन्दो के श्लोको ही मे वर्णित हैं। इसको सा|. 
संख्या १८४३ है। इसको भाषा विद्दत्ता प्रचुर तथा | 


किन्तु कथा के कारण अलङ्कारो से कम विभूषित है। | | 

के गुण भी इसमें विद्यमान हैं। इसपर दो टीकाएं है हि) 

धनपति सूरिं को 'डिण्डिम' टोका प्रसिद्ध हे। 
राजशेखर सूरि (ई० १३४८) | 

राजशेखर सरि- बिरचित अन्ध प्रवन्ध कोप बा चतुर्वि शति पव 

चरित्र--समय--इसके विरचित अन्य अन्थ १ न्यायकदछौ न | 


विषय परामर्श । हर 
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h “प्रबन्ध पोष वा चतुर्चि शति प्रचन्ध है । 
| मल्लघारि थी। यह श्वेताम्बर जैन नैयायिक 


उपाधि म 
है 
हि इसके गुरु 


जिनप्रभ और श्रीविलक थे। इसने श्रीधर की 

| ली का अध्ययन इसी से किया या | बा यह 
७१९७८ नै विद्यमान था । इसकी विरचित रिका नाम 

| ्ायकरद्ली की टीका प्रसिद्ध है। इसके चिरचित जैन 

पय के अन्य ' प्रमाण नय तत्वालोकालड्ञार : की टीका 

| बतारिका पञ्चिका' और 'स्याद्वादकलिंका' हे । 

द प्रत्वकषोष!- इसका दूसरा नाम चतुर्चिंशति प्रबन्ध हे । 

| जमे २४ प्रवन्ध वा कथाएँ हैं। इसमे प्राचीन कवियों का 
र वर्णित है । - | 

् विद्यापति ( ३० १५ श शतक ) 

| विधापति--विरचित ग्रन्थ पु हष-परीक्षा--जीवनी--संमय--मिथिला 

|| भता शिवसिंह का लभापरिडत--इसके विरचित अन्य ग्रन्थ १ गङ्गा: | 

पर्य, २ दानवाक्यावछि, ३ दुर्गांभक्ति तरङ्गिणी, ९ वष कत्या, 

हिमागसार, ६ शैव सर्वस्वसार, ७ व्होतिळता--पुरुष-परीक्षा का 

परामर्श |.. म ८2 | 

` सका विरचित 'पुरुष-परीक्षा' नाम का कथा संग्रह है । 

मिथिलादेशवासी ब्राह्मण था । मिथिला के राजा देवसिंह 

अ राज्ञा शिवसिंह का यह सभापरिडत था। शिवलिह 

मे गद्दी पर आया था । इसलिये विद्यापतिका समय 

५ र माना गया है । राज्ञा शिवसिंह के प्रात्‌ नरसिंह 


EE) 


र नै ० ° 
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तथा विश्वास देवो के दर्बार मै झै य३ विद्वान्‌ उपस्थित हे 
यह महामहोपाध्याय श्रोदेवदत्त का शिष्य था | इसको कि | 
ओर कवित्व से मुग्ध होकर राजा शिवसिह ने जर र्‌ ५ 
मे विरूरो नामका ग्राम त्यत्र शासन कर विद्यापि 
अर्पण किया था । यद गणपति का पुत्र ओर जयदत्त काऐे। 
था। इसके विरचित अन्य गरन्य-गङ्गावाक्यावलि, दाता | 
वरि, दुर्गामरि-तरङ्गिणो, चर्षङृत्या, विमाग तार, शैक्स | 
स्वसार ओर कोतिलता हैं। | 

पुरुष-परी ना $--यह गद्य पद्य मिश्चित कया ग्रस्य है| 
इसमें ४ परिच्छेद ओर ४३ कथाएँ हैं| ये सब कथाएँ मिन, 
बिषय को हैं । इसका उद्देश पुरुष शब्द का लक्षण बतागाई "| 
है। इसकी भाषा सरल न रहने पर मौ रोचक है। एसे | । 
व्याकरण के अबु थुक शा का प्रयाग विशेष है । | 


जिनक्रीति (६० १५ श शतक का पूर्वाद्ध ) 

जिनकीति विरचित अन्य १ चम्पक श्रेष्ठि कथानक, २ पारगो || 
कथानक--इसका विषय विचार। | 
इसका विरचित 'चम्पक श्रेष्ठि कथानक? और 'पालगोप || 
कथानक हैं । यह श्वेताम्बर जैत था । इसके विषय में वि | | 
कुछ पता नहीं चलता । यह ई० १५ श शतक के पूर्वाद | 
विद्यमान था। IF 
चम्पक-भ्रेष्ठि कयानक ३-इसमें तीन कथाएँ जैन अर | 
वा-अघ मागधी में लिखित हैं. जिनमें पहिली कथा राव" 
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| न से मुक दोने की चेष्टा चरणन करतो है। इसका 
| हहत अर्धमागधी है । 2 
पगोपाल कथानक इसमें को कथाएँ सो प्राकृत मै 
|| किसी स्त्री के फेर में न पड़ने के कारण एक तरुण पर 
| द्वह बलात्कार कएने का आरोप अत्यन्त खूब़ी से ग्रथित 
| ३ इसका प्राकृत भी अर्घमागघो हे । 
त्रि शत्युत्तलिक्ा ( ई० १५ श शतक ) 

| हुत्रिरत्युत्रछिका वा सिंहासनद्वात्रिशिका--इसका विषय परामश 
|| ह्व भो त्त! भारत में उपलब्ध पुस्तकां में मेद--समय निर्धारण 
॥ इसरा दूसरा नाव “सिंडासन छाजिशिका' है। इसमें 


\ मादित्य के सिडासन पर बैठने को इच्छा रखने वाले 
|| गए के भोजराज को सिंहासन को बत्तास पुत्तलिकाओं को 
|घोरतोस कथाएं हैं। इस सिंडासत के विशय में देशो पर- 
मा है कि इस सिंहासन को इन्दने विक्रमादित्य को दिया 
भर विक्रमादित्य को खृत्यु के बाद यह ,जमीन के अन्दर 
छ दिया गया था। जैन परम्परा में क्षेमङ्कर विरचित पुस्तक 
प कथा अन्य रोति से वर्णित हे । दक्षिण? भारत की 
स्तक मे सुभाषित कूर नोक भी बीच २ में मिलते 
के (५३:७५ ) में यहां के विद्वानों ने 'विक्रमाक चरित्र” 

3 की कथाओं को प्रकाशित किया है। यही उप- 
| षो की बाति किक को हैं। 


र 


ब्‌ : * र 
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में कथाओं की अपेक्षा नीति वर्णनं अधिक है। वरच वि. | 
चित बंग-पुस्तक जैन-प्रन्‍्य के आधार पर रचो गई है शौ | 

उसका प्राकृत मदाराष्ट्री है। यह द्वार्निशत्युत्तलिका ग्र) 
वेतालपञ्चबिशति से अर्वाचीन हे । इसका समय ई० ९३ 
शतक मान लिया गया है किन्तु इसका ठोक समय नहीं का। , 
ज्ञा सकता। कोई इसको भोजराज के समय का मानत |. 
परन्तु बह सयुक्तिक नहीं है। इसमे “यां चित्तयामि सततं, | 
यह भर्तृहरि का प्रसिद्ध श्लोक मिलता है । इसके रचयिता३| , 
बन्ध मै कोई ठीक २ प्रमाण नहीं उपलब्ध है। | 
श्रीबल्हाल-कवि ( ६० १९ श सतक pt 

बल्लाळ कवि--विरचित स्फुथ भोज प्रबन्ध--रचयित 
मतभेद्‌-समय--भोज प्रबन्ध का विषय परामश । 
इसका विरचित ' सोज-बन्ध ' नाम का कथाग्रनध है ] | 
इस वल्लाल के सम्बन्ध में विद्वानों मे बड़ा ही मतमेद| i 


न मिलने से और बल्लाल सेन विरचित अहुत सागर 
दान सागर” में सी इसका कोई उल्लेख न होने से यह बात | 


ुद्र के चीरबहलाल वा तृतीय थ्री बल्लाल को इसका रच || 
मानते हैं। परन्तु इसके विषय मै भी सुज और मोज | 
कथा लिखने का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं है। साब है | | 
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नाम का पण्डित हुवा हो जिस ने भोजराज को 
सुनकर आर मेरुतुङ्काचार्य के प्रबन्ध चिन्तामणि 
को पढ़कर उसके अचुकरण म यह ग्रन्थ लिखा हो । इस 
|| यम मल्लिनाथ का निर्देश होने से यह कवि ई० १४ श 
| जु का प्रतीत होता है। र 

भोजप्रबन्ध ;- यद कथा श्रन्थ है। इसमे ७३ प्रबन्ध 
| है इसके प्रथम भाग में धारा के भोज का राज्यार्भिषेक 
| ओर उसके सम्बन्ध की अन्य कथाएं कहीं हैं जो इतिहास को 
| है से किसी प्रकार महत्व की नहीं हे। दूसरे भाग में भोज- 
| ज, उसकी सभा तथा अतिथि परिडतो की कथाएं; 
| परित हैं। इस वर्णन में भोज <%पूवंचर्ती तथा पश्चाद्वती . 
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चम्प्‌-काच्य्‌ 

गद्य-पद्य मय काव्य को चम्पू कहते हैं। चभ्पू काव्य है| : 
रचना गद्य-काव्य के रचना काल से बहुत बाद की प्रती 
होती है । गद्य-काव्य में भी चीच २ मे कुछ शलोक मित: 
हैं। बौद्ध के जातकमाला आदि ग्रन्थों मे तथा पञ्च, 
आदि में भी गद्य मे कथा वर्णन रहने पर भी सुभाषित फेल 
पर बहुत से श्लोक हैं। किन्तु इन श्लोकों में प्रधान झा 
भाग का घर्णन बहुत कम रहता है। चम्पू काव्य को झि: 
षता यही है कि इसमें कघि स्वेच्छानुसार कथा का इष म | 
गद्य मे और कुछ भाग पद्य मे वर्णन करता है। 4 
इस प्रकार का चम्पू काव्य यद्यपि ई० १० म शता 

पूर्व का कोई उपलब्ध नहीं है तथापि ई० ४ थं शतक के हर | 
के शिलालेख में और कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मताई | 
बौद्धो के जातक प्रन्थो मे भी इस काब्य का नमून" | 
जाता है। | 


१ बाणभट्ट की कादम्बरी और हष चरित । 


है| 
( ३२ १) 


त उपलब्ध चम्पू काव्या; मे सब से प्राचीन जिविक्रम-मट्ट 
| आवत वस्तू से प्रारस्म कर कुछ प्रसिद्ध चम्पूओं तथा चम्पू- 
4 बारी का इतिहास यहाँ दिया जाता है। 
त्रिबिक्रममट्ट ( ई० ६१५ ) 

ब्रिबिक्रमभद्ट- विरचित अन्थ १ नळ चम्पू, २ मदालता चम्प-- 
अवत चरित्र समय निर्धारण--राष्ट्रकूट राजा तृतीय इन्द्र का समा- 
| शितल चम्पू और सदालला चम्पू का विषय बनः शौरी ' 
|| उति -छन्द- टीकाएँ व टिप्पणी । 

` इसके विरचित नल चम्पू या दमयन्ती कथा और मदा- 
| हसा चम्पू या कुवलयाश्व-चिलाख नाम के दो चम्पू हैं। यह 
| गरिडल्य वंशीय श्री घरात्मज देचादित्य का पुत्र था। पहिळे 
। य्‌ बहुत जड़ था परन्तु गिरिजा के प्रसाद्‌ से यह भारी 
विद्वान्‌ हुवा । इसने नल चम्पू के आरम्भ मै रामायण व 
महाभारत क साथ गुणाढ्य और बाण भट्ट का उल्लेख किया 
र नलचम्पू का एक ज्छोक' भोजराज के सरस्वती कण्ठा- 
हि मिलता है। यही त्रिविक्रम भइ राष्ट्रकूट राजा तृतीय 
बै नवसारी शिलालेख का रचयिता है। इस शिलालेख 
समय ई० ६१५ माना गया है। इसलिये त्रिविक्रम मड 
पही समय निश्चित है । 
| पर रिले नरकस्य बहुमतङ्गइनस्‌। | । 

इरिमिव वहति पयः पश्यत पयोष्णी ॥ 

, ९ इच्छवास २९ 


२१ 
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नळचम्पू ¦ इसका दूसरा नम दमयन्ती कथा है | क 
चस्पू काव्य ७ उच्छवासो का है । इसमे राजा नल भै § 
दमयन्ती की कथा वर्णित है। यह कथा केवल } 
ही है और अन्त में मङ्गल श्लोक भी नहीं मिलता। इस |. 
' ज्ञात होता है कि इसकी पूर्ति न हो सकी। परमपरा से सुइ 

जाता है कि जब त्रिविक्रम भट्ट का पिता विदेश गया था ह|. 
_ राजसभा में कोई. पण्डित शास्त्राथं के लिये आया। राजाई। . 
यहां त्रिविक्रम भट्ट की बुलाहद हुई । इसने घबरा कर सः|| 
स्वती की प्रार्थना की। सरस्वती ने प्रसन्न होकर कहो |. 
जब तक तेरा पिता नहीं आता तव तक में तेरी जिह्ापर रहंगी। | ` 
त्रिविक्रम भट्ट हर्षित हो सभा में गया और पण्डित ब्र, 
' शास्त्रार्थ मै हराया । घर आने पर उसने चलचम्पू लिखा 
ग्रार्स्म किया । - पिता के आ जाने से सरस्वती का वा| 
जिह्वा से हट गया । अतपच नलचम्पू ७ उच्छ्वास तकह | | 
रह गया ।. इसमे कवि का शब्द-पारिडत्य विशेष रुप से प्र 
हुआ है। कवि का ध्यान अर्थालङ्कार की अपेक्षा शब्दात | 
पर विशेष जान पड़ता है । गद्य का ओजोगुर इसमे पणत्या] 


इसकी रचना में पूर्ण पाण्डित्य प्रकट किया है। शोक | 

अनेक छन्दो मे रचे हुवे हैं। इसको ५ टीकाएँ हैँ उनमे चर || 

“पाल की विषम-पद्प्रकाडिका टीका सब से प्राचीन है। Sf 
मदालसाचम्पू :--इसका दूसरा नाम इुवलयाशव | 


Fd 
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॥ hi इसमें ६ उदलास हैं इसका कथानक माकण्डेय पुराण 
|; दत मास्य प्रस्तावना में का है, जोकि जैमिनी को 
3 यते पिता पुत्र के संवाद के रूप मे कहां है। इसका 
|: आर नायिका मदालसा है। इसमें गद्य की 
| पेशा पद्य बहुत अधिक है। इसके गद्य का सजोगुण बहुत * 
| कट वही है। इसके अन्त मे कविकृत मङ्गलाचरण है और. . 


षत इसके विरचित अन्य अन्थ नीति वाक्याम्रुत- उपयुक्त दो ` 
बन का विषय परामर्श--शैली--टीकाए । 


| आ विरचित 'यशस्तिलक चम्पू? वा यशोधर महाराज 
है। यह दिगम्बर जैन था । इस चम्पू का नायक 
। राज इसका परम शुरु और नेमिदेव इसके गरु 
; को सकल तार्किक चूडामणि कहा है। | 
000७ अपने को गद्य पद्यादि जानने वाळे कवियों 
का + कहा है। यह तृतीय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के | 
॥ जि पेश के द्वितीय अरिसिह का सभापरिड | 
काव्य की रचना अरिसिंह के पुत्र वागराज | 
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के शासन काल में गङ्गघारा में को थी। इसने अपना ॥ 
ई० ६५६ बताया है। इसका विरचित 'नोति-वाक्‍्याऱ | 
नाम का राजनीति का ग्रन्थ भी है। | 
यशस्तिलक-चम्पू : इसमे ८ आश्वास हैं। कपि) 
इसमें अपने परम गुरु यशोधर महाराज के वर्णन के सा | 
जैन धर्म का प्रभाव व्यक्त करने का शलाच्य प्रयत्न किया ||| 
` इसके श्लोक की भाषा प्रसाद और माधुयं गण युक्त है 
गद्य में लम्बे २ समास रहते हुवे भो यहं बहुत ङि नहींहे। 
तृतीय आश्वास में कचि ने राजशेखर तक प्रायः सम 
ऋषियों का नामोल्लेख किया है। पछ आश्वास मे सके 
आस्तिक और नास्तिक सब मतों. का मोक्ष के विषया 3 
विचार खब सफाई से दिखाया है। इस पर श्रुतसागर सू ' 
की विरचित टीका है । । 
नीतिवाक्याशृत :-यह कौटिल्य के अर्थ शास्त्र | 
कामन्द्कीय नीतिसार के आधार पर लिखा हुवा प्रत्थ है| 
इसके लिखने मै राजत्रीति पर इतना ध्यान नहीं दिया गग| 
है जितना कि राजचरित्र पर है। इसमे कूटनीति छोड कर| 
नीतिका अवलम्ब करने का उपदेश है। सक्ति पर 
अचुसार इसमे दिव्य का उपयोग करने का परामर्श है। है" 
जैन धर्म को उपदेश-श्रेणी दीख पड़ती है। इसकी भाषा“ | 
ओर संक्षिप्त है। इसमें भी कवि ने अपना फाण्डिय ५ 
'किया है। 
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| भोजराज (३० १०५०) 

' दरोजराज--विरचित अन्थ चम्सू रामायण काव्य के ५ काण्ड..... 
, हम कवि विरचित इसका. युद्ध काण्ड--बेड्डट राय दोक्षित विरचित 
। कहर कारड-- धारा नगरी का राजा--थ्रॉफेक्त की सूचि में प्रमाद-- 
| झप निधोरण--चस्पर रामायण का विषय परामर्श- टोकाएँ । 

॥ इसके विरचित “चम्पू रामीयण' काव्य के प्रथम ५ काएड 
| है। इस अपूण ग्रन्थ की पूर्ति युद्ध कारड लिखकर लैक्ष्मण 
विने और सप्तम काण्ड अर्थात्‌ उत्तर काएड लिखकर 
कुट राय दीक्षित ने की। इतिहास मे भोजराज घारानगरी 
राजा प्रसिद्ध है। किन्तु प्रति काण्ड के अन्त में “विदर्भ-. 
| ख्जविरचिते' ऐसा होने के कारण यह पाठ प्रामादिक मालूम 
पता है। नैषधकार ने अपने काव्य में विदर्भ के कुरिडनपुर 
कपति को भोजराज कहने के कारण अनन्तर के किसी 
यकार ने इन दोनों का अभेद मान लिया होगा। ऑंफ्रेक्त 
ग्य को सूची से ज्ञात होता है कि उसको जो रामायण 
ह थो उसके प्रथम्‌ ३ काण्डो के अन्त में 
का के नाम, ४ थे ओर ५म के अन्त में 
डे नरक आर षष्ठ के अन्त में लक्ष्मण कवि और 
यो टा राय दीक्षित के नाम उद्लिखित थे। 
» काएड के आरम्भ मै लक्ष्मण कवि ने स्पष्ट कहा है कि 
न ५ काण्डो की पूर्ति इस षष्ठ काण्ड को लिख- 
जं इं और इसके पूर्व मे सादर भोज्ञ का चन्दन भी 
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किया है। लक्ष्मण कवि का समय निश्चित रूप से ज्ञात है | 
है तथापि वह भोज का समकालिक वा उसका किञ्चित्‌ धर | 
न्तर कालिक हो सकता है। क्योकि टीकाकार रामचन्द्र छे १ 
समय यह छया काण्ड प्राचीन माने जाते थे। रोमचन्द्र नेम | 
प्रथम ५ काणड ओज विरचित ओर षष्ठ कारड लक्ष्मण कवि 
विरचित माना है । सुद्वित ग्रन्थ में सप्तम काण्ड नहीं मित्रता | 
है। ईस लिये यह कहा जा सकता है कि रामचन्द्र के समय | 
चह काण्ड या तो लिखा नहीं गया था, या लिखा होने एर | 
भी रामचन्द्र को प्राप्त नहीं हुवा था। ऑफ्ेस्त को सूचो से | 
यह मी ज्ञात है कि गोचिन्द-राज चम्पू-रामायण का टोकाकार | 
था। बहुत सम्भव है कि यह गोविन्दराज मनुर्वा ' 
असिद्ध टीकाकार गोविन्द्राज हो हो । क्योकि इसको स्म्र्ति | 
रोका में भोजदेव का निर्देश मिलता है ओर मोजरेव षे | 
याद उसो शतक में ` ई० ११५० से ११८० के मध्य मे यह | 
चर्तमान था, ऐसा माना गया हैं। भोजराज के विषये | 
विद्वान्‌ यह भो मानते हूँ कि भोजराज के अनेक समापरिइतो || 
ने अनेक ग्रन्थौ को लिखकर भोज के नाम से प्रकाशित कि 
थे। चम्पू रामायण के आरम्भ में ग्रन्थकर्ता का नाम नि | 


| 
| 


न होने के कारण भोजराज विषयक यह कहपना और भी | 
| 


होती है। ग्रन्थकर्ता कोई भी हो परन्तु यह ग्रम्थ भोज केस ु 
में (६० १०५०)चिरचित हुवा इसमें कोई सन्देह नहीं है। मोज , 
के चरित्र के विषय मै अलङ्कार के अध्याय में कहा जर्ष | 
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| वसू-रामायण !-र्‍यदपि ऑफ़ेक्त की सूचि के अनुसार 
हु ७ काएड हं तथापि सम्प्रति. जो पुस्तक प्रकाशित है 
> उसी केवल ६ काण्ड हैं। इसमें रामायण की कथा चर्णितं 
| ३। इसकी भाषा शब्दालङ्कार से परिपूरित है । काव्य, को 
| दिति में कवि का पारिडत्य प्रकर्ष और ,अलङ्कार रचना 
चातुर्य पूर्णतया व्यक्त है। शब्दालङ्कार की ओर कवि का 
| अधिक ध्यान होने के कारण इसमें कुछ क्लिष्टता आ गई है! 
| ्यापि यह काव्य हृद्य है। इसकी टीका रामचन्द्र विरचित 
| बाल्या नाम की हे। गोविन्दराज की टोका मुद्रित नहीं 
| तीत होती है । 
अभिनव कालिदास ( ई० १३४०) 

अभिनव कारिदास-विरचित ग्रन्थ भागवत्-चम्ि-अन्‍्यकर्ता के 
| स्ख में फेकत महाशय का सत- समय निर्धारण-टोकाकार-- 
| विद्यानगर के साघवाचाय का समकालिक इसका विरचित अन्य अन्य 
भिव आरत चम्पू- भागवत का विषय परामर्श-शैरी-रीति-- 


[| 
१] 


! “छै अभिनव कालिदास चा नवकालिदास का विरचित 


ऐले काव्य है। गाङ्करु-दिस्बिज्ञयकार माधवाचार्यय ने 
| दिविजयकार किया कहो है । आँफ्रेक्त महाशय शंकर ' 
छ पक धच को ही अभिनव कालिदास उपाधि थी 
। यह अन्थकार प्रसिद्ध माधवाचार्य विद्यारण्य 


“इस चम्पू के मंगलाचरण - के शलोको से प्रतीत नहीं 
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होता है । माधवाचार्य के समय रे किसी कचि ने यह | ; 
बनाया हो यह बहुत सम्भव है । इसमें माघ कवि का निर |. 
मिलने के कारण और प्रत्येक विलास वा स्तवक के अन्तके / 
उलोकं में नैषध चरित का अनुकरण होने के कारण इसका | 
' समय १२ श शतक के बाद का है इसमे कोई सन्देह नह | 
इस काव्य के टीकाकार रघुनाथ ओर चिदस्वर १६श श्रौर | 
१७ श शतक के हैं । इसलिये चहुत सम्भव है कि यह कवि ० | 
१४ श शतक मे विजयानगर के माधयाचाय का समकाहिक । 
हो। ग्रन्थ के आदि और अन्त में शिव पावती का मङ्गल होगे | 
से यह शैव मालूम होता है। इसका विरचित अभिनवभास | 
चञ्पू भी सूची मे उल्लिखित है। क). 
भागवत-दग्पू १ इसके ६ स्तबक चा विलास हैं। प्रय| 

में 'कालिदासछते? और आदि में अभिनव+*कालिदास” || 
ऐसा लिखा है। इसमें पद्य की अपेक्षा गद्य विशेष है। गव | 
में भी बहुत -लग्बे २ वाक्य अलङ्कार से रहित दीख पडते ह| 
पद्य में ही कुछ प्रसाद गुण प्रकट होता है । यद्यपि गरन्थारम| 
में कचि ने इसके प्रतिपद में ध्वनि का जम्भण है ऐसा कहा | 
तथापि इसके पढ्ने से यह उक्ति यथार्थ प्रतीत नहीं होती है | 


बाण 


१ भागवत-चम्पू ए० १७२ | > 
२ अभिनवपदपूवेः कालिदासः प्रगढभः त्रिनयनदयितायाः ¦ 
ममस्तृतीयः। विरचयति तदैव प्रेरितः प्रेमपूवं ७ हरिगुण-परिणद 

चस्पूपबन्धम्‌ । भागवत-चम्पू १ स्तवक ७ श्लोक । 
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|. कह भी आयः मध्यम कोटी के हैं। काव्य की रीति पाञ्चाली 
| ॥ होती है। इसकी कथा श्रीमद्भागवत को होने के 
| पण उस ग्रन्थ के आधार पर ही इसकी रचना की गई है। 
१ पस स्पू की ३ टीकाएँ निर्दिष्ट हैं। अक्षय शास्त्री, चिदम्बरः 
| रघुनाथ कवि इस चम्पू के दीकाकार हैं। , 


कवि-कणपूर ( ई० १६ श शतक) ५ 

' | कबिकर्णपर--विरचित ग्रन्थ आनन्द दुन्दावन चम्पू--जीवन चरित-- 
प इसके विरचित अन्य अन्थ १ श्रार्याशतक, २ चैतन्य चरितासृतः 
| दम्य, ३ चेतन्य चन्द्रोदय नाटक, ४ गौरा ङ्गगणोददेश दीपिका, ५अल- 
| क दोलुम, ३ अलङ्कार कौस्तुभ टीका 'किरण!, ७ चमत्कार चन्द्रिका, 

) ८ प्रकाश कोष, ९ बृहत्छृष्ण गणोदुदेश दीपिका, आनन्द वृन्दावन 


५ 


| पय का विषय परामश --टीका--केशव विरचित झानत्ह वृन्दावन चम्पू १ 


हपसे भिन्न । | 

_ सका विरचित 'आनन्द-वृन्दाबन-चम्पू' है। इसका 

पर नाम परमानन्द दास सेन था । इसकी कर्णपूर गोस्वा- - 

| ण उपाधि थी। इसके पिता का नाम शिवानन्द सेन और | 
अका नाम श्रीनाथ था। इसका पुत्र कचिचन्द्र था। यह 

भाहके वैष्णव सम्प्रदाय के वैद्यकुल में, नवह्वोप के काञ्चन 

अक 2 मे पैदा हुवा था! इसके विरचित अन्य ६ > 
i) क आयाशतक, चेतन्य चरिताप्ठत महाकाव्य 
ग्या 
हण गोरगणोइ श-्दीपिका ई० १५७६ की... _ 
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आलङ्कार-कौस्तुम और उसको टीकड किरण, चमत्कार-च . 
'चरणंप्रकाश (कोष ), ओर वृहत्कृष्णगणोइशवीपिका |. 
'कृष्णलीलोढुदेश दीपिका हैं। इसका पिता थ्रीनाय-चैतयक्ष ए 
“का शिष्य था। |: 
आनन्द हन्दावन-चस्पू $ इस चम्पू के २२ स्तवद्न ह| 
इसमें!ओमदुभागवत की श्रीकृष्ण लीला वर्णित है। इस कर्मा 
की भाषा भक्ति वात्सल्य ओर प्रेमरस से परिप्लुत है। इसझे | 
“रचयिता की ही विरचित टीका है। इसी पुस्तक से कदि | 
“फे पारिडत्य की प्रसिद्धि इई । केशव विरचित आणन्द | 
-वन-चम्प्‌ इससे भिन्न है । न | 


जीव गोस्वामी ( ई० १६ श शतक ) । 
जोव-गोस्वएरी- विरचित ग्रन्थ गोपाल चम्प- समय--जीवन चति-| 


लघुतोषिणी--गोपालूचस्पू का विषय परामशं--रोका। 
इसका विरचित गोपाल-चस्पू है । यह चैतन्यदेव के शिष|| 


'था। बंगाल की परम्परा मे इसका समय ई० १५२३ से १६४ 
“तक माना गया है और यही ठीक है । इसके पिता का त | 
चह्लभ गोस्वामी था। यह भी चेतन्यदेच के वैष्णव सस 


“इसके चाचाओं के विरचित ग्रन्था का पता चलता है। 
"विरचित कुल ग्रन्थ ६ या, १० हैं जिनमें व्याकरण, अलई 


र". | छ 03 
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॥ और स्तोत्र आदि हैं ।; इन सब मे वैष्णव सम्मदाय का 
बि स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है । 

) तोपालचस्पू । यद विस्तृत ग्रन्थ दो चिभागो म॑ विमक्त 
३ र्व चम्पू और उत्तर-चम्प | पूर्व चम्प के ३३ पुराण हैं और 
| _्वम्प के ३७ प्रण हैं। पच -चस्पू ई० १५८८ के लगमग 
| आप् हुवा था और उत्तर चम्पू ई० १५६२ में पूण हुवा था। 
| सं श्रीकृष्ण का चरित्र वर्णित हे । यह अन्थ वेष्णवों के 
| अ, वात्सल्य और भक्तिरखो का नमूना है। यह ग्रन्थ चैत- 
देव के ग्रन्थो के सहश आदरणीय माना जाता है। इसकी - 
रा रचयिता की ही बनाई हुई है। 


॥। श्रीशेष-कृष्ण ( ई० १५६० ) 

| व ्ररोप-इष्ण-विरचित ग्रन्थ पारिजात हरण चद्यू- जीवनी-- 
|| भइसके विरचित अन्य अन्थ १ प्रक्रिया-प्रकाश, २ उषा परिणय म्प 
क पध, ४ सुरारि विजय, ५ सत्यभामा परिणय, ६ सत्यभामा विलास. 
५; कोपन काम्य झादि--पारिजातहरण का विषय परामश शेळी । 
सबा चिरचित पारिजातहरण चम्पू है। यह काशी के 
श महाराष्ट्र शेषवंश का अचतंस था। इसके पिता का 
रॅसह शेष था। यह प्रसिद्ध वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी 
हा भट्टो जी दीक्षित का गुरु था । पत्रपुञ्ज राजा के 
न उपदेश के लिये इसी ने व्याकरण की राम- 
तल बदी की रीका ' प्रक्रिया प्रकाश) लिखों 
॥ शष कृष्ण का ससय ई० १६ श शतक का 
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अन्त माना जाता है। इसके चिरचित व्याकरण है | 
उषा परिणय और पारिजातहरण नाम के २ चम्पू, इ 
सझुरारिचिजय, सत्यभामा परिणय और सत्यभामा ला? 
नाम के नाटक और क्रिया-गोएन नाम का काब्य ये ग्रन्यह| |. 
पारिजातइरण-चम्पु सद चम्पू उस समय केका 

राज नरोत्तम की आज्ञा से जिसको सांसारिक भावों ह| 
अत्यन्त मानसिक पीड़ा हो रही थी, भगचन्नाम कौत ५ 
लिये श्रीशेष कृष्ण ने रचा था। इसके ५ उच्छ्चास हैं। फ्री 
.उच्छ्चास के अन्तिम श्लोक में कवि ने उपयुक्त वात] 
है । इसमें हरिवंश के पारिजावहरण “की कथा सविस्तर वश 
है। काव्य की भाषा अत्यन्त मधुर और हृद्य है। माधुपण | 
पोषक चणो,को चुनकर रखने मै कवि की प्रवीणता ग्रचे| 
तरह व्यक्त हुई है। इसमें शब्दालड्भार और अर्थालड्डार दो 
ही हैं। इस काव्य पर किसी की टोका उपलब्ध नहीं है। | 
` नीलकण्ठदीक्षित (३०१७७७) || 
नीलकण्ठ दीक्षित-तविरच्चित अन्थ नीलकण्ठ चम्पू-जीवन चरि” 
समय-मधुरा के तिरुमल्ळ नायक राजा का प्रधान अमात्य गी 
चम्पू का विषय परामर्श । द 
इसका विरचित नीलकण्ठ चम्पू है । यह प्रसिद्ध प्र 
दीक्षित के भ्राता अंच्चा दीक्षित का पौत्र था। ती 
दीक्षित को अप्पा दीक्षित भी कहते थे । यह मदुरा फे 
नामक राजा का सभा का पण्डित सार्वभौम ' कहता 
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- राजा का प्रधान अमात्य था । इसके विषय में और 
व्य के प्रकरण में कही जा चुकी हैं। इसलिये यहा 
| कि की आवश्यकता नहीं है। इस नीलकण्ठ चम्पू मे 
प मे ्रपना समय शलोक में ई० १६३७ दिया है । 
कण्ठ चम्पः इसका दूसरा नाम नोलऋरणठ विजय 
है। इसके ५ आश्वास है । इसमें महादेच की कथा 
३| त है। काब्य मे प्रसाद ओर माधुर्यणुण उत्कटता से. विद्यः 
३ त हैं। इसमे अर्थ ओर शब्द्‌ दोनों ही अलङ्कार बड़े खूबो के 
| ध प्रयुक्त हैं । 


वेडुटाध्वरी ( १६४० ) 

| देहुटाध्वी-विरचित ग्रन्थ विश्वगुणादर्श चम्मू--जी इनी समय 
छे विरचित अन्य ग्रन्थ लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र, २ हस्तिगिरि चम्पू-- 
छशुणाद्श चम्पू का विषय परामरा-_शेली--रोकाएं--वीरराघव 
| शिंबित विश्वगुणादर्श चम्पू इससे सिन्न। | 

| इसका विरचित विश्वगु॒णादर्श चम्प है। यह रामानुज- 
मातुयायी मद्दाकाव श्री महालक्ष्मी का भक्त था। यह अप्पय 
एषा पौर और रघुनाथ दीक्षित का पुत्र था। इसकी माता 
ताम सीता था। यह अप्पय शुरु प्रसिद्ध कुवलयानन्द चित्र 


स्वेद गतेषु थितः किळ नीङकण्ठविजयोव्यस्‌। 
मङ्गल श्‍लोक १०॥ 


~ 
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था । अप्पयः दीक्षित शेव था किन्तु अप्पय गरु ओर 
घ्चरी वैष्णव थे। अप्पय गुरु प्रसिद्ध ताताचायं है ग. 
नेय था । परन्तु अप्पय दीक्षित इस ताताचाय क्षा / 
अतिस्पद्धी था। वेङ्कटाध्वरी नीलकण्ठ दीक्षित का सक्न 


| 
लिक माना गया है) यह काञ्चीपुर के पास के अर ॥ 
नाम के अग्रहार मै रहता था । बड़दल नाम के चेष्णव सम्झ 
में इसका जन्म हुवा था। विश्वगुणादर्श-चम्पू मे एकको 
आया है” जिस से इस ग्रन्थ का समय ई० १६४० सिद्ध हे. 
है। इसलिये इसके और नीलकण्ठ दीक्षित के समक्ाहिछ। 
में कोई सन्देह नहीं है। इसके विरचित लक्ष्मी सहसत गा| 
स्तोत्र और हस्तिगिरि चस्पू हैं। । 

विश्वग़रणादश चम्पू-यह चम्पू काव्य बहुत बिस 
है। - इसमे भारत के अनेक आश्रम, नगर, आचायं, नदि | 
देश, ओर लोग ओरउनकी रोति आदि के वणंत में ५३ फ़ 
रख हैं। कवि का भाष-प्रभुत्व इसमें पूर्णतया व्यक्त है, क्यो 
इसमें सव वर्णन कवि ने अपने अनुभव से दिया हे एस. 
किसो ग्रन्थ का आधार नहीं लिया गया है। काव्य फेस 


१ इणाः करुणाहीनास्तृणवददत्राह्मण गणं न गण यन्ति । 
तेषां दोषाः पारेवाचां येनाचरन्ति शौचमपि ॥ 
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| भे काव्य में कुछ॑ क्लिष्टता झा गई है। तथापि- 
ग १ क्षे सहज माधुर्य ओर प्रौढ़त्वादि. गुण लुप्त नहीं हैं। इस 
| हैक रीतियां हैं। इसकी दो टीकाएँ प्रसिद्ध हैं, उनमै- 
हे ् सुन्बाशास्त्री की चिरखित भावदपंण नाम की रीकाः 
| और बालकषप्ण विरचित पदार्थ-चन्त्रिका रीका मुद्रित हैं। 

| दत्त्व विरचित बिश्वगुणादर्श चम्पू इससे भिन्न है। 


अनन्त कबि $ ( अज्ञात समय) ८ 


दही दैकाएँ । 
इसका विरचित चम्पू भारत काव्य है। इसके समय,. 


| |  पेसू-भारत£--इस काव्य के १२ स्तवक हैं। इसमें 
[मारव को कथा वर्णित है। भाषा की दृष्टि से यह काव्यः 
"चम कार्या से श्रेष्ठ है। इसमें शब्दालङ्कार और अर्था- 
हर अनेक रहने पर भी शब्दार्थोभय श्लेषालड्डार प्रधान है । 
शास्त्र के प्रेमियों को यह काव्य अत्यन्त सेव्य है। 
परीक्षा के अन्तिम कक्षा में इसका पठनपाठन होने से 
३ र Fe बिषय मे अधिक कहना व्यर्थ है। श्लेषा-- 
- इसमे क्लिएता सहज हे तथापि माधुर्य और 
5 ® दानि नहीं इई है । इस. काव्य की दो टीकाएँ 


( ३३६ ) 


“है, उनमे नरसिंह की टोका प्राचीन हे । दूसरा ला ज 
चन्द्र लिखता है कि नुसिंह की दीका अत्यन्त दूषित होने ३ 
* कारण कवि के हार्दिक भावो का प्रकट करने के लिये बसे! 
अपनी टीका लिखी है। इस रामचन्द्र बुघेन्द को टोकाद| 
नाम “लास्य? है । 
केशव भट्ट ( अज्ञात समय ) 
'क्षेशव भट्ट--बिरचित ग्रन्थ नृसिंह चम्पू--जोवन चरित्र सत. । 
“निर्धारण प्रयक्ग--दक्षिण के उमपाति दळपति राजा का समापरिइक-|| 
--नृसिह चम्पू का विषय परामश । 
इसका विरचित उसिंह चम्पू हे। यह लौगाक्षिकृत र 
माध्यन्दिनी वाजसनेयी शाखाके ब्राह्मण वंश में जन्मा था। इ 
मीमांसा, वेदान्त तन्त्र, न्याय ओर साहित्य में प्रवीण था| 
इसका निवास गोदावरी के तीरपर पुणयस्तम्भ नामकप्रा| 
मै था । यह पुण्यस्तम्भ आजकल चम्बई प्रास्त के जिता ग्रा 
-मदनगर मे पुन्ताम्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पिता 
-का नाम केशव और पिता का नाम अनन्त था। यद्यपि शे | 
“समय के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं हे. तथापि लोगाशि 
निर्देश से यह लौगाक्षि भास्कर के बाद का मालूम होता ९ 
लौगाक्षि भास्कर का समय १७ श शतक माना ग्या | 
-उमापति दलपति नाम का कोई राजा उस समय द 
'शासन करता था जिसके दुर्वार का केशव भट्ट समा ` 
था, पेखा उपसंहार के छोकों से प्रतीत होता है। य | 
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|: | ' और कब था इसका पता न लगने से इसका कोई समय 

"| ह हीं किया जा सकता है। 

| त वसू? पद छोटा सा चम्पू ५ स्तबको में बद्ध है। 

और प्रासादिक काव्य है । इसमें प्रसिद्ध 

की कथा वर्णित है। कवि का आराध्यदेव नुसिंह॑ था, इस 

हये उसकी प्रशंसा में इसकी रचना को है। इसमे शब्दा- 
की विशेषता न होने से काव्य मधुर और मनोहर है । 

ही टीका कोई उपलब्ध नहीं है और उसको कोई आवश्य- 

कता भी नहीं प्रतीत होती हे 

रामनाथ ( अज्ञात समय ) 

ह रामवाथ--विरचित मन्थ चन्द्रशेखर चम्पू--वंश परिचय चन्द्रशेखर 

|| सूक विषय-विद्यार--शैली--विशेषता । 

[| इसका विरचित “चन्द्रशेखर-चम्पू हे! । इसके समय ओर 

न | खिस स्थान के सम्बन्ध मै कोई पता नहीं चलता है । इसके 


ने 


| रछुदोनो का भक्त था। इसके गुरु का नाम प्रायः रल्षगर्स था। 
के, पद्शेखर-चस्पू : -यह चम्पू अत्यन्त विस्तृत होने के 
| भरण पूर्व और उत्तर दो भागों में चिभक्त है। पर्व भारा मे ५ 

पक शस और उत्तर भाग में ४ हैं। इस प्रकार इसमें ६ 
हैं। इसकी कथा कविकल्पित प्रतीत होती है। 
.... पास जिसमें सुगाया-बर्णन है; श्लोक बद्ध है। 
साले में सी गद्य से अधिक पथ भाग ही है! गख 
२२ 
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में प्राय: दीघं समास हैं तथापि कादभ्बरो की तरह है | 
की भरमार नहीं दै । पद्य माग तो विलकुल सरल है। इसके | 
कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इस चम्पू का वैलक्षएय यह ३३ ) 
इसमें कवि ने अन्त में नाटक का पक दृश्य मो कथा केस 
से जोड़ा है । | 
भीकृष्ण कवि (६० १७ श शतक ) 

श्रीकृष्ण कबि--विरचित अन्थ मन्दार मरन्द चस्पू-यह काम्य दं |. 

है किन्तु अलङ्कार अन्ध है- निवास स्थान --समय - इसका विरचित इन । 
ग्रन्थ काच्य प्रकाश की टीका रस प्रकाश--मन्दारमरन्द अम्र का वित || 
परामर्श--इसकी प्रथम दो बिन्दुओं की व्याख्या । | 
इसका चिरचित मन्दारमरन्द्‌ चस्पू यह काव्य नही है| 
किन्तु अलङ्कार का ग्रन्थ है। इसंके विषय मे विशेष कुध शा | 
नहीं है । ग्रन्थ के उपसंहार से मालूम होता है कि यहं चन्र | 
नाम से भी निर्दिष्ट है। यह वासुदेव योगीश्वर का शिथ था | | 
और गुहपुर का निवासी था। इसके ग्रन्थ में अलंकारोंओ | 
_ बहुत से उदाहरण और लक्षण अप्यय दीक्षित के कुवलयातत्‌ | 
के हे ओर इसमें विद्यानाथ से पाक-प्रकरण पूरा का पूरा बिग | 

- है। इसलिये यह १७ श शतक का हो सकता है । इसकी बिर | 
चित काव्य-प्रकाश की टीका “रस-प्रकाश” नाम की है। | 

| मन्दारमरन्द-चम्पूः-इसमे अलंकार शास्त्र के प्रायः सग 

. विषय हैं। यह ११ बिन्दु मे विभक्त है। प्रन्थ काग 
मरन्द॒ या मकरन्द॒ होने के कारण प्रकरणों का “| 
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| | हो! में दोष, पाक, काव्य-भेद, कविकर्म आदि वणित हैं। 

पि इसमे छन्द, अलंकार और नाटक के प्रायः विषय. आये 

हुतथापि इन विषयों की रचना शुद्ध और सशास्त्र नहीं है । 

हू होता है कि कलि ने इसमे अनेक ग्रन्थों से विषय एकः 

। | वि करने का प्रयत्न किया है । तो भी कवियो के लिये यह 

गुत उपयोगी पुस्तक है ।. इसकी किसी गृढु पुरुष दिरचित 

गुप व्यक्षनी व्याख्या केवल प्रथम दो बिन्दुओं की उपलब्धद्दै। . 

|| पन्त विदल (६० १८५०) | 

| पतविटद्छ विरचित ग्रन्थ गजेन्द्र , चम्पू- जीवन चरित्र-ससय--' 

र चसू का विषय परामश-_शेली- टीका । 

र इसका विरचित गजेन्द्र चम्पू काव्य है । यह महाराष्ट्र 

। ° इष्णानदी के तीर पर कर हारक ग्राम का वासी था। 

है पक उन, इस चम्पू के टीक कार रघुवोर ने अपनी टीका केः 

पहर मे कहा है कि पंतविइल उन्दी किकी, ओत, व्याक- 

ह 2 १ साशित्य और वेदान्त का पण्डित होता हुवा भो 
परम भक्त था । इसके पिता का नाम महादेव 
गीता वा वाराणसी था। यह शारिडल्य 

२५ घर को अवस्था में इस चम्प की - 


७ 


| 


rt ८ - 
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रचना की थो। इसके पुत्र को, टोका ई० १८६३ है क| 
इसलिये इसका समय ई० १८५० मानना प्राप्त है। | 
गजेन्द्र-चस्पू _ इसमे ३ उल्लास हैं जिन में मागपत्र / 
गजेन्द्रमोक्ष की कथा वर्णित है। इस पन्थ को भाषा सर 
तथा मधुर है। शब्दालङ्कार विशेष हैं। गद्य में लोर | 
उत्कट नहीं है। पद्य मे पाञ्चाली रीति का अनुसरण ह|| 
इसकी इसके पुत्र रघुबीर को विरचित रोका ई० १८७ के | 
चनी दै। | 
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भारतीय नाव्य और नाटक का सहत्व--नट और नाटक शब्दों की 
' तति--संस्कत नाटकों का वेलक्षण्य--भारतवर्ष के नाटक की उत्पत्ति 
त विकास के विषय में विद्वानों के मत--भरतनाव्यशास्त्र का सत-- 
गील क्षेत्र में नाटक का वेशिश्य--भारतीय नाटक विभाग और उनका 
| वशिहय--नाटक का संविधानक । 

॥ नाटक! दृश्य काव्य है । अ्रव्यकाव्य में भूतपूर्व घटनाओं का 
| दुद्र पद्य, गद्य वादःनौ में केवल वर्णन ही रहता है। परन्तु 
| कय काव्य में भूतपूर्व घटनाओं के वर्णन के साथ २ आहदाद- 
| घररक अभिनय भी रहता है । इस प्रकार के अभिनय मे भूत- 
| छह की वर्णित वा दृष्ट घटनाओं काः चतंमान काल में अनु 
| रण करने की चेष्ठा की जाती है। यह अनुकरण: जितना ही 
| १४२होता है उतना ही नट का कोशल विशेष रूप से प्रगट 
है और प्रक्षको को: उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होता 


कि सक को उतनह हो अन 0 00 00 
__ ' सस्कृत में दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं और नाटक, रूपको के 
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है। दृश्य काव्य मै पाण्डित्य की ओर विशेष लक्ष | 
उले प्रेक्षको को आनन्दसागर में मग्न कराने के योग्य | 
में ही अधिक यत्न किया जाता' है । ॥ 
भारतवर्ष मै नाट्य का दर्जा बहुत ऊँचा है। सारतवाते । 

इसे वेद के सश पवित्र मानते हैं ओर इसी लिये इसे नाउ. | 
वेद्‌ कहते हैं। नादूय के अङ्ग भूत तारडब-लास्यादिरव | 
अभिनय, गीत, वाद्य आदि शङ्कर, पार्वती, ब्रह्मा नए | 
आदिको से सम्बद्ध हैं और उन २ देवताओं की उपासना) | 
इनका उपयोग किया जाता है । | 
संसार में नाटक का विलक्षण प्रभाव है। नारक ही ए |. 

पेसी वस्तु हे जिसे देख आबाल बृद्धको चाहे चह अशिष्षि ५ 

हो चा शिक्षित, उच्च कोटि का आनन्द प्राप्त होता है। इसा | 
मञुष्य मात्र की अपनी ओर आकर्षित करने की अङ्कुत शहि | 

है । ऊ चे दजे के नाटकों से आनन्द के साथ २ अनेक उप | 

' - भो प्राप्त होते हैं. जिनका सब के हृदय पर तात्कालिक प्रमा | 
पड़ता है । उपदेश के लिये नाटक के सदृश दूसरा कोई साक्ष | 
नहीं है । कई चार वर्णन सुनने पर भी जो विषय समम | 


१ आनन्द्निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फळमल्पदुदिः। | ; | 
योऽपीतिद्दासादिव दाइ साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराङ्युखाय। । 
: दुशरूपक इहो 
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| ३ वाक द्वारा प्राप्त उपदेश अधिक ओजस्वी तथा चिर: 
होता है। काव्य के व्यवदारज्ञानादि सभी प्रयोजन 
ती सुगमता से नाटकों से सिद्ध हो सकते हैं बेले श्रव्य- 
से नहीं हो सकते। जिस प्रकार अच्छे २ नाटकों से 
| ढकी मनोवृत्ति उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सकती है 
, | रैते ही अनीतियुक्त नाटकों से मनुष्य मात्र के चित्त का अप- 
| मी सम्मावित दै । इसीलिये भारतीय संस्कृत नाटककौरों 
॥ | इतरो मे सर्वत्र उदात्त ध्येय ही विद्यमान है। 
` कट ओर नाटक शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बिद्वाना 
मतभेद है। बहुत से पाश्चात्य और भारतीय विद्वान्‌ 'नरः 
त भो चुत! धातु के प्राकृत अपश्च श से बना मानकर उससे 
| (एक शब्द को व्युत्पन्न करते हैं । परन्तु पाणिनि के धातुः 
| नट चृत्तो' और “नर अवस्पन्द्ने' पेसे संस्कृत के स्वत- 
| हैं। वैयाकरणो ने इन धातुओं से नाट्य और नाटक ' 
| १ को व्युत्पत्ति की है। इनके! कथनाचुसार वाक्यार्थं का | 
| नाउ है और पदार्थ का अभिनय ,ही नृत्य हैं।. नृत्‌ 
(पि बिक्षेपार्थक होने से इस धातु से बने हुचे तत्त, नृत्य 
| अ नाल्यम्‌ । पदार्थाभिनयो नृत्यम्‌ । सिद्धान्त कोमुदी ` 
सूत्र का व्याख्यान । | 
टैतिनांव्यंस्‌ । भावाश्रय॑ नृत्यम्‌ । वृत्त ताळल्याश्रयम्‌ । 
'दशहपक ए० ३ । 


-॥ प १ गात्रविक्षेपे । पाणिनि घातुपाठ । .. . यु 


०, 3 र 

EO 2 ठी र 
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और नर्तक शब्द आङ्गिक बाहुल्य ( शरीर के अधयत है| १ 
हलचल ) व्यक्त करते हैं। यदि इसी धातु से नर, नाट्य औ | ' 
नाटक शब्दों की व्युत्पत्ति की जाय तो नाट्य चा नाटक 
रहने वाला आङ्गिक किश्चित्‌ चलन ( शरीर के अवयवो ६ | 
सूक्ष्म हिलना ) जो कि सात्विक बाहुल्य का द्योतक हे शो | 
इसका परिपोषक है, कदापि व्यक्त नहीं हो सकता । इसलि | ' 
नर शब्द को चत्‌ घातु के प्राकृत अपञ्चंश से वना मातर | 
हन में नाटक के ( 000९07 ) सुख पद | | 
सायी और ( ५९६०१] ) शोक पर्यवसायी ये दो मद | 
गये हैं । परन्तु संस्कृत मे जितने रूपक हैं. वे. सुख पयंवसा 
ही हैं । जिस प्रकार संस्कृत भाषा व्याकरण के नियमो से सह 
है उसी प्रकार संस्कृत नाटक ( रूपक ) भी नाट्य शात! | १ 
नियमों से नियन्त्रित हैं। नाट्य शास्त्र मै रूपको के ख| 


नायक, अङ्क-विभाग आदि के षिषय मे नियम बे । 


संस्कृत नाटकों में रड्ू-भूमि पर वध, युद्ध; विवाह, ओस 
मृत्यु, रति, चुस्बनादि व्रीडाजनक कार्य आदि अनेक bh! 


semen e न 


दुन्तच्छेद्यं नखच्छेद्य मन्यदुत्रीडाकरम्च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्युपरोधनस्‌ ॥ 


स्नानाजुळपने चेभिवंजिंतः += i परिच्छेद त) है | 
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धू जाता है। संस्कत साटकों के आरस्भ सं पवर्ग ओर 


ha 


तया अन्त में भरतवाकेय अवश्य रहता हे । संस्छत 


| ~ से हैं भै में संर : 
द्वप में रहते हे। इन नाटका म संरक्षत भाषा के साथ 


| प्रकार की प्राकृत भाषाएँ' भी रहती? हैं। खो, झू 
गे | आदि पात्रों का भाषण पाहत भाषा ही में रहता है । 


| हप्र भाषा सी सब पात्रो के लिये एक ही प्रकार की 
| ब॑ख्तो। पात्रों।के अनुसार शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
| शारोआदि अनेक प्रकार की प्राकृत $ाषाए प्रयुक्त रहती? ह 
| गरतवर्षीय नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई! किन कारणो 
इइ! और मूल में किन उपादानों को लेकर विकासोन्मुख 
झ॥॥/पे सव बडे जटिल भएन हैं। बड़े २ बिदवानो ने इस पर 
| बार किया है तथा कर रहे हैं। उन में किसी का भी- मत 
| | हात ब पूर्णतया माननीय अमो तक देखने मे नहीं 
| | = 0 तो यह है कि नारक समाज के. 
त हा २ समाज मे नई घाराओ का. 
कि न रर तथा नए भावो की जाग्रति होती. 
ह रर नोटको के रूप में भी परिवर्तन होता जाता है! 


| क रैयन अन्थावलि में प्रकाशित भास कवि कृत 
न व न तथा प्रबोध चन्द्रोद्यादि ( १९०7९०] ) नाटक 


| दप 
१ "ण षष्ठ परिच्छेद श्को० १५८-१६९ | 


£ 
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इससे स्पष्ट हो है कि इस खमय को उपलब्ध : | 
के उत्ति काल मै वतमान गमाज की स्थिति को यी | 
करना जिस तरइ दुष्कर है उसो प्रकार इस के आदि कर 
का निश्चय करना दुस्साध्य हे । 


कुछ विद्वानों ने प्रोक नाटक की उत्पति के समद f 
मेपोल (May ?0।९) नृत्य का उढलेण किया है। उस को 
कर अन्य विद्वानों ने भारतीय नारक के मूल करणो मं ह|. 
दृश उत्सच तथा नृत्य को भी स्थान दिया है। मेपल ( पा । 
7००) उत्सव के सद्टशा उन को .साएत में इन्द्र ध्वज उस | 
दिखाई पड़ा । इससे उनको यद कल्पना हुई कि हो नहो 
का नाउकात्यत्ति से अप्रश्‍्य कुड न कुछ सम्बन्ध है। झा 
विद्वान? ने इस मत को ध्यान देने याग्य भो नहों समश्च 
इन्द्रध्वज उत्सव नेपाल आदि देश में अमो तक र - 
उस का समय उसके अन्तर्गत भाव तथा उसको प्रचि 
रुढ़ि सच इस मत के विरूद्ध है। | 

डा० रिजये ( ०४७) ) का मत था कि नाटकप्रशा ॥ 
को प्रवृत्ति, रुचि तथा स्फूर्ति, झवत वीर पुरुषों के प्रति र| 


जु 


दिखलाने को इच्छा से जागृत हुई। पहिले पहिष उर 


| 


त इस मत का प्रतिपादन ग्रीक द्रेजेडी ( ७००६ ‘Tragedy ५ 


7. जे« पौ० ए० एस्‌ बी० ए०. ४ 85] ४. 
2. Keith's Sanskrit Dram page १. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४०१ ) 


|. पुष्कर पाश्‍चात्य विद्वान्‌ तथा भारतीय ऐतिहासिक भो 
|. बी उत्पत्ति वेद मूलक मानते हें । ऋग्वेद म॑ कुछ ऐसे 


शह्वरसंसार में सब से प्राचीन अर कसं दिंदा नामक ग्रन्थ के, 

साद सुको ही में नाट्य का बीज है। इस विषय में 

[जि विद्वानों के भिन्न २ मत इस प्रकार हूँ | 

| ७) भौदर' (५०7०९५०१) सहाशय का मत है कि अत्यन्त 
रमं नृत्य गीत, वाद्य का जो साहचर्य्य मिलता 

दा प्रभाव ऋग्वेद के ऋषियों पर पड़ा था और ये 

| म के संबाद का गायन और नर्तन के साथ अभि- 

| ह धे > मेक्सिको के लोगो की 

पक होता था । नद मि हुम a 

हौ का आभ्रनय का व्यावहारिक भाग | 


||: में रूप ने झवशिष्ट है और घ 
तिह गया है। है और धार्मिक भाग 


ess 


र छोपामुद्रा शिष्य संबाद १ १७९, विश्वा सित्र 
, 2२ त संवाद २।३८, सपुत्रबसिष्ठेन्त्र 
Es ¦ १०२८, यमयमी संवाद १०१० इन्हें- 


सं 
नाद १०८६, पुरूरवाउवंशी संवाद १०९५ | 
) [मा फू १६ 23.52 2 >> 


amd) 


। संहिता अगास्य 
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नुयायी लोग काले वस्त्र पहिने हुवे थे और ज ह 
उनके अनुयायी लोग रक्त चरू धारण किये हुवे थे। उक | 
कहना यह है कि इस बर्णन के द्वारा हेमन्त ऋतु पर गो 
के ही विजय को दिखलाने का प्रपत किया गया है। क|. 
का विजय उद्भिजरत ( Vegetation spirit) को बागी | 
का सांकेतिक स्वरुप दै । इस मत के विरुद्ध अधिक कहने के |. 
कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं कोय ( (०४ ) महाशय ३| 
अपने पीछे के प्रन्यौ मे इसको इतना महत्व नहीं दिया है। | 

जर्मन विद्वान्‌ विशेज्ञ ( ?50॥७। ) ने भी नारमोततिे| 
विषय मे एक विलक्षण मत का प्रतिपादन किया! है। उ |. 
कहना था कि पुत्तलिका नृत्य ( P०१२४ आ०ए ) सब 
प्रथम भारतवर्ष मे प्रकट हुवा ओर यहीं से अन्य देशा मे पर| 
लित डुवा। पुत्तलिका सुः्य हो मारतोय नाऊ | 
आदि रूप है ओर इसो से सूत्रधार स्थारकादि शब्द ताइ भु 


नृत्य का वर्णन आया'है उन सब स्थलों का उद्छेज उर |. 
| अपने मत के समर्थन के लिये सविस्तर किया है। पुत 
र चुत्य सब से प्रथम भारतवर्ष में उत्पन्न हुवा यह निषिवार | 
किन्तु इससे हो नाटक को उत्पत्ति हुई यह कहना सबा 


l, Keith's Sanskrit Drams paga 49 | 
2. Die Heimat १68 Puppanspiols Hall I900- 0? १ 
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| | व होता है। इस समय इस मत को मानने के लिये 
| ग्री तयार नहीं? है। 
ली पक दूस मत है। इतके मो हि प्रक 
| हक डा० विशेललः ( P००] ) ही हें । किन्तु नाटकों के 
` हिकास में इसको एक आवश्यक कारण मानने वाले डा० ल्यू- 
स ( [७75 ) हैं । डा० कानो” ( ६०००४ ) भी इस्र मत 
` ३समर्य हैं । इस मत के अञुल।र चारको को उत्पत्ति छाया 
| गाएकी ( Shadow play ) से हुईं। इस मंत का सप्रथन 
| इले के लिये छाया नाटक के प्राचीन से प्राचोन उद्लेख खोज 
| इर विझले गये हैं। किन्तु ये सब संथा श्रप्नान्त तथा 
र. प्रवीन प्रतीत नहों होते हैं । खेहङत साहित्य में छाया नाटकों 
| हस्व जैसा इस मत के अनु तार होता चाहिये वेसा कहीँ 
| | धय नीं होता । दूताहुर आदि छाया नाटक न तो इतने ` 
| हा न इतने विशेष मउस्व के हो समक्रे जाते हैं । पाशवात्य 
॥ भो इल समव इल मत का बहुत कर के वहाँ मानते! हैं 
ह त्य विद्धातो के सिर पर योक संध्कृति का भूत 


| t Keiths Sanskrit Drama page ०५42, 
5 Fischel Das altindisehe sehattemspiel, SK 
0006 page 482 0... , 
| 3DIE उ 
ण का SanbhikstSK PAW,I9L6 298० 698 f. 
हि |. indisohe Drama Pp. 45-46. 
iis Sanskrit Drama page 56-57, 
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पहिले तो बहुत हो चढ़ा रहता था, अभी भी प्रबल परमाणो | 
सम्मुख उपस्थित रहने पर को घे रग उसके जाल से अपने 
मस्तिष्क को सर्वथा सुक्त नहीं कर सकत हे। इसका सवस 
बडा निदर्शन उस मत प्रदर्शन मे मिलता है जिसके द्वारा 
यह सिद्ध करने, का प्रयल्ञ किया गया है कि नाटकविद्या 
भारतीयों ने ग्रीक छोगों से सीखो। इस मत के आद्य प्रवतक 
वेवर? (“0००४ ) थे। अन्य युक्तया के द्वारा इस सत का 
समर्थन विरिडश* ( (7075०) ) ने किया । छेबी' ( [९४ ) 
ने यद्यपि इनके मत को पूर्णतया नहीं माना तथापि घूम फिर 
सी फे समीप पहुंचे हुवे दिखाते हैं। \डा० कीथ' 
(7०७४ ) छिपी भाषा में चिण्डिश के मत का ही समर्थन 
करते हुवे प्रतीत होते हैं। उनके कथन का सारांश यही हैकि 
भारत में बिना बाह्य प्रभाव के पेस नाटक के विकास फे लिये 
पर्याप्त सामग्री प्राप्त नहीं थी । 
इस मत का प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्धानो' के द्वारा यथेष्ट । 
खण्डन हो चुका है। कोथ आदि चाहे जो कुछ कहे, इस मत | 
के मानने वाले अब यदि कहां हैं, तो वे अत्यदण खंख्यक ही हैं। 


I. Iudisohe Studien ४० ] page 348 | 
० % Dergrieolisobe Einfluss in indischen Dram I88- | 

3. Le ॥॥९७(७ indian page 343 ff 

4. Keith's Sanskrit Dramas page 59 ff ः 

5. Macdonell’s History of Sanskrit Uterature ९१४९ | 
4I5-46 FE 
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१ |; में किया था? । पीछे उन्होंने भारतीय नारको को 
| ति निर्णय कप्ने में इछ सत का उपयोग किया'। इस 
५ हावत्य में रामलोला, कंष्शलोला आदि का निदर्शन करते 
पे उन्होने यथपि बड़े पारिडत्य का भदर्शन किया है तथापि 
पृपपिपन विद्वानों को भो उनका मत किलो प्रकार हरपद्भप 
देह प्रतीत हवा । ु 
| डा०कीथ ( £७६ ) ने रिजत्रे के मत का खएडन करते 
| हे एफ विचित्र सत प्रगट सिया? है। उनका कहना है कि 
| गफ़रों को सब से पढिलो प्रश्नत्ति प्राकृतिक परिवर्तन को 
| गाङ रूप में दिखलाने को अभिल्लाषा से दुर। इस 
५ प्रबन्ध मे महाधाष्य 'में निर्देश कंध नाइक का चे 
| ( सेब करते हैं। इस नाटक में लिक्षाहै कि कंस तथा उसके | 
Eo bi री 


| ! Theorigin of Tragedy. 


क 


१. | 
Drama and Dramatic dances of non-European 


=~ 


A. 8. I9l9 page काह; I9I7 


reo; | 
५९-५0; G. Norwood’s Greek Tragedy pages 2. 


| * Vedi; 

| hgogrg f ps and ihe [udian Drams; JRAS. 
A. “gin of T AkRvana: J 
PT 
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(ख ) हतंल (-H९7।९] ) महाशय. का ,कथन है कि | 
संवादात्मक सूक्त गाये भी जाते 9ै। संवादो का गान एक 
गायक से होना असम्मच था क्योकि ऐसा करने से संवाद ( 
करने वाले दो व्यक्तियो का भेद प्रतीत नहों हो सकता था। |. 
इस प्रकार इसके मत में भी चेदिक रूदादों मे.नाटय का बीड |. 
है । ऋग्धंद के सुपर्णाध्याय में इसी बीज का विकास हे शे |) 
आज, कल की यात्राओ मे इसी प्राचीन प्रथा का अनुकरण है। | 

(ग ) कीथ ( रभ) ) महाशय कहते हैं क्वि दके | 
संचादौ का गान होता था यह कहना उचित नहो है। गान छे |. 
लिये सामदेद के मन्त्र रचे गये थे। इन साम गान करने वाहे र 


सूक्त अनेक प्रकार के हैं । कहीं संडाद तत्व विचार के सम्बंध |, 
में हैं कहीं ऐतिहासिक, कहीं प्रेत यात्रा के विषय में और बर्ह | 


क्योंकि अनन्तर के ग्राररयक और सूक्त प्रन्था मे 
और ' अश्वमेध ' यागादि के समय में उनका अपर | 
विद्यमान हे । न 

(घ) कुछ जर्मन विद्वान्‌ विण्डिश ( शप्पथ) 
ओब्देनदर्ग ( 0]0९7०:४ ) और पिशेल ( ४0४ | 
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p घो के विषय में भिन्न विचार प्रगट करते हैं। 

से ये संवादसूक्त क्य पद्य से मिश्चित थे । गद्य 
(च भाग की भांति अक्षरशः प्रमाणभूत न होने के 

| ल भरे ३ लुप्त हो गया आर केवल पद्य भाग ही टा 
[अतः इन संचादी में नाटक का बीज मानना स्वा 

|, एल ने स्वच्छ कहा है कि नाटकों की गद्य पद्य की 

। बा एहीं संवादो के अचुकरण मै हुई है। प्रो० भोल्देनबर्ग 


_ब्रदशेष ऐतरेय ब्राह्मण मे शुनःशेप की कथा के रूप में 
(शतपथ ब्राह्मण में पुरूरचा और उचंशी को कथा के रूप में 
॥ देथ महाशय ने इसके मत का खण्डन किया है। 

| ज़सव मतों का सूक्ष्म विचार करने पर भी जैसा पहिले 
'घ्रा शा चुका है, नाटक की उत्पत्ति का प्रश्‍न पूणंतया हल 
हिहेता। केवल इतना ही आभास सा मिलता है कि भारः 
इतिहास के प्राचीनतम काल मे सी नाटकीय अंश .किसी 
पी रुप मे अवश्य विद्यमान थे । अब इसके अनन्तर यह 
का प्रयतत किया जाता है कि नाटक के बिषय में हमारे. 
थ मे कहा २ और किस प्रकारका उल्लेख मिलता है। 
के सक्तो से मालूम होता है कि सोम विक्रय 
. एक प्रकार का अभिनय हुवा करता था। अभि- 
शिन प्रयोजन अपने को और प्रेक्षको को आहा- . 
ही था । इसलिये यह बहुत स्वाभाविक थाकि 


[क 
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` यज्ञ यागादि के समयमै ऋषि लोग नृत्य, गीत और | | 
दवारा देवताओं का अभिनय करने का भी प्रयत्न किया छ|; 
थे। यजुर्वद-मै यद्यपि नट शब्द का साश्षात्प्रयोग 
तथापि डसमें शैलूष शब्द मिलता है जो कि नट गनश, 
पर्याय! है। यज्चुवेद्‌ में नृत्य . गीत का भी उल्टेब ||. 


0 
| १ 


` कौषीतकि ब्राह्मण' मै संगीत को यज्ञयागादि का एक ग्र 


निविद्ध बतलाया गया है । महात्रत स्तोम के समय कुमार 
अग्नि की परिक्रमा मे नाचती, गाती थां। पेसा कने 
अपने पति के साथ बहुत दिन. तक जीकर सन्तान प्रात ऐश 
हैं पेसो भावना थी । प्रेत यात्रा के समय भी नृत्य गोत ह 
करते था । श्रीमदुभागचत्‌ मै और पुराणों में अप्सरा, वस 
का चृत्य, गीत, वाद्य प्रसिद्ध ही है । श्रीकृष्ण की सह । 
भी इस की द्योतक है । इस तरह प्राचीन काल से गाळत 
का विक्रास बराबर होता आया है। _ 


० १ शेळालिनस्तु शेळूषा जायाजीवाः झशार्िविन। | 
भरता इत्यपि नराः ... अमरकोश ॥ शूब्रवर्ग श्लोक ¦| | 

“ ३ कौषीतकि ब्राह्मण २९।५। पा 

३ पारस्कर गुह्य सूत्र ७३ । - 
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| कसी गति होती है इसका भो वणंन* मिलता है | 
ह अनुमान किया जा सकैता है. कि रामायण महाभारत 
प रे भी ( ई० पू० ४ थे व ५ म शतक ) नाटकों का अभिनय 
का या। ये दोनों ग्रंथ संस्कृत .नाटक के संविधानक के 
त धारमूत रहे हैं यह कहने की कोई आवशकता नहीं है। 
रत के आरंभ में यह स्पष्ट कहा है कि कवियों को काव्य 
ाताटक बताने की स्फूति इसी सर्वोत्तम इतिहास द्वारी 


h 


से| पाणिनी को अष्टाध्यायी मे शिलाली ओर कृशाश्व के नट 


श्परायूकार पतञ्जलि के समय नारको का अभिनय 
रप से होता था यह महाभाष्य में के ' कंस बघ ' 
बलि बन्ध ! नाटकों से अनुमान किया जा सकता दै! 
धकार के समय नाटक के-प्रयोग अच्छी तरह होने लगे 
गर बहुत सम्भव है कि उस समय नाट्य शास्त्र के नियम 
भुके हो । भरत चुनि का नाट्य शास्त्र इसी समय के 
" तह के कारण चह ग्रन्थ इस कथन का प्रमाण रूपदद। 
समय मे उस धर्म के अनुयायियां द्वारा लिखित 


पै 5 RT 
FE का संस्कृत चाडःमयाचा त्रोटक इतिहास? पु० १३४। ee 
न दस्माजायन्ते कविबुद्धयः । - - 
महाभारत आदिपव 'छोक । 
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नाटक ग्रन्थो में अश्वघोज के ,नाटक सबसे प्राचोन मान इ| 
हैं। किन्तु इस धर्म के ललित-बिस्तर और अवदान रत 
आदि प्राचीन प्रन्थौ मे नाटक का निर्देश प्राचोनत्वेन गि. 

है। सद्धम-पुरडरीक आर महाचंश आदि ग्रन्थों मै विश 
समय में नःटको.का अभिनय होता था ऐसा उल्लेख है। $| 
ग्रन्था मेभो नाटकों का निर्देश इसी तरह का है। उस घर| 
नाटकों की यद्यपि निन्दा की गई है तथापि धमो परेश के | 
नाटकों की सहायता ली है। | 


विकास फे लिये किसी सी अन्य देश की सहायता कोशे| 
क्षित समझने की क्या आवश्यकता है, यह साधारण 
वाळे भारतीयों के किसी प्रकार भी बुद्धिगत नहीं हे | 
नाटक की उत्पत्ति भारतीये उपादानो को लेकर ही ह ॥ | 
भारतीय शक्तियो "के द्वारा ही उसका विकास हु म 
सिद्धान्त विलकुल निश्चित और असंदिग्घ है।इसको उ] 
के उपादान अवश्य ही वेद से सम्बन्ध रखनेवाले ऐे | 
किन्तु उनका वास्तविक स्वरूप क्या था और किस शकि | 
संसार द्वारा यह नाटकीय प्रबृत्ति चरितार्थ हुई, यह | 
निश्चित रूप से कहना असाध्य नहीं तो $ | 
अवश्यदी है। र 9 


( ३५७ ) 


है... के विषय में भारतवर्ष मे कुछ कथाएँ पर- 
चली आई हैं । इनमें सब से प्राचीन वह प्रतीत होती 
भारतीय नादयशास्त्र के आरम्भ मै मिलती' हे । यहां 
| यका सारांश दिया जाता है । सांसारिक मलुष्यों को 
"१ नत बित्न देखकर इन्द्रादि देवताओं ने ब्रह्मा के पास जा 
| ता वेद निर्माण करने की प्रार्थना की जिस से, वेद के 
| अधिकारी स्त्री, शूद्र आदि सभी लोगो का मनोरंजन 'हो । 
| इहसुन कर ब्रह्मा ने चारो वेदी का भ्यान कर ऋग्वेद से 
| ठय, सामवेद से गान, यजु॒त्रेंद से अभिनय ओर अथववेद | 
| तेस लेकर सर्व-शा हव्रार्थ-सम्पन्न, धम्य, अर्थ्य, यशस्यः 
"५ उदेश युक्त और सर्च शिठप प्रद्‌शक् नाद्यवेद नामक पञ्चम 
| बेरकी रचनार की और इन्द्र से, कुशल, प्रगहम और जितश्रम 
=| ताओ मे इसका प्रचार करने को कहा । इन्द्र ने हाथ जोड़ 


रि पका यह उत्तर सुन कर ब्रह्मा ने भरेत सुति को कहा कि 
| सपने सौ पुत्रों के साथ इसका प्रयोग करो। भरत सुनि ने 


|  भरतनाट्यशास्त्र अध्याय १-४। | 
छ] छ. न गाइ पाठ्यं ऋग्वेदा त्सामम्यो गीतमेवच । 
| 'खवेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि। _ 
भरतनाटय 'शास्त्र १ अध्याय इलो १७। 
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तदचुसार, अपने शाणिडल्य, चात्स्य, कोहल, दन्तिल, आदि | 
पुत्रो को इस वेद की शिक्षा दी“#र यथा योग्य काम दिया। |. 
यह प्रयोग भारती, सारस्वती ओर आरभरो बृत्ति में ह 
हुवा । ब्रह्मा ने इसको देखकर भरत सुनि से केशिको वृत्तिक्ष | 
योजना करने की अनुमति दी । किन्तु इस वृत्ति की योजना | 
स्त्री पात्रों के बिना असम्मच जानकर ब्रह्मा ने मञ्जुकेशी, | 
सुकेशी आदि अप्सरा की सृष्टि को और नारदादि गन्ध | 
के साथ इनको भरत सुनि को सौंप दिया । भरत मुनि. | 
इनकी सहायता से प्रयोग ठीक कर ब्रह्मा के पास जाकर आगे | 
क्या करना है यह. जानने की इच्छा प्रगट को । ब्रह्मा ने इतरे | 
ध्चजमह ध्वजोत्सव मे इस. नाट्यवेद्‌ का सबं प्रथम प्रयोग ' 
करने की अनुमति दी । उस प्रयोग को देख देवता अत्यन्त | 
प्रसन्न हुवे और प्रायः सभी ने भरत सुनि को ध्वजा, का | 
रडलु आदि वस्तुएं पारितोषिक रूप मे दी । प्रयोग में देवों | 
का उत्कर्ष और दैत्यों का अपकर्ष देखकर दैत्य अत्यन्त कुद | 
हुवे ओर विघ्न करने लगे । इन्द्र ने इन. विघ्नो को जातक | 
अपनी ध्वजा से सब विश्न को जर्जर कर. दिया और उसी | 
समय से उस ध्वजा का नाम जर्जर पड़ा | इन विघ्नो से ब 


| 
रहने के लिये इन्द्र ने विश्वकर्मा को नाट्य ग्रह बनाने को | | 


| 
और प्रसन्न हुवे और उसकी तथा पात्री की रक्षा के हि । 
अग्नि, चन्द्र आदि की, स्थापना की। इन देवताओं की स्थिति | 
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|; द्या को सम्बोधित कर घर्ले" ने कहा कि यह नाऱ्यवेद देव 
५ तय दोनों के लिये है। इस मै धर्म, क्रीडा, हास्य युद्ध 
: आदि समी विषय हैं। ऐसा कोई ज्ञान, शिइप, चिद्या, कला, 
ग | बग और कर्म नहीं है जो, नाट्य में न हो' | इस में सातो 
॥ | होण का अजुकरण हो सकता है। इस लिये तुम लोग देवों से 
१ बुद्ध न हो क्योंकि इसको मैंने ही रचा है । ब्रह्मा ने देवी को 
गे र 


` रीउपदेश देते हुवे कहा कि मर्त्यं लोक मे इस नाट्यवेद को 


ग वियंग्योनि प्राप्त होती है । ऐसा कहकर भरत सुनि को रङ्गः 
न | स्यत को पूजा करने की आज्ञा दी । पूजन के अनन्तर देवताओं 
म | शेसम्तोष के लिये ब्रह्मा द्वारा विरचित 'अमुत-मन्थन' नाम का 
वो | 


र | औैरपार्वती को नादूय-ग्रह में रूपक देखने के लिये बुलाया 
न F उनके सामने “जिपुर-दाह” नामक डिम खेला गया। / 


द | हर भगवान्‌ इसे देख अत्यन्त प्रसन्न हुवे और रूपक मे तुत्त 
छ । ह रमेश करने की अनुमति देकर उन्होंने भरंत मुनि को 
है "तन्‌ ज्ञाने नतच्छिइप न सा विद्या न सा कला। _ 
| ' सयोगो न तत्‌ कमं नाट्येशस्सन्यन्त दुरयते । 

| सरत नाद्य शस्त्र ४म भध्याय श्को० ११३ 
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| 

( ३६० ) | 
सस्कृत वाङ मय में जितनी विद्याएँ हैं चे सव घम गप | 

कास ओर मोक्ष इन चार पुरुषाश्र की प्राप्ति के उपदेशो र 
भरी हैं । उपदेश के विषय में कहा जा चुका' हैक्किवे 
सम्मित, सुहृत्सम्मित ओर फान्तासस्मित होते हैं। पर | 
सम्मित और सुदृत्सम्मित उपदेश चैसे मनोरंजक ओर हु | 
ग्राही नहीं होते जेसे कि कान्ता सस्मित होते हैं। कात. | 
सस्मित उपदेश देना काव्य ही का कारय है। काव्य के श्र 
और इश्य-काव्य अर्थात्‌ नाटक ये दो भेद हैं और दोनो सेकाला- | 
सस्मित उपदेश प्राप्त होता है । श्रव्य काव्य कणं सुखद होक | 
कणेन्द्रिय द्वारा आत्मा को आनन्द पहुँचाता है। किन्तु इए | 
काव्य कर्ण सुखद्‌ तो होता ही है और साथ २ नेत्रेद्िय के ' 
भी तृप्त करता है। इस से जो आत्मा को आनन्द प्राप्त होत | 
है घह कर्णान्द्रिय और चक्ष रिन्द्रिय दोनों से जन्य होने के कार | 


श्रव्य काव्य जनित आनन्द से उच्च कोटि का रहता ` | 
इसकी मनोरंजकता और हृदय-प्राहिता श्रव्य-काव्य मै मी बह | 
किसी कचि ने ठीक ही कहा है कि 'काव्येषु नाटकंरस्यम 
संस्कृत नाट्य शास्त्र मे--नाटक) प्रकरण, भाण, प्रहस" | 


| 


डिम, व्यायोग, समचकार, चीथी, अङ्क और ईहाम्ग) येस | 
रूपक' हैं । नाटक" मे कम से कम ५ और ज्यादे से ज्यावे ७ | 
१ महाकाव्य प्रकरण की भूमिका । “= 
२ नारकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। प्या 
'ब्यायोगसंसवकारौ वौय्यङ्क हाखुगा इति । दशखूपक। 

३ साहित्यदपण षष्ठ परिच्छेद श्छो०  ७--३१॥ 
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2 | होते हैं। इसका संविधानक' कोई प्रसिद्ध कथानक रहता 
| “ : से पांच सन्धियाँर रहती हैं जिनसे प्रधान कथा अन्य 
| से परिपुष्ट की जाती है। स नायक कोई प्रसिद्ध, 
है पदात, प्रतापी राजर्षि रहता है । कभी २ नायक दिव्य भी 
| हा ै। इसमें स्टह्मार चा चीररस प्रधान रहता है ओर 
| ह रस उसके अङ्गभूत होते हैं । जेसे-अभिज्ञान शाकुन्तल । 
| एस अर्क के नाटक को महानाटक कहते हैं। जैसेरह डुः 
| जाटक। प्रकरण मे कचि कल्पित लौकिक कथानक रहना है 
| और नायक नाटक के नायक के समान प्रख्यात नहीँ होता । 
| खपि प्रकर मे अङ्को का नियम नहीं है तो भी प्रायः १० 
| छुद्दोते हैं। जैले-सच्छुकटिक, मालती माधव। माण" 
रोई कल्पित धूर्त चरित रहना है और यह एक ही अङ्क का 
| हेत है। जैसे-वसन्त तिलक पदुम ताडितकम्‌ ? प्रइसन में 
| एथ रस रहता है और बह मी प्रायः एक ही अङ्क का रहता 
| \चसे-मत्तविलास। लटकमेलक। डिम' में हास्य और 
| इकर इसके अतिरिक्त रस होता है और इसमे ४ अङ्क होते 


| | ११४ नारकगतकथाप्रबम्ध । क 
` | २ अन्तरेकाथसस्बन्धस्सन्धिरेकान्वये सति । 

१ | साहित्य दर्पण पष्ठ परिच्छेद श्लो ७५। 

F ३ साहित्य दपण षण्ड परिच्छे? श्लो० २२७--२२६ 
SN » ड २२७--२३० 
छ हु २४०-२४४ 


न लल 
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(- ३६२ ) | 
हैँ जेले-निपुरदाद । व्यायोग) मै डिम के सदश हो रस ` 
हे। किन्तु अङ्क एक ही छोता हे जैले -सौ गन्धि | 
मध्यम ब्यायोग । समवकारः मे नाटक के सदृश मुद हे 
है किन्तु अङ्क तीन ही होते हैं जेले-ससुद्र मयन। बोधी 
प्रधानता से श्शङ्गार रख सूचित रहता है और अन्य कि 
भाण के सद्दरा होते हैं जैसे-मालचिक्रा बोथी । अङ मं का 
रख स्यायी और एक अङ्क रहता है। इसी को त्स] 
भी कहते हैं जैले-शमिष्ठा ययाति। ईद्दाएुग' में दि 
लौकिक दोनो प्रकार का मिश्रित कथानक रहता है और एह 
चार अङ्क होते हैं जैले -रक्मिणो परिणय । | 

इन रूपको के अतिरिक्त, नाटिका त्रोटक, गोष्टी, सहा! 
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नादिका' में चार अङ्क होते हैं। इसमे स्त्रो पात्र बिशेष हेते | 
ओर नायक कोई प्रसिद्ध घोर-ललित राजा होता है जै 


१ साहित्य दर्पण षष्ठ परिच्छेद श्‍ळो० २३०--२३३ ८ | | 
ग 

| 

| 
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द £) 33 2) २५२--२५४ अल 
या ८ „ २५०-२५२ ` 
क किक 3 » २४४-२५० ` | 
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| व ! विद्धशालभज्जिका । त्रोटक में ५, ७, ८ था ६ 
जोते हैं और प्रत्येक अङ्क मे विदूषक का प्रवेश अवश्य 
व “9 है जैसे-दिक्रमोवंशी । गोष्टी में १अड्ड, ६ था १० प्राकृत 
पप पात्र और ५, ६ खी पात्र रहते हैं जैसे- रेचतमदनिका | 
मे अङ्क के स्थान मै जवनिका होती हे । यह ४ जवनिका 
[रहता है । इसमें केवल प्राकृत भाषा ही प्रयुक्त रहती है । 
“कपूर मञ्जरी । नादय-रासक एक अङ्क का होता है। 
गे उदात्त नायक होता है और हास्यरस प्रधान रहता है 
-बिलासवती । प्रस्थान में दो अङ्क होते हैं और नायक 


९ चार नायिकाएँ होतो हैं ज्ैसे-पार्थपाथेय देवी महादेव । 
थ में एक अङ्क और हास्य रस रहता है। इसमें स्री ही. 
॥ कार्य करती है जैसे-यादचोदय । परेड में एक अङ्क 
त नायक होता है। इसमें सूत्रधार नहीं रहता । जैसे-- 
प।रासक में एक अङ्क और मूर्ख नायक होता है 
मेनका हित । सलापक में ३ वा ४ अङ्क होते हैं। इसमें 
| जि ज्ञ  करुणेतर रस रहता है । जैसे-- 
त से १ अङ्क और पद्यात बात 
ह १ संविधानक प्रसिद्ध होता है जैस 
ल या । शिदपक मै ४ अङ्क और भ्राह्मण नायक होताह. २. 
हः र हास्य रस नहीं होते। अैखे-कनकावतो माधघ। 
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विलासिका में एक अङ्क और दीन नायक होता है। 
श्टङ्घार रस प्रधान रहता है। इसमे नायिका न रहने से 
विनायिका भी कहते हैं। दुर्मदिलका मे ४ अङ्क और हीन नाक 
होता है। जैते बि्दुमतो। प्रकरणी, नाटिका के सदश ही हे 
है किन्तु इराका नायक सार्थवाह और नायिका मी सह| 
कुलु की होती है । हल्लीश में १ अङ्क और ७, ८, वा १० 
होती हैं। जैसे -केलि रैवत क । भाणिका मे पक अडरे 
उदात्त नायिका होती है जैसे-कामदत्ता । 

उपयुक्त रूपक तथा उपरूपको के लक्षण विस्तार भग॥| 
यहां बहुत संक्षेप मे दिये गये हैं । इनके पूर्ण लक्षणों के ति | 
साहित्य दपण का अवलोकन आवश्पक हें। | 

रूपक'के प्रारम्भ होने के पूर्व नर लोग नेपथ्य मे पु | 


१ यन्ताद्यत्रस्तुनः एवं रङ्ग विष्नो गश्ान श्ये । 
कुशीरवाः प्रकुउन्ति पूवरङ्गः स उच्यते ॥ 
प्रत्याहाराडिकान्य ङ्गान्यस्य भूपापि यद्यपि । 
तथा प्यत्रश्यं कतव्या नान्डो विघ्नोप रान्तपे ॥ 

२ आराीवंचन संयुक्ता स्तुतियंस्मात्य़युडपते । 
देव-द्विज-जुपादीनां सस्मान्नान्टरीपि संज्ञिता॥ 
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कत्ते हुने, प्रेक्षको को उस रूपक के रचयिता 
i बिषय का परिचय कराता हे और रूपक के किसी पात्र 
ब्रेश करार चला जाता है । इसीको प्रम्ताबना' या 
| कहते हैं। उद्घात्यक, कथोद्वात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक 
ह र अवलगित ये प्रस्तावना के पांच भेद मानें गये हैं। जब 
दर क पेसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनका अर्थ 
॥ आएर वहीं होता और नेपथ्य मे उसके हृदयस्थ अर्थ को अन्य 
द से स्पष्ट करते हुवे किसी पात्र का रङ्गभूमि पर प्रवेश 
हत है तब उद्घात्यक प्रध्तातना होती है जैले मुद्रा राक्षस मे 
ष कर ग्रहः स” इत्यादि । जहां सूत्रधार के वचन वा उंसके 
पसे पात्रप्रवेश हाता है । उसे कथोद्धात प्रस्तावना कहते हैं। 
त 'रक्ञावली' में योगन्धरायण का ओर वेणीसंदार में भीम- 
[| ऐ का प्रवेश । जब प्रस्तुत प्रयोग में अन्य प्रयोग को योजना 
| इले स पात्र प्रवेश हाता है तब प्रयोगातिशय प्रस्तावना 
शती है जैसे-कुन्दमाला में सीता का प्रवेश । जिसमें सूत्र धार 
बैप्रासङ्गि क वणर के'अनुहूप किसी पात्र का प्रवेश होता है 


य 


| स प्रतक प्रस्तावना कहते हें. । जहाँ प्रचलित विषय के 
| ग्या... 


१ 


से भाषण 


, | |. । नरो विदूषको चाऽशि पारिपाश्वक एव ता । 
। सूत्रधारेण सहिताः संछापं यत्र कुव ते । 

र चित्रे वाक्येस्स्वकारयोत्ये: प्रस्तुताक्षेपिमि'मंथः । 
{ ४ | आपुले तत्तु विज्ञ यं नाम्ना प्रस्तावनाउपिसा । 
| १ पहिस्य दुपंश पष्ठ परिच्छेद इलो०,३३-३८ 
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सन्दर्भ मै कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जि | | 
उस विषय का सन्दर्भ बना रहता है और पात्र प्रवेश भी पा 
दै उसे अवलगित प्रस्तावना कहते हैं जैसे-अभिज्ञान शाकुन | 
मे ढुष्यन्त का प्रवेश । ३ 

प्रस्तावना के वाद रूपक के दस भेदो के अनुसार निह F 
अङ्का मै निर्दिष्ट रसात्मक कथानक का अभिनय होता ह| 


अङ्क के प्रारम्भ से समालि तक रंगभूमि खाली नहीं रहती। र 
कोई न कोई पात्र रंग भूमि पर अचश्य रहता है। नार १. 
कथानक का विस्तार संक्षिप्त करने के लिये रंगभूमि एर ( 
प्रतिषिद्ध अतएव अप्रयुक्त प्रयोगो का वणंन करने के हिर |. 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका; अझचतार और अङ्कास्य ह 
पांच अर्थोपक्षेपको' का प्रयोग किया जाता है। विष्कम्मक | 
भूत और भविष्य कथांशो का संक्षिप्त वर्णन रहता है। इस || 
प्रयोग किसी मध्यम वा नीच पात्र द्वारा अङ्क के आदि! | 
किया जाता है। प्रवेशक की योजना दो अडी के मध्य में बां |. 
जाती है। इसमें प्राकृत भाषी नीच पात्र.ही होते हैं। पह | | 
भीतर से जो सूचना दी जातो है। उसे चूलिका कहते है। | 
अङ्क के अन्त में पात्रों द्वारा जो अग्रिम कथा की सूचना दौ | 
जाती है उसे अंकावतार कहते हैं। एक ही अंक मे सब अंक | 

की कथा की सूचना जिससे मिलती है उसे अकास्य 
है। इन पांच अर्थोपक्षेपको से नाटकों को संक्षिप्त करने 


१ साद्दित्यदपण षष्ठ परिच्छेद श्ळो० ५9-६० । 
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वा श्रचुचित वस्तुओं को प्रेश को केवल सूचना 
| बड़ी ही सदायता मिलती है। रूपक का उपसंहार भी 
वचत संयुक्त मङ्गल श्लोक से ही किया जाता है। इस 
| सुन शोक को सरत-चाक्य कहते हैं । संविधानक के अर्थ. 
| सन्य आदि अनेक विषय द सहि 
| दाण आदि प्रन्यो मै वर्णित हैं जिनका वरून विश्तास्मय से 
का नहीं किया गया है। र 


सबसे प्राचीन नाटककारो में, जिनके प्रन्थ उपलब्ध हैं, 
आस, कालिदास और अश्वघोष की गणना होती है। इसलिये 


नाठक 


): भास ( ई० पू० ४ थं शतक ) 
) आह झळ देसनिर्धारण-इसके विरचित रूपक १ प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
| सिरसा, ३ प्रतिमा, ४ अभिषेक ५ पब्चरात्र ६ बाळचरित - 
सायो १८ ढुजवाक्य, ९ दुतघटोत्कच १० कणंभार ११ उरभङ्ग १२ 
की १३ अविमारक-इनका विषय पराम । | 

भाहि विरचित अनेक नाटकों में से १३ नाटक उपलब्ध | 
सवास ने अपने मालविकारिनमित्र नाटक के आरम्स | 
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मे अपने पूर्वचति' प्रसिद्ध नाटककारों मे भास | 


सूचधारकतारम्मैर्नाटकै दडभूमिकेः । सपताकेयंशे 8 षी 
भासो देचकुलैरिच' ॥ इससे यह स्पष्ट है कि भास केना? 2 
का आरम्भ सूत्रधार से होता था। कालिदास के सम 
नाटकों में प्रथम नान्दी श्लोक और उसके बाद सुधा 
प्रवेश मिलता है । चाण झट्ट के बाद भी वाकर्रातराज, ण | 
शेर जयदेव, जोनराज, शारदातनय, सन्ध्याक्रल, 


हैं। यह सब प्रपश्च म० म० त० गणपति शाम्त्री ने गी, 


हि. 


स्वप्न वासवदत्त नाटक की भूमिका मे सविस्तर क 0 
पाठक उसको पढें । राजशेखर के वचन से मालुम हाता १ | 


मानकवेः कालिदासस्य क्रिपायाँ कथं परिषदो बहुमान । | 
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३ का नाटक संग्रह माना जाता था और उसमे स्वप्नः 
त्त सब से श्रेष्ठ था इसो' वचन के आधार पर हाल में 
कलमे जो १३ रूपक उपलब्ध हुवे हे वे महाकवि, भासं 
| आने गये हैं । यदि देखा जाय तो उन ग्रन्थों पर भास 
गन कहीँ नहीं मिलता है । नाटकों की भाषा, विषय आदिं 
| चन के द्योतक हैं । | 


एका नाम तक नहीं मिलता हे तब उसके जीवंन चरित के 
[कर में कुछ मिलना कहां सम्मव है। इन नारको में के 
अवत तथा शलोको से भास के समय पर बहुत कुछ प्रकाश | 


|] 


त्येव न साधु सर्व" न चाऽपि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
'परीक्ष्यान्यतरदु भजन्ते मढ: परमत्ययनेयचुद्धिः| | 
| ससे यह बात झलकती है कि भास के नाटक यद्यपि 


“मवासवदन्तस्य दादकोऽभून्न पावकः ॥ 
gi `. सुक्तिमुबतावलिः । 
२४ "८ 5 _ 
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की:तुलवा से पाठको को विदित हो सकतो है । ये सव | | 
हळ म० टी० गणगति शाह्मो' ने अगनी स्वप्नवासवरत्त | 
भूमिका में एकत्रित किये हैं। इस प्रकार का सादृश्य कह, 
बाख और अश्वधोष के श्लोकों में भी है। यदि कालिदास 
अश्वंयोष का अठुऋण्ण किया होता जैसा कि अनेक पाश्च: 
बिद्वान्‌ मातते हैं तो कालिदास ने भासादि के साथ अशक 
का सी स्वच्छ निदेश आवश्य किया होता | भास के प्रति. 
योगन्यरायण’ के एक श्लोक' के भाव को अश्यघोष ने प्रते। 
शलोको मै आने दोनो काव्यो में चंग करने को चेश कोर. 
यदि भाल और कालिदास को अश्वघोष के वाद मागते हंग 
कालिदास को!भास विषयक प्रावोनत्व को उक्ति सिर 
हो सकती है और अश्वघोष का अपने ग्रन्थों के अत । 
चचत कि “ मैंने अच्छे कवियों का अनुकरण किया रे "य. 
भी सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा अनुमान होताहै h ॥ 
कालिदास ने भास के “प्रतिज्ञा यौगन्धरायण' रोर लग! 
वासवद्त्त' को सामने रखकर ही "अपने मालविद्ागििं| 
नाटक की रचना की थी । क्योकि भास के उपयुक्त १ 


१ काष्ठा दग्नि जायते मथ्यप्तानाहु सूमिस्रोयं खन्यमाना बुदाति। ( 


सोत्ताद्वानां नास्त्यसिद्ध नराणां मार्गार्यास्पवे यरा # 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण १ अङ्क अन्तिम श्लोक झौर क | 
१३।६० सौन्द्रनन्दः १६१९७, १७२२, १रा३३,३०५ | 


~ 
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था जितना अग्तिमित्र कालिदास का था। इसोलिये 
वत्सराज की कीतिगानः करने से जो यश भास को 
[उसी यश की इच्छा से उस समय मे सर्वसाधारण मै 
हित अग्लिमित्र की कीतिं का वन करना कालिदास 
ग्रह्रीकार किया । 

| मास के प्रतिज्ञा-योगन्धरायण मे-- 


3 


तत्तस्य माभून्नरकञ्च गच्छेयो भतृंपिरडस्य छते न गुद्धत्‌॥' 
|| यह श्लोक आया है जिसको कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में 
| [परे के नाम से उद्धत मिलता हे । इससे यह सिद्ध होता है 
बँक यह नाटक कोटिल्य के अर्थ शास्त्र के रचना-काल में 
|| इय उपस्थित था। आय-पुत्र शब्द का प्रयोग कुमार अर्थ 
| प्रस के नाटकों में मिलता है। ब्रह्मगिरी के अशोक के 
पय के शिलालेख मै आर्य-पुज शब्द कुमार के अर्थ मै अशोक 
य प्रयुक्त किया गया है । इससे यह ₹पष्ट होता है कि 
उन शब्द कुमार अथ मे ऋशोक के पूर्व तथा उसके सम्य 
'पुक्त होता था। परन्तु कालिदास कै समय आर्यपुत्र शब्द 
भरोग पत्नी ही अपने पति के लिये कर सकती थी । 

पदि भास ई० रय शतक का होता तो वह कौटिल्य के अर्थ 
प्या पतञ्जली के योगशास्त्र का निर्देश करता । किन्तु 
का निदेश न कर बाहंस्पत्यमर्थशास्त्रम्‌ ' और 
` स योगशास्त्रम्‌ ' पेसा लिखा है। 


कू 
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इन-नाटको के प्राचीनत्व के निर्णायक और शो | 
प्रमाण हैं जो यहां स्यलाभाच से नहीं लिखे जा सके 
इन प्रमाणो से भास को ई० पू० ४ थं शतक का मान ह्वे 
आवश्यक प्रतीत होता हे। इलो प्रकार से कालिदास ३ 
समय भी ई० पू० १ म शतक मानना प्राप्त होता है| ः 
पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को ई० ४ थ शतका शो. 
भारा को ई०२य वा ३य शतक का मानते हैं औत] 
दोनो को इतना प्राचीन मानने के लिये कदापि तैयार ह | 
क्योंकि एसा मानने से आउ तक जो प्राचीन इतिहास बि 
हे उनमे अत्यन्त स्थित्यन्तर होने की सम्भावना है। ष ड 
दुढ प्रमाणो के अभाव से इन दोनो के सम्बन्ध में द्वा 
अवश्य मतभेद रहेगा । | 
सासके उपलब्ध १३ रूपको में ( १ ) प्रतिज्षायोगन्वरस | 

( २ ) स्वप्नवासवद्त्त, ( ३ ) प्रतिमा (४) अभि 
(५) पुञ्चणत्ररः (६) वालचरित ( ७ ) मध्यमग्याग 
( ८ ). दूतवाक्य ( ६ ) दूतघरोत्कच ( १० ) कम 
( ११) ऊरूमङ्ग ( १२.) चारूदत्त ओर ( १३) अविमारू 0 
भ्रतिज्ञायौगन्थरायण १ -यह चार अंका की नाखि 

इसमे उज्जैन के प्रयोत महासेन की रूपवती कन्या वास 
का हरण करने के लिये कोशाम्बी के वत्स-राज के मन्त्री योग 
रायण को प्रतिज्ञा तथा वत्सराज को महासेन के वर 
का ओर चासवदत्ता च॒ वत्सराजका विवाहोत्सव वर्णित 
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[सवदचा वा स्मप्न-नाटक १-यह छ अंको का 
|, ER इसमे वत्सराज की साव-भोमत्व प्राप्ति के लिये 
है कन्या पदुमावति से विवाह की आवश्यकता जानकर 
रि काह्मरायण का बासवदत्त! के साथ अरिन मै भस्म हो जाने 
| ह्राद फैलाकर वासवदत्ता को पढुमावति के यहां न्यास 
| हसे रखना, उदयन तथा पदुमावति का विवाह, संयोग से 
| पतवदत्ता का पद्मावंति के घर म सुप्त वत्सराज का खरिया 
एसे लटकते हुवे हाथ को ठीक करने में राजा. के जागने 
(भागता, राजा का विलाप और यौरन्धरायण के आने पर 


कि इसमे रंगभूमि पर राजा दशरथ की सृत्यु नाट्यशास्त्र 
गी त विरद दिखाई गई है और ई० पू० ६ ए शतक से ई०२ य शतक 
` | छेशृतराजाझ की सूर्तिस्थापन को प्रथा जो भारतःमे 
तित थी उसका प्राथान्य होने से इस नारक का नामःही 
मा रक्खा गया हे। इसमें प्राचीनत्व -द्योतक ऐसे २ अनेक 
ची १ 


भिषे$ः--यह छः अंको का नाइक है । इसमें रामायण 


पा काएड से युद्धकाण्ड'के समाप्ति तक को-कथा 
` पग्याभिषेक वर्णित है। 
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पञ्चरात्र- यह तीन अंक का समथकार है। 
महाभारत के पात्रों के आधार" पर कव्पित कथा है | | 
दुर्योधन का राजसूय यज्ञ कर द्रोण को यथेच्छ दक्षिणा माग) 
की प्रार्थना, द्रोण का पाएडचो के लिये आधा राज्य माग] 
शाकुनी की राय से अज्ञाठवासमें स्थित पारडर्था का पांच ननि] 
के अन्द्र पता रूगने पर आधा राज्य देना स्वीकार कल ॥ 
द्रोण का भीष्म की सलाह से विराट्‌ की गो-सम्पत्ति चल्ने 
लये आक्रमण, पाएडचौ का एता लगना ओर अद्ध रह 
प्राप्ति वर्णित है। | 
बालचरित३- यह ५ अंको का नाटक है। इसमे इम 
की बाललीला वर्णित है। 
प्रध्यप्रव्यायोगः- यदद एक अंक का व्यायोग है।इस 
महाभारत के आधार एर एक ब्राह्मण की कथा अपनी कलग |; 
के अनुसार वर्णित है । इसमे ब्राह्मण के मध्यस पुत्र को है | 
त्कच के मध्यम शब्द से पुकारने पर भीमसेन का ग्रपे 
मध्यम समझ कर आना और उन ब्राह्मणों को बचाने क॥। 
हिडिम्बां से मिलने की कथा वर्णित है। 4 
दूतबाक्य ;-यह भी एक अंक का व्यायोग है। # 
कृष्ण का कौरव पाणडव की सन्धि के लिये दूत होकर ग | 
की महाभारत की कथा चणित है । 
दूतघरोत्कच $ यह भी एक अंक का व्यायोग है। इसमें“ 
सभा मे घटोत्कच का पाएडवों का दूत बनकर आना 
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|. --यद भी एक अंक का व्यायोग है इसमें इन्द्र 
| ह सेतापति कर्ण से ब्राह्मण के रूप मे कवच कुएडल भिक्षा 
पर परे को महाभारत की कथा वणिंत हे। 

(| द्मङ्ग यह भी एक अंक का व्यायोग है। इसमे भीम 
वोध का गदा युद्ध तथा दुयोधन का ऊरूमङ्ग वर्णित है। 
ग। दाष्दत्त! यह ४ अङ्कौ का अपूर्ण नाटक है। इसको कथा. 
के | बबिकत्पित है। इसका नापक चाडरस ओर नायिका वध्षन्‍्त- | 
क्लाहै। यदी ४ अङ्क कुछ भेदे से शूद्रक के सच्छकृटिक 


रए के ४ प्रथम अङ्क हैं । इसी लिये “बुच्छक्रटिक' “चारुदत्त? 


छ| हरा कुन्ति-मोज की रूपवती कन्या कुरङ्गी का किसी 

ख| ग्रविमारक नाम के राजपुत्र से प्रच्छन्न विवाह वर्णित है। | 

| भासके नाटकों में विद्यमान प्राकृत भाषा में प्राक्रतप्रकाश 

कौ शोरसेनी प्राकृत के लक्षण अधिकतर मिलते हैं।. 

| कालिदास ( ई० पू० १ म शतक ) 

ही क विरचित नाटक ---१ साळचिकारिनिमित्र, २ बिक्रमोवेशीय, ३ 

| "पान शाकसतळ-- इनका विषय परामष' व टीकाएँ । 

` एने विरचित 'मालविकाग्ति मित्र! विक्रमोवशोय, और 
फिल शाकुन्तल नामके नाइक हें । इसके जीबन चरित और 

सम्बन्ध मे महाकाव्य प्रकरण में विचार किया 
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मालविकाग्नि मित्रः यह ५ अङ्कौ का नारक है। | | 
शुङ्ग वंश के राजा अग्नि मित्र का मालविका नाम की बि | 
राज कन्या के साथ विवाह, प्रेम आदिका वरन है। | 
कालिदास का प्रथंम नाटक है। इस पर काटयवेम की व|. 
कुमार-गिरि-राजीव और चीर-राघव विरचित दूसरी गो 
रीका है। | 

विक्रमोबशीयः यह ५ अड का नाटक हे। इसमे उबे । 
और पुरूरवा राजा का प्रणय वर्णन है । इसका कथानक मह 
भारत से लिया गया है । इस नाटक को दो प्रकार की हप्त। 


प्रकाशिका नामकी टीका ई० १६५६ को लिखी मिलो है।ए|' 
पुस्तक का वैशिष्ट्य यह है कि नाटक के ४थं अङ्क में अप | 


संगीत कीः प्रणाली भी दी है। इसी लिये इसको त्रोटक कहते॥॥ 
दक्षिण में उपलब्ध पुस्तक, नाटक के नाम से है और उसमे | 
वैशिष्ट्य नहीं है । इसपंर ४ टीकाएँ हैं । दक्षिण में उपह 

. पुस्तक की टीका काटयचेम की ई० १४००कें लगभग को है| छ| 
यवेम, कोण्ड-चिडुके कुमार-गिरि नाम के रेड्डी राजा का | 
था और इसने अपनी रीका का नाम इसीलिये कुमार 
राजीव” रक्खा था। इसकी ४ टीका में काट 
रङ्गनाथ की टीकाएं प्रसिद्ध हैं । 
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|, ्िट्ठान शाइन्तल; यह ७ अङ्कां का सब्श्रेष्ठ नाटक 
५ | इस नाटकका पाश्चात्य देशी में बड़ा ही आदर हुवा है। 
- ् अडुवाद प्रायः सभी भाषाओं में हुवा हे । इसमें महा 
दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा बड़े ही रोचक तथा 


| नागरी (३) काश्मीरी और (४) दाक्षिणात्य उपलब्ध ` 
ह बंगला पुस्तक में २०-२५ श्लोक अन्य पुस्तकों से अधिक 
(गरे उसपर शडुर की रख चन्द्रिका ओर चन्द्रशेखर रचित 
हीय टीका मिलती हैं। देवनागरी पुस्तक पर राघचभइ की 
इ भर्थोच्योतनिका? नारायण भट्ट की 'प्राङत विद ति! और राम 


|स श्रीनिवास भट्ट की टीकाएँ हैं। दाहिणात्य (स्तक पर 
| ीराममट् और कारयचेम की टीकाएँ हैं । इनके व्यतिरिक्त 
ते "णाथ पञ्चानन ओर डमरू उललुभ की भी टोका हैं। इस 


[गिर इस नाटक पर कुल टीकाएँ १० हैं। 
ए। फातिदास के नाटकों में महाराष्ट्री प्रात भाषा को. 
१ है तथापि योग्य स्थलों में शौरसेनी और मागधी भी 


शद्रक (ई० २ य शतक ) 

र. चरित्र--समय निर्घारण--इसका विरचित झरुच्छ कर्क 
जि विषय विचार च टीकाएँ । | 

| ` भेषिरचित 'खुच्छुकटिक? नाटक है। इसके सम्बन्ध 


नत 
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में मृच्छकटिक नाटक के प्रारस्म में कहा है कि शूद्रक | 
राजा अगायसत्व और क्षत्रिय कवि था। यह ऋग्वेद, सा|. 
गणित, कला, गायनवादन, हस्तिशिक्षा आदि में प्रयोण को 
इसने महादेव की.तपस्या कर यह ज्ञान प्राप्त किया था। एज. 
अस्त में अश्ञमेघ यज्ञ किया था और सौ वर्ष और दस | 
की अवस्था में इसका देहान्त हुवा था। इस चरन से|! 
मान होता है कि किसी कवि ने इस नारक को लिखरर ग्रम 
संरक्षक राजा के पिता, शूद्रक के नाम से प्रकाशित कि 
- शूद्रक कदा का राजा था इस विषय में अनेक मतमेद। 
कल्हण की राजतरङ्गिणी मे शूद्रक का नाम विक्रमादितः 
साथ दिया हुवा-है। स्कन्दपुराण में यह आन्भ्रशृत्य राग, 
का प्रथम. माना गया है। चेताल-पशञ्चवशति मै गुर 
आधु १०० वर्ष को निर्दिष्ट है। कादस्बरी मे शूद्रक कोण । 
घानी विदिशा बताई है। दरडी ने अपने ' दराकुमार चाख 
में इसके अनेक जन्म जन्मान्तरौ के साहसो का वर्ण 
है। रामिल सेमिल ने शूदर क” कथा लिखी थी ऐसी दत्त 
है। यदि यह ठीक हो तो कालिदास फे पूर्व भोग | 
नाम प्रसिद्ध था ऐसा मानना पड़ता है । इस प्रकार के ह 
मतभेदो से यही फलकता है कि शूद्रक केवल कहिपत "| 
है। तथापि विद्वानों ने शूद्रक को ऐतिहासिक सिद्ध करे | 
चेष्टा की है। | हि 
म० म० हरप्रसाद' शास्त्री ने स्कन्द पुराए 


| गद्य 
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|. तरित और अभिनव राजशेखर के चचनौ के अनु 
कको आन्ध्रथृत्यो का झथम राजा शिप्रक, शिमुक वा 
कुः ही माना है ओर यह राजा मौयसम्रार अशोक के 
[हु हुवा था ऐसा कहा है क्योकि अशोक के समय से 
हुए को भी वध दुरड दिया जाने लगा था जिसका उल्लेख 
लाडक में चारुदत्त के वध दरड में मिलता है । जीवानन्द | 
सागर अपनी इस नाटक की भूमिका में कहते हैं "कि 
| के प्रथम अंक के शकार के भाषण में “ णाणक' ! 
श्विकाउल्लेल है और इसमें चाणक्य, महेन्द्र, रुद्र आदि 
बम का निर्देश है इस लिये सुच्छकरिक का समय राजा. 
मन के पून का नहीं हो सकता है क्योंकि रुच्छुकटिक के 
इ भड के ३४ वे श्लोक में 'लुब्धे लाओ? यइ. निदेश रुद्रदमन 
सक्ष में है। रुद्रदमन का समय ई० १३० के लगभग का 


| फि नाएक शब्द इसमें भी है। कानो (7070 ) महाशय 
$ | टिक में वर्णित राजकीय घटना अर्थात्‌ पालक वघ ` 
हु ऊँलाचतंस आयक का गद्दी पर आना, इतिहास 
त २ य ३ य शतक को राजकीय घटना के अदुसार 
कारण इसका समय ई० २ य, ३ य शतक है पेखा 


| “एशा 
गाणक मुशिका सशकिका मच्छाशिका लाशिके' 
| खच्छकटिक १ अङ्क २३ श्लोक । _ 
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मानता है । सच्छऋटिक को प्राकृत सावा तथा इसकी | रे 
चारुदत्त नाक के आधार पर रचना को देखकर यही घाल 
होती है कि यद नाइक २ य, ३ य शतक' का हीहै। }। 
मृच्छकटिक: - यह दस अङ्कौ का प्रकरण है । यह हा) 
चक्का है कि इसके प्रथम ४ अंक कुछ मेद से भास के चाख ! 
के ही ४ अंक हें । इसकी सू मिका मं सूत्रधार संस्कृत मे माग 
करते २ एकदम प्राकृतमाषी बनकर जडां से प्राकृत आपा 
. चोलना प्रारम्भ करता है वहीं से सस के चारुदत्त नाऊ 
प्रारम्भ है. । इसका “सञ्छकटिक' नाम रखने का कविश 
आशय यदी मालूम होता है कि वह इस नामसे यह यो 
करना चाहता हे कि-इसफे पम अंक मे सूच्छकटिका रमी 
मिट्टी की बनी गाड़ी का जहां निदेश है वहाँ से आगे उसनेर ! 
है और उसके पूर्व के चार श्रंक उसके विरचित नहीं हैं किसे 
चारुदत्त नामके नाटक के हैं ओर अन्तिम छ अको को का 
का सुच्चक्टिका ही आधार है। इस नाटक से कवि की ॥ 
नीति पढुता खूब कलकती है । इसकी कथा बही भासकेची 
दत्त की कथा से आरम्भ होती है । वसन्त सेना वेश्या चाल ! 
के गुणों से मोहित हो राजश्यालक शकार द्वारा दिये || 
अनेक कटी तथा अइचनो के झेलकर भी अन्य पुर कै | 
चाहकर अन्त में चारुदत्त को ही अपना स्वामी मातकर ८ | 
१ पाठकों को ध्यान रखना चाहिये कि ई० पू० १ म शतक के ॥। | 
दास से यह नाटक अर्वाचीन है। . Me 
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बिहार करती है । इस्ती मे राजकीय घटनाओं को मिलाकर 
ज्र सत्पक्ष का जय शर अस्तत्यक्ष का नाश खूब ही सफाई से 
) का है। इन्हीं राजक्रोय घटनाओं के वर्णन में कवि ने 
| पता द्राविड भाषा पराव ःरय आर कर्णाट कलह परिचय, 
दी तरह से व्यक्त किया है। इससे अजमान होता है कि 
के | दुक्रिकका रचयिता दाक्षिणत्य ही होगा । ` 

| प्राकृत भाषा की दृष्टि से इस नाटक का बड़ा महत्य है। 
| | जितने प्रकार को प्राकृत सायाएँ प्रयुक्त हैं उतनी अन्य 


कैसी रूपक में नहीं हैं। इसमे शौरसेनी, मागधो, अवन्तिका, 


पो प्राच्य , शकारो, चाएडाली और धञ्जी आदि प्राकृत भावाए हैं । 
i 


| 
|; 


| परुसार किया गया है । इसमें एक विशेषता यह है कि इसमें 
किये झाराप्टी भाषा का प्रयोग बहुत ही कम है। , 

। सृच्चुकटिक नाटक की ७ टीकांए' हैं जिनमे पृथ्वोधर की 
| सवति नामकी टीका प्रकाशित तथा उपयुक्त है |, 
महेन्द्रविक्रमवर्मा (३० ६००) 


--समय---विरखित ग्रन्थ- मैत्त विळास प्रहसन -इसका 


| | इसका विरचित “मत्तबिलास” नाम का प्रदसत है। महेन्द्र 
॥ जम वर्मा काळची के पहृव राजा सिंह विष्णु वर्मा का 
| बु इसकी 'अवनि माजन” 'गुणभर' 'मत्तबिलास' आदि 
| साधियां द इसका शासन ई० ७ म शतक के प्रथम पाद्‌ मे ड 
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काञ्ची मै था । इसके विरचित अनेक प्रन्थो मै केवल यह | 
सन ही उपलब्ध है । 

मराविल्ासःयद एक प्रहसन है । सम्मति उपा 
प्रहसनों मै यह सब से प्राचीन है । यद्यपि यह एक झु बा 
रूपक है तथापि इसमें अनेक प्राकृत भाषाओं का प्रयोग) | 
जिनमें शौर सेनी श्रौर मागधी प्रधान हैं । दो, एक संका 
बोलते वाले पात्र भी इसमें हैं। इस नाटक को प्राकृत मा | 
भासके रूपको के प्राकृत से बहुत सादृश्य रखती है। || 
प्रहसन मे कापालिक, पाशुपत, शाक्य-भिक्षु, उन्मत्तक झा, 


वर्णित है। आदि और अन्त मे नान्दी और भरतवाक्य |. 
न इषवद्ध न (ई० ६०६--६४८ ) 
इसके विरचित रूपक--१ रत्नावली २प्रियदर्शिका और ३ नागानद-| 


इनका संविधरनक- टीकाएँ । | 


इसके विरचित रत्नावली और प्रियदशिंका दो नायिका 


| 
और नागानन्द नाटक हैं । इसके जीवन चरित्र तथां समय 
सम्बन्ध मे इतिहास परिशिष्ट मे कहा गया है। ५ 

रत्नावलीः--यह एक नाटिका है । इसके ४ अई| 
इसमे भास के स्वप्नवासवदत्त को ही कथानक हे। केवल में | 


॥ ' 


( ३८३ ) 


|. साथ ही थी । इसके नायक वत्सराज उद्यन का स्व- 
स्वप्नवासवदत्त के चत्सराज उद्यन के स्वभाव 

थ कल है। स्वप्तवासबद्त का नायक वासवदत्ता की जोवि- 
र| ताबस्या में दूसरा विवाद करना नहीं चाहता था परन्तु 
| हुक्का नायक वासवदत्ता के रहते ही विषाह करना चाहता 
सरह] इस नाटिका की रचना नाट्यशास्त्र के नियमों को 
भा विद करने के लिये की गई थी क्योकि इसके अनेक स्थल 
।श पक मे उदाइरण मे उद्धृत हैँ। इसकी प्राकृत भाषा 


एका कथानक रावली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। 
सका प्राक्त रलावली सदश है । 


य पुड देव का चन्दन है । इसमे चृहत्कथा ओर चेतालपञ्च- 


[गति मे की जीमूतवाहन की कथा धर्णित है। अन्तिम दो 
इ अड में इस जीमूत वाइन की कथा बौद्धधर्म कथा के ढङ्ग पर 
सित हे । यज्ञ में होने चाली सपं की हत्या दूर करने के लिये 
| जज को जीवित करने के लिये वह अपने प्राणी का 


सा क करता हे भोर गोरी थोर गरुड दोनों मिलकर सर्पा 
| 
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प्रिय दशिका:-यदद भी चार अङ्गौ की नाटिका है। _ 


-| समे ' रल्लावली › के स्यान पर ' प्रिय दृशिका ! नायिका है। 


का | नागानन्द यह पाँच अङ्को का नाटक है। इसमे नान्दी 


हन 


जमूतबाइन को पुनः जीवित करते हैं। इसका प्राहत 


( ३८४ ) 


भी कालिदास के तरह श्लोको में महाराष्ट्री और अभ्यत्र | 

सेनी है । इसपर आत्माराम विरचित एक टीका है। 
भट्टनारायण ( ई० ६७५ ) 

ज्ञीवनी--समय निर्धारण--इसका विरचित--वेणी-संहार नइ |. 

इसका संविधानक-टीकाए । 


., ..सी पक थां। ये ग्यारह राजा वंग मे ई० ७५० के पूर्व शस 
करते थे क्योकि ई० ७५० के वाद्‌ वहां पालवंश स्थापित ह| 
था। इस आदिशूर के विषय में माना गया है कि यहं 
के गुप्त राजाओं का वंशज था ओर यह मगध के माधव] 
का पुत्र झादित्यसेन ही था जिसने कान्यकुब्ज को खल 
किया था। यह आदिशूर आदित्यसेन ई० ६७१ में ज 
था। इसलिये भडनारायण का भी करीब २ यही सम 
सकता है। तथापि यह समय केबल काल्पनिक हौ: र 
चाहिये । हसके जीवन चरित्र के सम्वन्ध मै विशेष इष 


नहीं है। ह 
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bos _-यहछः अङ्कौ का नाटक है। इसमें महा- 
+ को भीम की दुःशासन के रक्त से द्रौपदी को वेणी 
| करने को प्रतिज्ञा को प्रसिद्ध कथा वणित है। इसमें 
त विस्तार इतना अधिक है कि रंगभूमि पर इसका प्रयोग 
>| . ३ को रोचक नहीं होता है । कहीं २ इसके हृश्य अत्यन्त 
| जीय हैं। इसमें आदि से अन्त तक चौर रख को प्रधानता 
१ | द्वितीय अङ्क में वर्णित अअज्ञार रख अस्थान-प्रयुक्त है। 
डु तका पात्र-स्वभाव-वर्णन बहुत अच्छा है। बोच २ में करुण 
का शोर भयानक रस भी अच्छी तरह पुष्ट हैं। इसका संस्कृत 


इसके विरचित--रूपफ १ मालतोमाधव, २ महावीरचरित व ३ 
"परित--इनका संविधानक- टीकाए सालतीमाघव प्रकरण में 
|. सारत्सागर की कथा का सूप श्य । a 


4 सके विरचित “मालतीमाधव “मडावीर चरित? ओर 
"रामचरितः नाटक हैं । इसने आपने विषय में नाटकी की 


में स्वयं कहा है। यड विदर्भ के पदुभपुर के उदुम्वर 
नाह्माण था। इसका गोत्र काश्यप था और यह रुग्ण 


३५ 


१ ३ 
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भवभूति ( ३० ७४०) MS 2 


ग्‌ ; ई १ ४ कि ५7 
| जौवचचरित्र-समय निर्धारण-काल्यकु्ज के यशोवर्मा का सभो- _ 


गयशाखाध्यायी था। इसके पिता का नाम 


। 


( १८६ ) 


नीलकण्ठ और माता का नाम जतुकणी था । इसके पिता : 
का नाम भट्ट गोपाल था । इसका पूर्व नाम रीकरह धा | 
इसने अएने को वेदाध्यायी और उपनिषद्‌, सांख्य व योग a 
चेत्ता कहा है। मालती-माधच की एक हस्तलिखित पुरा 
में यह कुमारिलका शिष्य था? पेसा निर्देश है और उस 
रचयिता उम्बेकाचार्य बताया है। उस्बेकाचायं, मीमांसा] 
कुमारिल भट्ट के ग्रन्थो का प्रसिद्ध टीकाकार हे । क्त 
उसने अपने शुरू का नाम ज्ञाननिधि बताया है। यदि झार्नानी 4 
कुमारिल की ही उपाधि वा दूसरा नाम हो तो उस्बेकओर $| 
भूति दोनों एक ही हो सकते हैं । 'परल्तु इसने परे|| 
मीमांसक कहीं नहीं कहा है । इसलिये इसका नाम गै 
उम्बेक हो तो भी यह प्रसिद्ध मोमांसक उम्बेकाचाय नही! 
सकता । ल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी में भवभूति फे पित: 
में कहा है कि कान्यकुन्ज का राजा यशोवर्मा, काश्मीर केरा 
मुंक्तापीड ललितादित्य के साथ युद्ध करने गयाथा१। 
समय भचभूति भी उसके साथ था । यशोवर्मा उस युई| 
मारा गया था । यह समय ई० ७४० के लगभग माना गया 
यशोवर्मा के ससापरिडत कवि चाक्पतिराजने) यशोवत | 
किसी गौड़ राजा के वध के घर्णन में, प्रात. में गो 
नामका काव्य रचा था। यह गौड़ राजा का वध | 
ललितादित्य के युद्ध से पूर्व हुवा था। ।इस माथी | 
मै चाक्पतिराज ने भवभूति को अपना गुरु बताया है i 


9 
| 
६ की 
| 
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समय ई० ८म शतक का पूर्चाद मान लेना आवश्यक 
ही | तता है । वामन के काग्यालङ्कार सूजबृत्ति ( ३०८००लन्म० )में 
च त का श्लोक मिलता है । इससे भवभूति का 
ला द समय और भी उपपन्न होता है । वाणम ओर चीन यात्री 
सश इृत्सिड ( ४8 > ने भवभूति का निदेश नहीं किया है 
स वये यह ई० ७०० से पूर्वचती नहीं हो सकता है । 
| प्रालतीमाधवः-यद १० अङ्को का प्रकरण है । इसमे 
नि दुपावति के राजा के मन्त्री भूरिवखु की कन्या मालती का 
र| शय विवाह विद्‌भ के राजा के मन्त्री देचरात के पुत्र माधव 
गे ७ साथ अनेक आपत्तियो को दूर कर किस प्रकार हुवा इसका 
१ सब हे । इसपर ४ टीकाएँ हैं । जिनमें जगद्धर की रीका और 
॥त्रपुरारि सूरि की भावप्रकाशिका प्रसिद्ध और प्रकाशित है। 
र इह भावप्रकाशिका टीका ७ म अङ्क तक ही है।" अवशिष्ट ३ 
अडे की टीका त्रिपुरारि सूरि के शिष्य नान्यदेच की रचित 
| ३ अन्य दो टीकाओ में मानाङ की 'हुगंमाशु बोधिनी' और 
| एब भट्ट की रीका हैं । 
| महावीर चरित;--यह लात अङ्कां का नारक है। इसमे 
क मण के प्रथम छः काणएडो की कथा वर्णित है । इसपर 
(| माराम ओर वीर राघव विरचित दो टीकाएँ हैं। 
4 उपर-रामचरित ;--यह भी सात अङ्कां का नाटक है । 
it, EN के उत्तर काण्ड की कथा प्रथित है। इसमे 
| अपणा पारिडत्य और नादूय-कला-नैपुएय अच्छी 


| 


oh 0-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
पा डन ~ क्र 


) ( ३८८ ) 


तरह व्यक्त किया है। यह करुण रस प्रधान नारक है। | 
३.रीफाएं हैं । इनमे चीर राघव को टीका प्रकाशित है। न | 
टीकाएँ--भावार्थ-दीपिका, भइनारायण का अपेक्षित व्यास्य, 
आर राघवाचाय की टीका है। 

मालती माधव यद्यपि प्रकरण है तथापि उसके सद. 
कल्पना कथा: सरित्सागर मे मिलती है। भवभूति ने र| 


>“ 


॥ 


४ थं अङ्क का केवल अनुकरण ही नहीं किन्तु स्पर्धा भी प्रती 
होती है । इसमे भवभूति ने करुण रस विशेष पुष्ट किया: 
किन्त कालिदास की मनोहरता और सुन्दरता उसमे नहींहे।। 
इसी अङ्क में माधव का मेघ को दूत बनाना मेघदूत का ह| 
करण डी है। इस प्रकरण में नाय्य-शारक्न के अबुसार अते | 
दोष हैं। महावीर चरित मे मालतीमाधव को कढ्पकता शॉ | | 
है । तथाएि प्रसिद्ध रामायण की कथा को नवीन रूपसे चित्त) 
कर्षक करने का श्रेय कवि को अवश्य है। नाट्य शास्र की ह| 
से उत्तर रामचरितं इन दोनों से श्रेष्ठ है। भवभूतिका व 
क्रम पाठकों में आश्चर्य और अदुसुत रस उत्पन्न करतां] 
उत्तर रामचरिंत का अन्तिम रामसीता-मिलन, कालिदास | 
दुष्यन्त शकुन्तला के अन्तिम संयोग से अधिक गरमा” | 
है। भवभूति के वरना से यह भी ज्ञात होता किवह | 


दाल के सद्दश विलासी पण्डित नहीं था। यधप k ५ 
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| | स्वतन्त्रता तथा स्वाभाविक जीवन-सुख भवभूति को नही" 
न परत था तथापि उसने ज्ञान ओर.निश्चय के द्वारा उनको प्राप्त 
या! किया था। सबभूति सठरि के 'न्याय्यात्पद: प्रविचलन्ति पढ 
| मधौरा" इस तत्व का पक्षपाती था यह, उत्तर रामचरित के 
| रम सीता का स्वभाव वर्णन पढ़, समका ज्ञा सकता है। 
उ परभूत की संस्कृत भाषा तो सुपरिष्छत है ही परन्तु इसकी 
क| प्रहत भाषा, प्राकृत व्याकरण के नियम के अनुसार ही बनाई 
गोरे ए है, अतपव स्वाभाविक नहो' है। इसके तीनों नाटकों में 
तो| प्रयः समी अच्छे २ इन्दो के श्लोक हैं। इसके शिखरिणी 
या|| वृत्त के विषय मे क्षेप्रेन्द ने अपने सुवृत्त तिलक में कहा है कि-- 
____ “अवभूतेः शिखरिणी निरगल-तरङ्गिणी। 

रुचिरां घनसन्द्मै या मयूरीच नृत्यति । 

अनङ्ग इष मात्र राज (ई०--८०० के पूवं ) " ` 


SAS 


A 


- | इसका विरचित “तापस चत्सराज चरितः नाम का नाटक 
| । इसके पिता का नाम नरेन्‍्द्र-वर्दन था। इसके जीवन 
रज के विषय में कुछ पता नहीं लगता । इस नाटक का 


भेरा इसका समय ई० ६५० के पूर्वं नहीं हो सकता हे । | 
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तः मात्रराज का समय ई० ६५० और ८०० के म | १ 
मानना आवश्यक है । 

तापस वत्सराज चरितः- यद एक छोटा सा नारकहै| 
इसमें यौगन्धरायण की युक्ति से वासवदत्ता का गायब हेग] 
उसके वियोग में वत्सराज का तपस्वी होता, पद्मावती ह| 


वत्सराज दोनो का प्रयाग में आत्म हत्या के लिये आना शरे 
रुमण्वान्‌ नामक मन्त्री के द्वारा इश हेतु-सिद्धि का ७. 
प्रदर्शित कर उन दोनों का संयोग कराना वर्णित है। | 
घुरारि ( ई० ८५० के पूर्व ) | 

जीवन चरित्र--समय निर्धारण--विरचित ग्रन्थ-अनषा| 
नाटक -इसका संविधानक-टीकाए । ॥ 
इसका विरचित 'अनर्घ राघव! नाटक है । सुरारिने ग्रा] 
बिषय में नाटक के आरस्म में कहा है कि वद मोदुगल्य गोष 
श्रीवर्धमान और तन्तुमती का पुज था । ओवर्घमान मी | 
कचि था । झुरारि को “वाल्मीकिः कहा है। यह सारो विशी 
था। इसके सम्बन्ध मे किसी ने कहा है किर | 
मुरारिपद्चिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा! 

भवभूति परित्यज्य मुरारिसुररीकुर' ॥ i 

अर्थात्‌ भवभूति से सुरारि को श्रेष्ट सात्ता गया | 
भचभूतिमनाइद्‌ निर्वाणमतिना मया। | 
सुरारिपद्चिशायामिंद्माधीयते मन ॥ 
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है. इससे भी मुरारि की भवभूति से विशेषता प्रकट होती 
|, भवभूति का सुरारि से पूर्वव्तित्व भी इससे सिद्ध होता 
है है एलाकर के हरविजय में अङ्क, नाटक, कवि और मुरारि 
ठते शब्द एक श्लोक में लाकर नाटककार मुरारि का 
क| दृष्ट निर्देश किया' है। काँनो ( £०70 ) नाम का जर्मन 
| विद्वान इस श्लोक को मुरारि निदर्शक नहीं मानता है। तथापि 
भरै पड (६० ११३५ ) के श्रीकरठ चरित काव्य म॑ मुरारि, राज- 
छ| शैहर का पूर्ववर्ती माना गया है और यह बात कॉनो (7०४०७) 
तमी मानी है। रल्लाकर का निर्देश अप्रामाणिक मानकर भी 
| बनो ( 070झ ) ने वही वात सिद्ध की है जो रत्नाकर के 
पचन से सिद्ध होती है । रल्लाकर काश्मीर के चिप्पडजयपीड 
| भैर अवन्ति वर्मा का सभापण्डित था । इसलिये रेज्ञाकर का 
| य ६० ६ म शतक का पूर्वा है और राजशेखर का समय 
गो | ३ म शतक का अन्त माना गया है । सुरारि को रत्नाकर का 
| झकालिक मानकर भी उसका समय ई० ८५० के पर्व मानना 
वेश चित नहीं है। यद्यपि सुरारि ने ,अपने निवासस्थान के 
| पद जिया भी नहीं कहा है तो भी उसके नाटक में कल- 
रे की राजधानी माहिष्मतो का विशेष वर्णन 
च उ होता हे कि चह माहिष्मती के कलचूरि 
न अ रा काव्य ३८।६७ “अङ्गोत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य नाशं 
| घित यस्य सुरारिरितत्यम्‌। आक्रान्तकृत्सभुवनः छा गतः स 
|) जो हिरण्यकशिपुरू'हबन्धुसिव ! 
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रि | 

वंश के किसो राजा का सभापरिडत था। यह माहित | 
आजकल नर्मदा के तट पर मान्धाता या मण्डला के रा | 


से प्रसिद्ध है। 

अनर्धराघवः यह सात अङ्कौ का नाटक हैँ। इस| 
विश्वामित्र को अपना यज्ञ राक्षसा से रक्षित रखने केलि 
राजः दशरथ के पास राम को मांगने आने से प्रारम क| 
राम राज्य तक की कथा चर्णित है। इसका कथानक अरे]! 
६ 


नाटकों में होने के कारण इसमें यद्यपि नवीनता नहीं है तर्धा | 


कचि ने अपने ढड़ से इसमे वैशिष्ट्य उत्पन्न किया है। इस 
अतिशयोक्ति का विशेष प्रयोग है। इस नाटक से कवि 
व्याकरण, कोष, पुराण इतिहास का सूक्ष्म ज्ञान प्रगट होता 
इसमे प्रात बोलने वाले पात्र कम होने से प्राकृत का गा । 


चहुत कम है। इसपर ८ टीकाएँ निर्दिष्ट हैं जिनमे निह न 


हरिहर, मिश्र भवनाथ, धनेश्वर, विष्णु भट्ट और रुचि ण 
उपाध्यायको टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । रुचिपति कौ टीका परा] 
है। घनेश्वर की ' यशोदर्पणिका ' और विष्णु पण्डित | 
५ तास्पर्यदी पिका ” भी प्रकाशन के योग्य है । = 
दत्त (६० ८५०) है. 

so hs विरचित सञ्वाराष्षसनाटक क | 
घानक- टीकाएँ । ३। a 
इसका विरचित 'सुद्वाराक्षस' नाम का म हे 
दत्त या चिशाखदेव के ज्िषय मे; नाटक की श ॥ 
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क्क 2 
.4 हुन होता है कि यह चटेश्‍वरद्त्त का'पौत्र और महाराज 
णि का पुन था । इसके निवास श्थ्रान तथा समय के सस्वन्ध 
नै पोल 
| केक के दशरूपावलोक में आर भोज के सरस्वती-करठाभरण 
ते के कारण यह ६० दशम शतक के पहिले था इसमें कोई 
नेह नहीं है । नाटक के आरम्भ में जो चन्द्रग्रहण' का निर्देश 
आया है उसको लेकर जर्मन विद्वान्‌ याकोबी ने ज्योतिष शोस्त्र 
३आघार पर यद सिद्ध किया है कि इस तरह का ग्रहण 
८६० के दिसम्बर के २ तारीख को लगा था। मुद्राः 
` हस के अन्त मै कुछ हस्तलिखित प्रतिया में चन्द्र गुप्त के 
| के स्यान में अचन्तिवर्मा चा रन्तिवर्मा का नाम निदेश 


tl 


हता है। ई० ८६० के लगभग मे काश्मीर मै अवन्ति वर्मा 
| (८५५-८८३ ) का शासन प्रचलित था यह इतिहास से 


| 


तत्व वेत्तारो ने यह सिद्ध किया है कि उत्त समय 
पुत्र अभी राजधानी थी और उसका अस्तित्व नष्ट नहीं 
| जा बंगाल में पालबंश को स्थापना होने के वाद यह 
॥ बानी नए हो गई । यह समय ई०८मशतक के पूर्व में है। 


ये दूसरे विद्वानों ने इस अवन्ति वर्मा को मौखारी राजा 
शिमहः सकेतुश्चन्द्रमसं पूर्णनण्डलमिदानीस्‌। 
भमवितुमिडछति बलात्क्षत्येन तु इुधयोगः। | 
सद्वाराक्षस १ । ६। 
00०25 पे 


१ 
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अचन्ति चर्मा माना है जिसके पुत्र ग्रहवर्मा को हर व 
भगिनी राज्यश्री व्याही थो । यह समय ई० ७ | 
पूर्वार् होता है । विशाखदत्त का यह समय मानने वहा 
यह भी प्रमाण दिया है कि इस नाटक में बोद्धो काजो इ; 
आया है उससे यह प्रतीति होती है कि वौद्धधम उस छा 
जीता जागता था । इतिहासक्ष यह भी जानते हैं कि गोत. 


यह प्रश्‍न हल नहीं होता है कि ई० ८ म वा ६ म शता 
आलङ्कारिको ने पेसे उत्तम नाटक के श्लोको का अप 
ग्रन्थो मे. उल्लेख क्यो नहीं किया । इसीलिये य| 
( ०६०००) निर्धारित ई० ८६० ही इसका समय गाती! 
प्राप्त होता है । | 

ुदराराक्षसः--यद सात अङ्कौ का नाटक है। इसम 
बंश के चन्द्रणुप्त राजा का चाणक्य की सदायतासं ग 
आना और नन्द्संशीय राजाओं का नाश चित हे! 
यह नाटक अपना राजनी ति-पाटव व्यक्त करने के लिये हि| 
है। इस नारक का वैशिष्ट्य यह है कि इसमे स्त्री | 
अभाव है । केवल चन्दन दास श्रेष्ठी की स्त्री वध्य रू | 
बार रंगमंच पर उपस्थित होती है। अतएव श्लग | 
प्रधान श्ज्ञाए रसका अभाव है;। इसमे वीर और अबु 
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| है। इस नाटक के विषय द्वारा भारत के प्राची 5 
| = पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है । इसमें सत्‌ वा असत्‌ 
लकार का नय, कम से राक्षस आर चाणक्य के मिष से 
| कवी तरह प्रकट किया है। चाणक्य की कूटनीति से उसका 
द्र बल और दूरदर्शिता साफ़ कलकती हे । राक्षस वीर था । 
हनत प्रमाद और माद्‌च के कारण उसकी नीति सफल न हो 
| तही और उसको अन्त में चन्द्रगुप्त के अधीन होना आवश्यक 
वा परन्तु यह उसकी बुद्धि का ही प्रभाव था कि वह चन्द्र- 
त के अमात्य पद्‌ को प्राप्त कर सका । इस नाटक को भाषा 
{हुत ही योग्य है। यह इतना रोचक है कि इसके सात अङ्क 
पे होते पर भी प्र क्षकों को यह अति दोघे नहीं प्रतीतःहोता। 
[सकी प्राकृत भाषा शौरसेनी, महाराष्ट्री ओर मगधी है। 
प | प्राकृत भाषा प्राकृत व्याकरण के अनुसार ही है। इसपर 


डराज व्यास यज्वन्‌ की टोका प्रसिद्ध हैं | हुिडराज 
विको टीकाएँ तंजावर के महाराज शाहजी के भ्राता सरफोजी 
| नसे बनाई गई थी । यह रीका सम्प्रति प्रकाशित है । 

_. राजशेखर (ई० ६००) . 

` सके विरचित अन्थ-__$ कपूरमन्जरी २ वाळरामायण, ६ बाल्मारत,. 
ब्जका--इनके संविधानक--टीकाएँ । | 

विश कपू मञ्जरी, बालरामायण, वालभारत 
¬ लमजिका ये चार रूपक हैं। इसके जीवन चरित्र | 
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के विषय में अलङ्कार प्रकरण में कहा गया है। | 
कपूर मञ्जरीः-यद “सडक है अर्थात्‌ प्राहत मर 
लिखित ४ जवनिकान्तर की नाटिका है। यह सडक को 
अपनी स्त्री अवन्तिसुन्दरी की प्राथना से लिखा | 
राजशेखर ने इसमें अपने संरक्षक चरडपाल चा महीपात | 
उसकी पत्नी कुन्तल महिषी का चरणन किया है। इसमें बह 
का श्लोक सूजधार ही कहता है । इससे मालूम होतार 
दक्षिण में यह प्रथा भास के बहद भी बहुत समय तक दिदी 
थी। इसमें अदुसुत रसका उपयादन है। इसको प्राहतणी 
अत्यन्त कोमल है। विशेष कर स्त्रियों की भाषा तोश 
भाषा कोविदो के लिये आदर्श स्वरूप है। इसपर पांच का 
(१) कामराज चा प्रेमराज की (२) कुष्णसूनु को(॥ 
धमंदास की (४ ) पीतास्बर की जल्पति रलमञ्जरो गरो 


प्रकाशित ओर प्रसिद्ध हैं । परन्तु कष्ण सूनु को टोकण 
अच्छी है । प | 
विद्धशालभड्जिकाः-यह चार अङ्कौ को नावि 
इसमे रत्नावली का बहुत कुछ अनुकरण दै। इसका क] 
कपू सरञ्जरी के सद्वश है। लाटका राजा चन्द्रवर्मा प 
होने से अपनी कन्या झूगाड्डावली का सुगाङकुवर्मन्‌ त 
_विद्याधर मल्ल की मद्दिषी के पास भेजता है। विद्याधर) 


१ विद्वशालभश्जिका ४ अङ्क १। १९। २ 
{ है. 


| 


hg है, ८ 
शर ह A 
द हा 
ट्र! #' 
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L. को यह बात मालूम दो जाती है और वह राजा और 

। पती मे प्रेम उत्पन्न करने फी चेष्टा करता है। अन्त मे. 

तीका विवाह होने से विद्यार मल भविष्य वक्ता को 
के अनुसार सम्राट्‌ होता है। यह नाटिका किसी युव- 

की प्रार्थना से रची गई थी। कोई इस युवराज देव से 

पल को मानते हैं किन्तु इस नाटिका के अन्त में कलचरि 

तरौ का उल्लेख होने से युवराजदेव से, चेदि का राज्जा 

गुव, युवराजदेच प्रथम वा द्वितीय युवराजदेव इन दोनो में 

जी हो सकता है। इसपर महाराष्ट्र के निवासी नारायण 

हित की टोका ई० १८ श शतक को प्रकाशित है। 

वात्रामायणः- यदद दस अड्डों का महानाटक' है। इसमें 

आयण की कथा वर्शित है । इसकी प्रस्तावना बहुत विस्तृत 

(6 प्रत्येक अङ्क बहुत लम्बा है। इसमें के प्रायः सभी 
बढे छन्दो में रचे गये हैं । इसमें राजशेखर के प्रसिद्ध 

हिविक्रोडित के २०३ श्लोक हैं। इसके शादूंल विक्रोडित 

की प्रशंसा क्षेमेन्द्र ने इस प्रकार की है-- 

शादूलक्री डितैरेच प्रख्यातो राजशेखर:। 

 शिखरोच परं वक्रः सोल्लेखेरुच्चशेखर: ॥ 

जा वाल्मीकि और भवभूति के आधार पर हुई है। 

तदेव यदा सबै पताकास्थानकैयुँतम्‌ । 

भरव दशमिधी'रा सहानाटकसूचिरे ॥ 

साहित्य दर्पण ६॥ २२३, २२९ । 


हे 


हित 8 
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बाल भारतः इसका दूसरा नाम “प्रचण्ड पाएस। 
यह खणिडत है । इसके केवल २ अङ्क उपलब्ध हैं|, 
होने के कारण इसके पांच अङ्क होने चाहिये थे। इसको 
महाभारत के आधार पर की गई है। प्रारम्भ में इसे ३१ 
भारत के ३ श्लोक भी हैं । इसके प्रथम अङ्क में द्रौपदी स. 
और द्वितीयं मै द्यूतक्रीडा, द्रौपदो-केश-प्रहण और पार 
कर निर्वास वणिंत है। 
क्षेमीश्वर (३० ६१४) 
जीवन चरित्र--समय निर्धारण--कन्नोज के राजा महाह 
ससापणिडत--इसके विरचित नाटक--१ चणडकोशिक, २ नेप 
'इनके संविधानक । | 
इसके विरचित चण्डको शिक और नेषघानन्द दो ख 


हैं। इसका दूसरा नाम क्षेमेन्द्र भी मिलता है :कितु | 


हर 


काश्मीर के प्रसिद्ध आलङ्कारिक क्षेमेन्द्र से भिन्न है । ह 


प्रपितामह विजयकोष्ट वा प्रकोष्ठ था जिसको ग्रा 
'आंचाय उपाधि थी । यह कन्नौज के राजा महीपाल का 
था । अतणव यह राजशेखर का समकालिक था! इस ॥ 
नारक में महीपाल को कर्णाटक विजय करने वाला | 
वास्तव में कर्णाटक के तृतीय इन्द्र ने महीपाल कोण 
किया था। सियादोनी शिला लेखों से महीपाल ; 
ई० ६१४ के लगभग का होता हे । ih 

चण्डकौशिक;--यह पांच अङ्क का नाटक | | 


ष्‌ 
\ 
\ 
१ 
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व डेय पुराण के हरिश्चन्द्र उपाख्यान को प्रसिद्ध हरिशचन्द्र 
| है। इसकी भाषा खरल है तथापि इसकी गणना 
नाटकों मै नहों हो सकती है । इसकी प्राकृत भाषा 
वाटको के स्वश शौरसेनी और महाराष्ट्री है। 

| > धानन्दःञ यदद खात अङ्कौ का नाटक है । इसमें प्रसिद्ध 
पाख्यान वर्णित है 

| कृष्णमिश्र ( ई० १०४२ ) 

बीवनी-समय निर्धारण--इसका विरचित प्रबोध चन्द्रोदय 
उक-इसका संविधानक--टीकाए । . 


मिश्र दरडी संन्यासी था । इसके विषय में कहा जाता है 
किसके यहां वेदान्त का उपदेश होता था। किन्तु इसका ` 
७ शिष्य पेसा था कि जिसकी प्रवृत्ति सदैव काव्य, अलंकार 
शोर ही फुकती थी और वेदान्त से बहुत घुणा करता था। 
पके उपदेश के लिये कवि ने यह वेदान्त गर्भ नाटक रचा। 
पिहासिक मानते हैं कि जेजक भुक्ति का चन्देल राजा कीर्ति 
झा, चेदि के कर्ण द्वारा ई० १०४२ के ल० भ० परास्त किया 
॥या। इस कोतिवर्मा को गोपाल नामैक सेनानी ने फिर से | 
हर बैठाया था। इस विषय का शिलालेख ई० १०६८के लग- 
है। ३० १०६५ में की तिवर्मा के दबार में प्रचोधचन्द्रोद्य 
खेला गया था । इसलिये इस नाटक का रचना काल ई० 
बाद और ई० १०६५ के पहिले मानना आवश्यक है।' 
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प्रबोधचन्द्रोदयः यह छ अङ्को का {नारक है। यह | | 
रावेत मत प्रतिपादक वेप्णच, ग्रन्थ हे । इसमें प्रकृति ३| 
पुरुष के अथवा ब्रह्म और माया के अनेक जीव, विवेक, पे 
प्रवोध, चिद्या, दम्भ, श्रदुधा इत्याद तत्वों को पुरुप औरत 
पात्र कल्पित कर उनके द्वारा रंगभूमि पर से प्रेक्षत | 
अध्यात्मविद्या का उपदेश करने का कचि ने श्लाध्य फर] 


' सकता है । परन्तु इस प्रकार का सफल नाटक सबं प्रथा इ 
है । इसके पश्चात्‌ ऐसे अनेक नाटक रचे गये किन्तु वे स 
समान लाक प्रिय न हो सके । इसपर ८ टोकाएं हैं ६ 
नारिडल्लगोपप्रभु विरचित चन्द्रिका और भट्ट विनायक 

' रामदास दीक्षित विरचित प्रकाशये दो टीकाए सु 
उपरोक्त ८ टीकाओ में अप्पय दीक्षित और मथुरानाप ग. 
चांगीश की भी टीकाएँ हैं । | 

कुल्शेखर (० १०००-११५३ का मध्य) | 

जीवन चरित्र--समय--इसके विरचित अन्थ--$ तपती सव 
सुभद्राधनन्जय, ३ आश्चयं मञ्जरी, ४ मुकुन्द साला--तपतं त | 
सुभद्राधनन्जय का संयिघानक-रीकाए । जि 
इसके विरचित 'तपती संवरण' और, छग 
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' | एक हं। यह कुलशेखर वर्मा केरल के महोदयं पुर का 
हे था। यह परम वैष्णव था यह बात इसके विरचित 
राजी ।अरण तथा टीकाकारों के कथन से सिदुध होती है | 


है कह कोचीन प्रान्त में कोडंगल्लूर के पास तिरुवञ्चिकलं ग्राम 
हौ पहिले महोदय पुर था ओर चूणी नदी को आजकल पेरि 
| 7 बहते हैं। कुलरीखर के समकालिक एक तोल नामक 


हिली है यह बात तपती-संवरण की शिवराम 'विरुचित टीका 
प ३ ज्ञात होती है। उस व्यङ्गय व्याख्या मै धनञ्जय क दश रुपक 
निवेश मिलता है । इसलिये कुलशेखर वर्मा ६० १००० के 
पुं का नहीं हो सकता । इसका विरचित गद्य ग्रन्थ आश्चर्यः 
ब्र नाम का था ऐसा तपती-संवरण नाटक की भूमिका से 
| गत होता है । आश्‍चर्य मञ्जरी” का पक वचन लेकर अमरकोष 
| भै टौकासवंस्व में वःद्यघारीयं सर्वानन्द ने अपने समय का 
ग निदेश किया है जो ई० ११५६ के वराबर' है । इसलिये 
(४ सर का समय ई० १००० और ११५६ के बीच मै 
त [रौ मान लेना आवश्यक है। इसका विरचित “मुकुन्द माला! 
र भौ प्रसिद्ध है। 


| १ 'पतीसंवरण:-यह छः अंको का नाटक है। इसमें महा 


गा य स क पपतीसंवरण की भूमिका प०४ -५। 


® हल का यह महोदयपुर चूणी नदी के किनारे पर है। आज | 


र पक ब्राह्मण ने इसके दोनों नाटकों पर व्यड्डय-्याख्या क 


पव के अध्याय १७१--१७३ में वर्णित कुरुके 
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पिता संचरण और माता तपतो को प्रणय कथा है। यह 
केरल मे विरचित होने के कारण इसको सरणि 
नाटकों के सवश है। इसका उपक्रम, उपसंहार ओर पराहत । ` 
सासका हो अठुकएण करतो है। कुलशेखर के द्वार केके | 
नामक विदूषक ब्राह्मण ने इसपर यपङ्गयव्याख्या नाम को ग 
लिखो है ओर उक्ष टोका के आधार से शिवराम ने त | 
संबएण विवरण? नाम को टोका लिलो है जो तर्त शा 
ग्रन्थावलो में सुद्वित हे । 
सुभद्राधनञ्जयः रद ५ अंशो का नाउर है। इसमें शा 
` भारत की प्रसिद्ध सुभद्रा हरण कथा वर्णित है । इसमें को 
रस प्रधान है । इसपर भी शिवराम की 'विचारःतिला| 
नाम को टीका है। 


इनुमन्नाटक वा महानाटक (३० ११ श शतक ) 


में दन्त कया--सभयनिर्वारण हनु नन्ताटरु का संविधानक री | 

इस नाटक को दा पुस्तके उपलब्ध हैं। प्रथम ६ बा॥| 
शरंको को पुस्तक मिश्र श्रो मधुसूदन कवि विरचित है । दिग 
१४ अंको की पुस्तक दामोद्र मिश्र विरचित है। | 

इस नाटक के विषय मे ऐसी दन्त कथा है कि वाल || 
रामायण के समय हनूमान्‌ ने भो रामकथा वरन पर 
नाटक लिखा था । किन्तु वाल्मोकि सुनि की प्रार्थना से 
महाशिला पर वह नाटक लिखा गया था उसका हडप | 
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| कल, 


के 
| ददम डुबो दिया । राजा विक्रमादित्य ने उसको समुद्र में 
ह| सेनिकलवा कर मोमपर उसकेःवुर्णो' को मुद्रित कर प्रगट 


प हया! कोई राजा भोज को टी समुद्र से इस श्लाको 


ते) वाने वाला मानते हैं। मोम पर भी इस नाटक के 
द होने के कारण मधुसूदन मिश्र च दामोदर मिश्र ने 
ख| रामायण, २ घुवंश, चीरचरित, उत्तर रामचरित, अनध राघव, 
| उदात्त राघव, छलित राम, वालरामायण आदि नाटकों से 
श्लोक पद्यो को उद्धृत कर इसका सन्दर्भ ठीक किया । ये सब 
क्रय ई० १००० के पूर्व के होने के कारण झोजराज की यह 
| एत कथा प्रामाणिक मालूम होती हे । इस नाटक के श्लोक 
प्रकदवर्द्धनाचायं के ध्वन्यालाक मे राजशेखर की काब्य 
म्रांसा में ओर धनिक के दशरूपकाचलोक में आये है । इस 
|एक के कुछ श्लोक जयदेच के प्ररून्नराघव में भी विद्यमान 
| है। प्रसन्नराघव-कार का समय ई० १२०० के बाद्‌ का होनेसे 
शोकजयदेव के हैं वा जयदेव ने दूसरेसे लिये हैं यह निश्चय 
*" व्हॉ कहा जा सकता। मधुसूदन मिश्र और दामोदरमिश्च 
हि प्राचोन कौन -है इसका” भी निश्चय नहीं हो 
हः परन्तु मधुसुदन मिश्च से दामोदर मिश्च प्राचीन माना 
` मधुसूदन का नाटक १० अंकों का होने पर भी उसकी 
सख्या ७३० हे | दामोदर मिश्र के १४ अंक के नाटक में 
| आ श्लोक हैं । इन दोनों में समान श्लोक ३०० हैं । 
| रक के आरम्भ में नान्दी के श्लोको के बाद 


\ ह 
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'स्थापना' नहीं है। इसमे रामायण को कथा कुद | 
वर्णित है। इसमे प्राकृत भाषा नहों है । संस्छृत गद्य झी 
ही कम है। इसीलिये इसकी नाटकाभास चा छायान,, 
मानते हैं । दामोदर मिश्र की पुस्तक पर चन्द्रशेखर, नारा 
बलभद्रमिश्र और रामतारण शिरोमणि को दीकाए हैं झि 
रामतारण को टीका प्रकाशित ओर स्वच्छ है। | 
राप्रचन्द्र (६० १२ शतक का २य३य पाद) | 
इसके विरचित प्रन्य--१, निर्भय भीम व्यायोग, २, सत्यहरिश्ण | 
कौमुदी मित्रानन्द, ४ रघुविळांस, ५ नळविलास, ६ वनमाढिकानाक्ति | 


सामयिक कौमुत्री मित्रानन्द व सत्यहरिश्चन्दू के संविधानक | 
इसके विरचित ८ रूपक हैं । जिन में 'निभय-भीमव्यागे| 
सत्यहरिश्चन्द्र' और कौमुदी मित्रानन्द ये प्रकाशित हैं, १. 


और 'वनमालिका नाटिका” 'यडुविलास' और भक्ति 
मकरन्द्‌? इनका केवल नाम ही मालूम हुवा है। हम्मीर । 
मर्दन को १ हस्त लिखित प्रति" में “रामचन्द्रं प्रब] 
द्वादशरूपकनाटकादिस्वरूयक्षा उकम्‌” पेसा वचनःमिलवां || 
अन्यत्र भी 'प्रबन्धशतकतृ-महाकवि-रामचन्द्र पेसा | 
. मिलता दै। इससे अनुमान होता है-कि इसके दिर 
प्रवन्ध थे। यह प्रसिद्ध जैनाचाय हेमचन्द का शिव त / 


१ गायकदाड सीरीज के 'पाथे-पराक्रम' की भूमिका । 
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| बाद यह अणहिल वाइ के जैनाचार्य को गी पर 
था। हेमचन्द्र के संरक्षक ओर शिष्य कुमारपाल के 
हत. काल में ई० ११७३ से ई०१११७६ के मध्य मे इसको 
हुई थी । 

म होमुदी मित्रानन्दः यद दख अङ्को का प्रकरण है। 
पर्थ मे यह प्रकरण नहीं है क्योंकि इसमे कवि कल्पित अनेक 
(यानो का संप्रद दै जो कि रासघारियो के उपयोग कीःहैं। 
सके नायिका और नायक, कौसुदी और मित्रानन्द हैं। इसके 
रग श्रुभुत रसके वर्णन से हो इस प्रकरण को महत्व है । 

पह प्रत्यदरिश्चन्द्र;- यह छः अङ्को का.नाटक है । इसमें महा- 
शत की प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र की कथा वर्णित है। 
शरसा रचयिता जैन होने के कारण नान्दी श्लोक में नाभेय 


वत्सराज (ई० ११५०-१२२५) . 

है ` समय कलिन्जर के राजा परसदिंदेव का अमात्य--अन्य वत्सराज+- 
न | हक विरचित ग्रन्य--१ किराताज्ञ नीय स्याधोग, २ रमणी हरण, 

"७ ऐै ससुद्ध सथन, ५ कपूर चरित्र, ६ हास्म जुझ़मणि¬इनके 


५ रचित छः रूपक गायकवाड प्रन्थांवलो मे मुद्रित 
“र { हे पायोग, भाण, डिम, ईहासुग, प्रदसन और. सम- 
| ' यह कलिञ्जर के राजा परसर्दिदेव का अमात्य था। 
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यह परमर्दिदेव, मदनवमंदेव का उत्तराधिकारी | 2 | | 
रात के सिद्धराज से युद्ध में परास्त किया गया या 
११८३ मै पृथ्वीराज ने पररदिदेष को परास्त हर ४ 
परमर्दिदेव का उत्तराधिकारी त्रैलोक्यव्मदेच था | त ॥ 
आज्ञा से वत्सराज विरचित ' किरातार्जुनीयःब्यायोग।&| . 
गया था । त्रैलोक्यवमंदेव ई० १२०३ मै गदुदीपर शया |. 
परमर्दिवेव का शासन ई० ११६३ से १२०३ तक था। फय... 
देच के पिता मदन वर्मा की आशा से इस कवि के न्य ह ही 
रूपक भी खेले गये थे। इसलिये वत्सराज का सम. 
११५० से १२२५ तक मानना आवश्यक है.। जऔैलोक्यमंदरश 
शासन ई० १२५० तक जारी था। । |. 

चत्सराज ने अपने रूपको का कथानक पुराणी सेह | 
अपने अनुभवों से लिया है । | 


~ 


के कीतिंवर्मा के अमात्य से तथा परमर्दिदेव के विष्णुम 
के निर्माता द्वितीय वत्सराज नामक अमात्य से सितै १ 

किरातार्जुनीय व्यायोग :- यह एक अंक का व्यप 
इसमें भारवि के किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक १ 
का तपश्चरण, किराताजुन-युद्ध और अज्ञन की पशुपा |. 
प्राप्ति वर्णित हे । आ 

रुक्मिणी-इरण ;- यह ४ अंको का इहा है इस k 
द्वारा रुक्मिणी हरण की कथा तथा रनम हषण युद ॥ 


॥ 
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हु | रुदा १—यह ४ अंकों का डिम है। इसमे महादेव 
|| त्रियुराखुर की नगरी का? दहन पौराणिकी कथा के 
क्षुर वर्णित है। न | 

से| समुद्रमथत ? यद ३ अंकों का समवकार है | इसमें देव- 
) व का समुद्र मन्यन ओर चिष्णु-लक्ष्मी विवाह वर्णित 
११] इसको और जिपुरदाहे की रचना अरतनाट्यशास्त्र ःके 
मो के अनुसार की गई है। ह 

ग | शूरे चरित्रः यह एक अंक का भाण हे। इसमे विलास, 
र, चूत ओर वेश्या प्रणय चित हैं । 


अवदत 


| एस चूहामणि ;--यह एक अंक का प्रहसन है। इसमें 
हितसंराय को ओर उसके केली विद्या की निन्दा 
| भस के वाद अनेक प्रकार के रूपको को रचने वाल्ला यही 
॒ । जय है। इसके श्लोक सुभाषित ग्रन्थो म भः मिले 
| र भाषा पा रिडत्य तथा विचार शक्ति इसके ग्रन्थों 

| । भेत्कती है । ल क छ 
| विल्हण ( ई० ११६३-१२१३ ) 

। सक हट नाटिका कर्ण सुन्द्री--इसका संविधानक | 

>> विरचित ¢ क़ | 3 

न सरि ण-सुन्द्री ' नाम को नाटिका है। 
‘a ने तथा समय के सम्बन्ध में महाकाव्य प्रक- 


|| जाचुका है । 


he] 


१ र 9 
क “क CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४०८ 9 | त्र 


4 


कशी-सुन्दरी श पद ४ अंको की नाटिका है | इसे | 
_ हिलवांड के कर्णदेव-त्रैलोदय मल्ल (६० १०६४-१०४)॥ 


साथ उतरती अवस्था मे प्रणय और .चिवाह वर्णितदै। 
नाटिका ई० १०८०-६० के मध्य में रची गई है। इसका 
नॅक राजशेखर की विद्धशाल-भर्जिका के. कथानक से ह 

 साइशयः रखता है।. इसमें कालिदास के मा । 
और हर्षदेच की रल्ञावली का अनुकरण है.। 


` ` ` ब्रह्मादनदेव (३० १२०८) 
जीवन चरित्र--समय--चन्द्रावती के राजा यशोधवल कोरी य 
पुत्र--इसके विरचित “पार्थपराक्रस ' व्यायोग का संविधान प 
कद्रियों के कुछ व्यायोग ।: . , 5 वा 
इसका विरचित 'पार्थ-पराक्रम' नाम का व्यायोग है। 
द्वावती के राजा यशो धघल का कनिष्ठ पुत्र था। यश 
का ज्येष्ठ पुत्र घारावषे जब गदुदोपर था तब 
युवराज था। चन्द्रावंती संस्थान आजकल जोधपुरया ह 
के नाम से प्रसिद्ध हे और चन्दावती के राजा आव के 
राजा कहाते थे और ये गजरात के राजा के 
( सामन्त ) थे । धारावषं का शासन इतिहास मै 
इसने इतना दिग्विजय किया था कि वास्तव मै 


१ पार्थ-पराक्रम की भूमिका । 
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| का राजा कहलाता था। घाराचर्ष इतना अच्छा 
| ,खाज.था कि कोई विद्वान्‌ इ सको साम्दर का पृथ्वोराज हो 
पते है । इसने जाङ्गल राजा,!'अजयपाल को -ई० ११७६ में 
| हासत.किया था। इसके विषय का एक शिलालेख ई० ११६६ 
१ ह मिला है। आबू. के पहाड़ पर ई० १२२६ में जब 

। । | से वीबं डाली गई थी तब घाराचर्ष -जीबित थी । देहली के 
| स्मो के विरोध में इसी समय में इसने वस्तुपाल (३० : 
र ॥ ३श शतक ) को सहायता दी. थी। प्रहलादनदेव युवराज | 
` | अवस्था मे ही सुत हुआ था इसलिये गदुद़ी पर न आ सका | 
। गिहालेख से ज्ञात होता हे कि यह प्रहल्तदनदेव ३० ११६३ मे ` 
युवराज उपाधि से भू षित था और ई० १२०६ तक यह जीवित 
[| यह गुजरात के प्रसिद्ध कवियों में माना:जांता है बू 


र्ध है और अन्य यह-भी कहा है कि. मुंज और भोज के 
ह (सरस्वती का शोक इसी ने. दूर: किया-था।- इसके विरः 
हा शोक जल्हण “को सूक्तिः मुक्तोवलि ' और शाङघर 
| जा मे मिलते हैं। धारावर्ष का उत्तराधिकारी सोमसिह 
बोर चोचा प्रहलादनदेब का. शिष्य था । प्रहलादनदेब' ' भारी 

ह| भ दानी और विद्वान. था । “गुंजरात कके पालनपुरः संस्थान 
~ मह्‌ लाद्नपुर को. स्थापना इसीनेःकोथी जो 
a i शनपुरू के नाम से प्रसिद्ध है । 
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पाथे-पराक्रप $-यह एक अंक का व्यायोग) है। |. 
बर्णित द्वन्द्व युद्ध स्त्री के कारगा से नहों हुवा हे | इसे स 
पात्र भी कम हैं। इसका कथांगपक महाभारत के विरारप 
गोग्रहण से उदुश्चत है । इसका नायक अजुन हे । । 
अन्य कवियौ के विरचित भी व्यायोग हैं जैले काऱ 
चायं का धनञ्जय-चिज्ञय, रामचन्द्र का निमंय-मोम, वत्सा 
का फिराताज्ञु नोय, धर्म पण्डित का नर का खुर-विज्ञय, गदग ड 
दित्य का भीम-पराक्र प और विश्वनाथ का सोगन्विकाहण। | 
जयसिंह सरि (ई० १२१६ ) 

समय --अमात्य वस्तुपाछ का समकालिक अन्य जयपिहपरि- 
सङा विरचित हम्मोरमइमर्दन न|टफ-इसका संविधान! | 

- इसका विरचित 'हम्मीरमद्मदंन! नाम का नांटक ऐ 
यह भरकच्छ चा भरोच के सुनि खुत्रत के मन्दिर के आत 
वीर-सूरि का शिष्य था । एक बार जब तेज: पाल इस मति ी 
की यात्रा के लिये आया था तब जयसिंद सूरि ने एक बा 
खुनाया था ओर अम्बड़ के शकु निक बिहार में २५ देवकुरलि| शि 
को खुबर्ण वेत्र के साथ नियुक्त करने की प्रार्थना को थी। ऐैश| ' 


१ एकाहचरितेकाङ्की गर्भामशंविवर्जितः 
अस्त्रोनिमित्तसंग्रामो नियु द्वस्पघनोद्धतः ॥ ` 
स्वृत्पयोषिज्ञनः ख्य़ातवस्तुर्दीपरसाश्रयः । 
भ्रदित्योञभूपतिः स्वामी व्यायोगो नायिका विन ॥ 


४ 
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खे ले बस्तुपाल की सम्मति से यह प्रार्थना स्वीकार की थी | 
| इह दरि अमात्य चस्तुमुल का समकालिक होने के 
। रण {० १२६६ के पूर्व का नह; हो सकता और ई० १२२६ 
ह एक हस्त लिखित 'हग्मीर मद मर्दन की प्रति उपलब्ध 


| | ई० १३६५ मे विरचित न्यायसागर टीका श्रौर कुमारपाल 

चरित्र की टीका के कर्ता, महेन्द्र शिष्य और छृष्णपिंगच्छ के 

बपसिइ सूरि से यह जयसिंह सूरि भिन्न है। 

| इम्मीरमदमदेन ;- यह पांच अंको का नाटक है। इसमें 

| गुजरात के यचनों का आक्रमण उनके अधिपति हम्मीर को 

[जति तथा राजा घोरघवल तेजःपाल और यशःपाल की 

(रीति का वर्णन है । 9 

व यशःपाल (३० ११२६ के ल० भ० ) 

| _बौवनचरित्र--अणहिलवाड़ के अभयपाल राजा का मन्त्री- 

| “इसका विरचित नाटक मोहराज पराज्य व इसका संविधानक। 

| एपका विरचित 'मोहराज्ञ पराजय” नाम का नाटक है। 

बह मोह बनिया मन्त्री घनदेव ओर रुक्मिणी का पुत्रथा। 

| पति अणहिल बाड़ के चालक्य राजा कुमारपाल के उत्त- 
' चक्रवर्ती अभयदेव बा अमयपाल का मन्त्री था। 

छे का शासन काल ई० १२२६से १२३२ माना गया है। | 

गा यश:पाल ने यहःनारक इसी समय फे लगभग रचा है। व ८ 
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( ४१२ ) £ | 
मोहराज-पराजयः-यह ५ अको. का नाइक है। ॥ 
कृष्ण सिश्र के प्रचोज-बन्द्रोदश नाइक का अनु मरण है ह 
कुमारपाल के मोह को दूर क उसके गुरु हेमचन्द्र का A) 
दीक्षा तथाः अदला बत देवे का बेन है। इसमें इमास 
हेमचन्द्रः और विदूषक को छोडकर अन्पपात्र अच्छे श्र 3 
खणी के नाम पर कढ्पित पात्र हैं। यह नाटक महावीर 
उत्सव, के समय कुमारपाल निर्मित कुमारविहार नामक. 
मन्दिरः मे खेला गया' थाः। यह कुमार विहार धाराप्द्रमश। ९ 
जोकि यशःपाल की निवासःसूमि हो.रूकती है। इस गार. 


' आर्घमागण्री'दैजो हेमचन्द्र; के व्याकरणःकेः नियमाबसास। 
८  रविवमंदेव (६० १२६६ के बाद) | 


प्रद्युम्नाभ्युदंय का संविधानकः। * 

इसका विरचित/प्रयुस्ताभ्युदय! नाग का नोरिक है गे 
केरलः के कोलस्बपुर'का राजा था चन्द्र बेश के यादव हुल रि 
साथ इसका: सम्बन्ध माना जाता है। यह यदुकुल के 
का पुत्र माना गया है।। यह” अच्छा गायकर भोरे 
इसका' इश्देव यादचकुल दैवेतःपढुमचाथ' है 
नाटक पदुमनाथ के यात्ोत्सवः में पहिले पहिल खेला न 
अलंकार सर्वस्व की सपुद्रबन्ध की टीका सेख्चा है 
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( ४६४३ ) | 
|. लु कें पूर्वं रंविवमरेंव ने अलंकार-सर्चस्व को रु 

| सुद्र डी 

हाया जिंसर्के आधार सें इस, टीका लिखों थौं । संदे 

खव को कृम्पकसावंमौम भी हा हैं । यह कोलम्वपुर, जो 

| प्तं दर्विकोर मे क्योलत के नाभं से प्रसिद्ध है, पहिले 

| त्ते की राजधानी थी । इसने काञ्चीतर दिग्विजय 

| हना यंश फेलाया था । शिला-लेख्ष से श्तं होता हे कि 

| के ० १२६५ मे जन्मा? था'। इसकी वीरता कें कारणं लोगं 

पर त 'संत्रामधोर' कहते थे । 

र| प्रधस्नाभ्युदय;--यद पंचिं अको का) नाटक, हैं। इसमे 

रा पहरष पु प्रयुम्न की हरिवंश को कथा बसिव हैं। यह 

जै क केलं का होनेयर भी इसका उपक्रम भासंकै नाटकी के 

रहा नहीं है । ७ 

जयदेव (ई० १२०० व १३०० के मध्य में ) 

| इसा विरचित प्रसन्ने राघव नाटक इसका संविधोनिक । 

| कषा विरचित 'भसन्त-राघव' नामक नारक हे । इसके 

फन चरिनत संमेये' को ' उल्लेख अलंकार प्रकरण! में 

अ गया है। 

| राधवे।--यह सात अंकों का नाटक हैं। इसमें 

| कियो कुछ परिवर्तित रूप में विते है। इसके 
रि अंको" मे रामायण के अयोध्योकाएंड को कथा, 


क 


a 


[ बंणित °” “ee 


आ प” परशुराम परामेव आदि नये ढंगसे णिति हे । 
ड | मु की 'सूसिकां---अंनत् रासन न-म्या वि 
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रावण के साथ बाणासुर भी धजुष्यमङ्ग में चणिंत है। ॥ 4 
और सुग्रीव की कथा गङ्गा, यमुना और सरयू के सा. 
बर्जित है । रामचन्द्र का मार्सूच रूपी कपर स॒गानुसर ६ 
दवारा निवेदित है । गोदावरी और सागर के संवाद भेज. 
हरण, जटायु-सत्यु और ऋष्य-मूक-पचंत पर जाने 
आभूषण त्याग कहा गया है । षष्ठ अङ्क में राम-विल्ा। बा 
है । सप्तम में युद्धकाण्ड की कथा है। इस नाटकको 
अत्यन्त मनोहर है । । 
बेदान्तदेशिक वा वेंकटाध्वरिन्‌ (३० १२६८-१३०) 
इसके विरचित--“संकल्प सूर्योदय” नाटक का- संविधानक सभ 


| । 


इसका विरचित 'संकढ्प सूर्योदय” नाटक है। इसके जोहर 


निदिं है । छि 
संकल्प सर्योद्य :-यह १० अंकों का महानारक है। ९ 
नाटक के आरम्म में कहा है कि-- बु 

“न तच्छास्त्रं न सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कलाः। |६ 

नाऽस योगो न तदुज्ञानं नाटके यन्न इश्यते || 

आर कचि ने इसी कथन के अनुसार इस. नाटक में बे]: 
शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान अपने विशिष्टाद्वैत मताचुसार 
के अन्तःकरण पर प्रतिविम्बित करने की चेष्टा को 
प्रयोधचन्द्रोद्य का पूणं अनुकरण है । इस नाटक का 
सूर्योदय नाम भी प्रचोधचन्द्रदोय इस» नाम काः 


दु 
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॥ त होता है । इस नाटक का प्रधान रस शान्त है। इस रस 
|? नाटक में कवि ने i है । इसके प्राकृत श्लोक 
त प्रोढ़ हैं ।. कहीं २ व्यास झौर वाल्मोकि के अनुद्य 
ऽ के श्‍लोक के भावो को स्वविरचित बड़े २ छन्दाँ मे बडे 
लिह से अलंकारिक भाषा में प्रगर किया है । , इसपर चार 
र हैं जिनमें अडोबल और कौशिक कुल तिलक ताता चाय 
| टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 
| विद्यानाथ ( ई० १४ शा शतक प्रारम्भ ) 
| इके विरचित “प्रताप रुद्र कल्यांण* नाटक का संविधानक । 


१ 0 

| प्रापरद्रकल्याण;--यह नाटक विद्यानाथ विरचित प्रताप- 

(हिरो भूषण नामक अलङ्कार अन्थ में के उल्लेखो से जात. 

| इसमें कवि ने अपने संरक्षक चरङ्गल के राजा प्रताप 
(३० १३०० ) की प्रशंसा की है। नद 


वामन भट्ट बाण ( ई०१४१५ ) > 


हि रचित १ श्‌ क्ञारभूपण भाण २ पार्वती परिणय नाटक--इमके 
| द्‌ - दै 


नका परितिष्यते शमितचित्तलेदी रः »+ हट 
४ पमगुणो यस्मिन्न द्ये रस्तों नव सस्थितः ॥ | हि 


° . इत्यादि! संकल्प-सूर्योदय । 
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इसका विरचित श्रटङ्खार भूषण भाण हे । “पादतो |. 
नाटक भी इसीक़ा विरचित माला जाता है। इसके सम 
खण्ड काव्य! प्रकरण. मे लिक्षा गया है। षु 
पाबेतीपरिणय!- यह पत्र अङ्को का नारक है। स 
शिच और पार्वती का थिवाह वर्णित है| इसकी पस्तावा! 4 
कचि ने अपने विषय में कहा है ,अस्ति कविससाह 
चत्सान्वय-जलधि-सम्भघो बाणः। इससे. अनेक प्र 
विद्वानों ने इस नाटक को ई० सातवी. सदी के बाण म. 
बनाया माना हे । किन्तु आधुनिक. विद्वानों; ने इस. नार. 
भवभूति आदि अर्वाचीन, कवियों का. अनुकरण. देखकर एफ. 
बामन भट. बाण रच्चित माना है। घामन मट्ट-बाणको ग 
प्रसाद च माधुर्यं गुण युक्त होनेके कारण और दोनोवाण | 
च गोत्र भो एक होने से यह भ्रम, होना स्वाभाविक है। | 
भ्रृज्ञारभूषण भाणः यद एक अङ्क का भाण है। सा| 
नायक विलासशेखर है । इसमे विप्रलम्म शङ्गार का से| 
जनक वर्णन है । इसकी प्रस्तावना मै कवि ने अपने को व 
भट्ट बाण, खुकवि और साहित्य-चड़ामाण कहा है। | 
पार्वती परिणय? के सदश केवल बाण भइ, कविसाक 
ऐसा निदे श नहीं है। किन्तु 'वेम-भूपाल-चरित' 
अपने को अवश्य 'गद्य-सावंभोम' कहा.है। | 
कविकणंपूर (ई० १५४२) ) 
समय निघांरर--नीलगिरि के राजा गजपति- | 
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बालि इसका विरचित चेतन्य चन्दीदय नाटक-- इसका संविधानक। 
| इसका विरचित श्च कवार नाटक: है । इसके जीवन 
| बरित्र तथा समय क सम्बन्ध मे चम्पू प्रकरणम लिखा गया है। 
चैतन्य चन्द्रोदय की प्रस्तावना में कचिने. कहा है कि यह 
र| गक कपिलेश्वर देव के पौत्र, पुरुषोतम देव के पुत्र, नीलगिरी 
मै क राजा गज़पति-प्रताप-रुद्र की आज्ञा से रचागया। इस 
| वारक के रचना काल के विषय में चिद्वानो में मतभेदे है। 
(सका रचना-काल द्योतक 
| शाके चतुदंशशते रचिवाजियुक्ते ( १४०७) 
। गोरो हरिधंरणिमरडल आचिरासीत्‌। 
७. तस्मिंश्चतर्नवतिभाजि तदीयलीला- 

` अस्थोऽयमाविरभचत्कतमस्य चक्त्रात्‌”। . | 
इस श्लोक के 'तस्मिंश्चतनंतिमाजि! को 'चतुदुशशते 


| काग्य-माल्ा में मुद्रित चैतन्य अन्द्रोदय की भूमिका मे 
' | “० केदारनाथ. ने 'तस्मिनः का सम्बन्ध 'गौरेहरौ! से लगाकर 
| | | ` गारक का रचनां काल ७ वर्ष आगे ( १४०७+६४- 
| "शक अर्थात्‌ ई० १५७६) माना है। यह समय तमी शक अर्थात्‌ ई० १५७६) माना है । यह समय तमो ठोक 
पि 6 ! चैतन्य चन्दोदय भूमिकाप',८७काव्यसालांवा बि(६ह्‌%।(६ क) ६३ ड 

| र सूशीर कुमार दे का अङ्गार का इतिहास साग १ पु० २५०। 
७ 


( ४१८ 2 . | | 
हो सकता है जब चैतन्यरेत्र ४ को अवस्था में जीवित ॥ 
किन्तु चैतन्य देव इसके ५० वा पूर्व ही इस लोक से चे 
थे। अतः इस शलोक का प्रथम अर्थ ही अधिक उपफ्ल है। ` 

सैतन्यचन्द्रोदयः-यद दस अंकों का महानवादक | 
इसमें प्रबोध चटुद्दोद॒य के सदर कलि, अ उम अद्वेत, विणा 
त्री, सक्ति आदि कवि कढिरित पात्र सी हैं। इसमें धोगा | 
चैतन्य देव की महिमा तथा कृति वर्णित है। कवि कोण 


ह 


देव की दुदञ्जोदनो लिखो है जिते करवा! कहते हैं। ग 
इसो करका के आधार पर इस नाटक को रचना हु है।स | 


गज्ञपति प्रताप रुदरदेव फे द्वार मे खेला गया था। 


झषकुष्ण ( ई० १५६० | 

इसके विरचित अन्थ-१ कंपदघ २ सुरारिविजय ३ सस 
परिणय ४ सत्यमामावि डा उ --कंपवध का संविधानक | EF 
` इसके विरचित करसचध, सुरारिविज्जय सत्यमा p 


यालचरित्र और आमद भागवत को ऊः 
का दघ वर्खित दै। कवि,ने यदद, नाटफ़ अकबर व | 
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| के पुत्र के लिये लिखा था। 


[ऽचनाचायं ( आज्ञात-समय ) 
जीवनी-_सम्‌यकल्पना--इसका विरचित धनब्जय विजय व्यायोग व 
है| हा संविधानक । 
| काञ्चन पण्डित चिरचित धनञ्जय विजय' नामकाव्यायोग 
|| यह कचि सुनिकुल के नारायर-वादौश्वर का पुत्र था। 
।ए| एव्यायोग किसी जयदेच राजा की आज्ञा से रंगभूमि परः 


~ 


त पे ऐसा इस व्यायोग की भूमिका से विदित है। यहः गदाधर 
पदि बंगाल के प्रसिद्ध नेयायिक गदाधरः भट्टाचाय हो तो 
सका समय ई० १७ श शतक का पूर्चाद्ध हो सकता है।* 
[देव, नारायण-वादीश्वर आदि नाम कवि की, देशीयता 


[पद करते हैं। सम्भव है कि यह कबि वंग का. ही - 
|पिवासी हो। 


ह एके उत्तर गोग्रहण के समय कौरवों के विरुद्ध अज्ञुनके | 
"| फम का और उसके पराक्रम से प्रसन्‍न होकर विराट का ह 
| लो कन्या उत्तरा का अभिमन्यु को विवाह मे देने का 
काह| 


लह 


( ४४० ) 


नाम का प्रकरण है। इसको पूर्ण नाम उद्दएड ङ्गा | | 
तुण्डीरमण्डल के लाटपुर तमा “इरूगमनाथ' भी इसक्ष हा |. 
थी। यह कृष्ण का पुत्र और गोकुलनाथ का पौष पा 
केरच के उत्तर में कुकुट क्रोड ( 02०0४ ) के किसी खो. | 
दार का यह अञ्चित था । कुक काल तक महा कवि दूर || 
ओर यह कवि एक ही माने जाते थे किन्तु अज यह ई० १॥॥| 
शतक के मध्य में था ऐसा माना जाना है। है, 
मल्लिका मारुतः यह दस अंझो का प्रकरण है | ए | 
नायिका मल्लिका और नांयक मारुत है । इसका क । 
भवभूति के मालती-माघव के विलकुल सदश है। | 
महादेव (ई० १७ श शतक का अन्त ) hE 
समय-षइसका विरचित अदुसुत दर्पण नाटक--इसकासंविषारा | 
सका विरचित 'अदुसुत दर्पण! नाटक है। यह र| 
का पुत्र था और राममद्र दीक्षित का समक्रालिर था। एं| 


१ 


लिये इसंका समय ई० १७ वो सदो का उत्तरदध मात 
अरुत दर्पण :--यह दस अंकों का नाटक है। रस । 
कथानक जयदेव के प्रसन्नराघव के कथानक का ८ कर 
इसमे अङ्गद के दौत्य से आरम्भ कर रामचन्द्र र 
तक की रामायण की कथा है। रामचन्द्र के बग 
नाटक लिखे गये हैं उनसे इसमे विशेषता यह रै. 


re 
र 
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|: मखी ( ई० १७२६-३६) 

जवत बरित्र--समय-_तेंजोर के राजा शाहोराय सरभाजी का प्रधान 
गे वि(चिंत १ विद्यापरिणप नाटक २ जीवानन्दन नाटक 
(पणय का संविधान ऊ. । 

| इसका विरचित 'चिद्यापरिणय’ नाम का नाटक है। इसकी 
११ विदो पेदकवि' नाम से थो। यह नुखिद राय अध्वरी का 
| ओर ऽस्बyु दोक्षित का भतोजा था। तेञ्चोर नगए के 


| 


| द्य मान लेता उचित है। यद मारो शेव विद्वान्‌. तथा सर 
(सती का उपासक था । इसका विरचित 'जोवानन्द्न' नाम 
ह गदुसरा नाटक भी है । e | 
| विद्यापरिणय नाटक ३-यह ७ अंको का नाटक है। | 
आही एकी भूमिका मे स्पष्ट कहा है कि “कृष्ण मिश्र” व्यडुट देशिक 
भिर श्रीनिवासतोर्थ” प्रश्न॒ति ने “प्रबोधचन्द्रोदयः, संकल्प 
| सदयः ओर 'सावना-पुरुषोत्तम' नाटक लिखे हैं ऐसी अव- 
रह याम 'विद्यापरिणय' नाटक की कोई आवश्यकता नहीं 
| शित होती । इसके उत्तर में कहा है कि उनमें केवल मोक्ष 
0) |. शाही प्रतिपादन व णिंत है और त्रिवर्गफलसस्पत्ति को उन- 

॥ तिरस्कृत किया है और उन नारको मै कु अश्लीलता | 
है। किन्त इस नाटक में अद्वेत वस्तु प्रतिपादन 2. कु 
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रहने पर भी श्टङ्गार रस विद्यमान है । अश्लीलता ते त 
इसमें अभाव रहने के कारण यह नाटक आवश्यक है। |. 
'शिचभक्ति, एक कचि कल्पित पात्र है जिसके द्वारा 9. 
की भक्ति की महिमा वर्णित है । चार्वाक, बौद्धो ३ || 
मत--वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और मा. 
तान्त्रिक आदि अनेक मतो का प्रतिपादन तथा खरडा 
दिया है । इसका विरचित 'जीवानन्दन' नाटक गै 
प्रकार का है। | 
उपयुक्त नाटक च नाटककारो के अतिरिक्त अनेक 
मोरे नाटक व नाटककार हैं जिनका इस संक्षिप्त इति 
समावेश करना असम्भव हे। 


RF] 


तट 


पर, 


० "० 2९-०० > vn “य sam vt जद लाक 
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.अकरण 9 ? 
अछझ्ञार शास्त्र 


| श्रढङ्वारशारत्र का महत्व व प्रयोजन--अलड्ठार के औदि प्रयोग 

| हजरत का प्रादुर्भाव च विकास-भरढङ्कारशास्त्र के कुछ प्रश्‍न घौर 

ततके अनुसार उनके सतोंका वगी करण-रसमत-अङङ्वारमत-- 

तिविम्त-वको क्तिसत-- ध्वनि मत--का व्याल द्वार, अलङ्कारशास्त्र, साहि. 

| लाल प्रादि शब्दों का अर्थ व प्रयोग--अलङ्कारशास्त्र के विषय । 

| संस्कृत साहित्य में अलंकारशांस्र भो अत्यन्त महत्व का 
सव से प्राचीन वेद अर्न्यो से लेकर साधारण ग्रत्थो के 

िपरिजान मे यह शास्त्र अत्यन्त उपकारक है । राऊशेबर ने 

(का महत्व देखकर ही इसको सप्तम चेदाडू कहा है। इतना 

छिरी उसने आन्वीक्षिकी, जयो, वार्ता और दरडनीति इन 

विद्या का अलङ्कारशास्त्र निचोड” है ऐसा कहकर 

'पास्र का पूर्ण महत्व प्रगट किया है । भाषा का प्रयोग 

` | “सञ्ररकत्यादखङ्कारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः 

| १ परशररूपपरिशानाद्व दार्थानवगतिः । 

~| ` श दपण’ इत्यादि । काब्यमोमांता । २ उददेश । 

| दो डनीतयश्चतस्रो विद्या इति कौटिल्यः 

हि | पय साहित्यविद्दया इति यायाबरीयः १: | ० 

जु चेवसणामपि विद्यानां निष्यन्दः। काव्य मीसांता। २ उद्देश । 
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जाता है । भाषा को चाहे दह गद्य में हो चा पद्य मै 
सुखद और मनोरंजक बनाना अल्प्क्वार शास्त्र ही का 
कविता बनाने की शक्ति उपाजन करने मै इस श्र शा 
पटमावश्यक है । यद्यपि काव्य माञ कण तथा नेत्र को सुब ' 
चाला है तथापि उसमें क्या ₹ गुण और दोष हैं इसका 
परिज्ञान अलङ्कार शास्त्र के चिना नहीं हो सक्ता॥ 
कारणों स यह पांचवी विद्या मानी गई है। | 
प्राचीन परम्परा" मे अलङ्कारशाख को उत्पत्ति केशि 
माना ज्ञाता है कि पहिले पहिल इस शाख का उपदेश] 
ने अपंते ६४ शिष्यो को किया. था जिनमें ब्रह्मा रर 
प्रधान थे । ब्रह्मा ने तत्पश्चात्‌ अपने मानस पुत्र बार 
इसकी शिक्षा दो। इन "ह्यो में सरस्वती कापुर 
पुरुष भी था । इसी काव्यपुरुष से यह शास्त्र संस 
हुवा । आधुनिक विद्वान इसको महत्वद घात ६ 
१ अथातः काव्यं सीमां सिष्यामहे । क 
यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्ठिवेकुएठादिम्यः चतु 
सोऽपि अगवान्स्वयम्भूरिच्छाजन्मम्यः स्वान्ते 
तेषु सारस्वतेयो बुन्दीयसामपि वन्दुयः काण 
` तष्च सर्वसमयचिद',. .. .. प्रजासु हित 
काच्यविदुयाग्रवतं ताये प्रायुङ्क्त । काब्यमीम 


( ४,५ ) 


यह अवश्य मानना पड़ेगा कि प्राचीनतम' वेद प्रन्थौ मै 
| आहड्रारिक भाषा के अनेक प्रयोग हैं। जैसेः--'मा नो धे 
यी परा दा (ऋग्वेद १। १०४ । ५)। इस ऋचा मे उपमा 
| हकार है। "अभि त्यं मेषं पुरुहतसग्मियम्‌'( ऋग्वेद १५११) 
| तञ्चचा में रूपक अलंकार हे । 'द्वादशारं न हि तञ्जराय 
| इतिं चक्रे परि यातस्य । ( ऋग्वेद ११६४११) इसमें 
बतिरेक अलंकार है । (दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
रिषरबजाते । तयोरकः पिप्पलं स्घाद्वृत्यनश्नन्नन्योऽसि 
चाकशीति’ ( ऋग्वेद १।१६४।२० ) इसमें अतिशयोबित अलं 
(| गर है। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक अलंकार ऋग्वेद में 
(मिते हैं। उपनिषदो में भी आलंकारिक भाषा के अनेक 


र्‌ | 


| 


| ६ पू० १००० के पूर्वचती गाग्यं आदि आचायों ने उपुमा, 

हपाद्‌ अलंकारो क लक्षण बनाने की चेष्टा की थी। निरुक्त 

| फोर यास्क ने गाग्यं के उपमा? लक्षण की समालोचना करते . 

| पै निरुक्त के ३ य अध्याय के १३ वे खण्ड में अनेक उपमा 
पकार युक्त अचा को एकत्रित किया हैं और उपमा के 

Er पिदोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा आदि अनेक सैद बताये हैं। 
पनि को अष्टाध्यायी के समय में उपमान और उपमेय 

। भात उपमा यदतत्त ््सहुश मिति गाग्यंः । 

सना सामान्यवचनेः पा० २।१।५५ उपसिते व्याघ्रादिभिः 


पा० २।१।५६ तुल्याथेरतुलोपमाम्यां तृतीयाऽन्यतरस्यास्‌ 
पा० २।३।७२। . 
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आदि अनेक अलँ हार शाह के शब्द शाक में रूह हीच 
कात्यायन के छुर 558पायि शस्यो वहुलम्‌? इस वाहि. 
स्पष्ट है कि उस काल ही मे आड्योयिका नामक काय ) 
एक भेद मात लिया गया था । रामायण ओर नदामाणने| . 
देखने से तो स्पष्ट प्रतोति होती हे कि उन समयो मे बरहा]: 
शाख का अच्छी तरद प्रसार हो चुका था | इस प्रकार या. 
अलङ्कार शास्त्र का विकास चेदिक काल से ही अवगत हो| 
है तथापि उस काल का कोई स्वतन्ञ अलङ्कार शाल्ल कामन 
उपलब्ध नहीं है । | 
अलङ्कार शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थौ मे भरतनाऱयशक्र[|! 

सब से प्राचोन है । इस प्रन्थ के सोलहवे अध्याय मे काहे 
नाद्य का एक अङ्गः सात र उसके गुण दोष ग्रलड्डार ग्रा! 
का.विचार किया गया है। भाम, दरडो आदि प्राचीन ब्रह 
ड्कारिकों के समय में अलंकारशास्त्र का प्रतिपाइत बा 


. शास्त्र से एयक, स्वतन्त्र रूप से किया गया दै। नादय 


SD - 


१ जम्नाह पाठयं असवे डाडित्पादि श्छोक में पाठ्य पद से भए ९ [ | 
ने काव्य छिया है। अभिनवणुप्ताचायं ने अरनी अभितवमाततौ गर 


कहा हे कि-- 
4 काब्यं तावहुमख्यतो दशरूपकात्मकपेव 
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र १ प्रतिपादित इन दोनों शास्त्रों का अड्ाङ्गीभाच कब से द्र 


) चायो के मत से पूर्ण रसास्वाद केवल नाटकों मे हो सम्मव 
| ॥ भौ काव्य मै केवल शब्द और अर्थ के चमत्कार ही 
र इम्मावित थे। इसीलिये भामह, दरडी आदि के अलंकार 
| र्य मे शब्द ओर अथजन्य चमत्कार का ही विस्तृत वर्णन 
| पहता है और रख को अलंकार का अङ्ग मान कर उसको 
| गैण स्थान दिया गया हे। अलंकार शास्त्र में भी आनन्द 
| बघधगचाय के ध्वनि-मार-प्रतिपादून के साथ २ रस का 
|| ध्य व्यञ्जना के द्वारा स्थापित हुचा। तभी से लकाः 


3 


ग हदगत होता गया यह आगे दिये हुवे ्रालंकारिको के मिल्न 
ही तो से स्पष्ट हो जायगा । र 

_ विशिष्टो शध्दार्थो काव्यम्‌ ? अर्थात्‌ किसी प्रकार की 

'तायुक्त शब्द और अर्थं ही काव्य है। यद्यपि यह सर्व- 

प शब्दार्थ का किस प्रकार का वैशिष्टय मानना, 
न दानो मे मतभेद है । इन सब बातों का वर्गी 

छौ विभागो में किया जा सकता है। इस चेशि्टय को 
नक रुप्यक के अङ्गार सबस्व की सञ्जुद्वबन्ध की रीका ए० ३-४ 


| यह कहना कठिन है। मालूम होता है कि प्राचीन 


खि की प्रवृत्ति नाट्यशास्त्र को ही अलंकार शास्त्र का एक 
[अङ्ग मानने मे हुई । यह बात साहिन्यदूर्पण आदि ग्रन्थो को 


"| उपयुक्त अलंकार शास्त्र का विकास आगे किस प्रकार 
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कोई धर्मसूलरु, कोई व्यापारमूलक ओर कोई व्य 


दो प्रकार का है। अनित्य घर्ममूलक चैशिष्ट्य को मागक 
भामह और उदु मर हैं। इन आलङ्कारिको का मत अहा 
कहाता है। क्योकि अलङ्कार शाब्दाथे का अनित्य | 
नित्य धर्मसूलक वैशिष्टय को मानने वाले वामन र | | 
अर्सुयायी आलङ्कारिको का मत गुण वा रीति मत कहता: 
गण चा रोति शब्दार्थ का नित्य धमं होने के कारण वा: 
रीति को ही काव्य को आत्मा माना है । व्यापारमूलक से| ! 
एय भो दो प्रकार का है। शाब्दपूलक व्यापार वे शिष्य ग्रा ॥ 
अङ्गिसणिति-वैचिउय मानने वाले चक्रोक्ति जीवितकार इश 
हैं। अशेद्नलक व्यापार वेशिएय को भोगहत्व माकर]. 
रुप्मक ने उसका प्रतिपादन किया है। शब्दमूलक का 
दिष्ट्य मानने वालों का मत वक्राक्ति मंत कहता है| 
भट्टवायक का मत रस मत मे अन्तर्भूत है। व्यङ्ग यमूला 
अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार का प्रतियादन करने वाढे चक 
प्रवतेक आनन्द्वर्द्धनांचार्य और उनके अचुयायी अ ह 
हैं। इसो मत को च्यनि मत कहते हैं । यहे नाद्यगत | 
काव्य में भी चरितार्थ करने वाला एक विशिष्ट मत | 
मत को ठोक २ समभने के लिये प्राचीन ७. | 


( ४२६ ) 


iY, 


| 
| ह आत्या! रस माती गई है ओर गुण, रोति ब अलंकार रस 


३परियोषक माने गये हैं । यथपि इस मत के द प्रवर्तक 

॥ गल सुनि माने जाते हैं तथापि भरत नाउ्यशास्त्र के समय में 

| रस मतका पूर्ण विकास हो चुका था। वेदिककाल में काव्य 

च श्लौर नाट्य गत रस को ठीक २ कलपना थी चा नहीं यह नहीं 

५ द्राजा सकता । ऋकू संहिता तया अम्य संहिता व ब्राह्मणः 

रयौ में रस शब्द प्रायः सोमरस, हवि, दूध, जल आदि 

र मे प्रथुक है। तैत्तिरीय उपनिषदु में रस पद से आनन्दः 

सहप परत्रह्म का बोध कराया है। सम्भव है कि बाद के 

वियँ ने इसो अर्थ का अवलम्बन कर काव्य और नाट्य के | 

आरस्दातिशय को भी रस शब्द्‌ से निरूपित किया हो। ध्वनिः 

प्रवर्तक आचायो' ने रख का आश्य प्रवर्तक वाहमोकि को 

गा है क्योंकि कोञ्च मिथुन में से एक का वध देखकर और 

ऐको वियोगज दु:ख से अत्यन्त अभिभूत जानकर ही 

` रस आत्म परे मनः। अरङ्कारशे्र पृ० ६ । रस एवाऽन्न 

पू | झण्निपुराण। 

रस ह्य वायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। . ३ 
मर , तैत्तिरीय उपनिषत्‌ २७। | 
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उस ऋषि के हदय मे जो अत्यन्त शोक उत्पन्न ष | 
स्थायिभाव 

४ मान्षाद प्रतिष्टां त्वमगरः शाश्वतीः समा 

यत्क्रोञ्चमिथुनादेकमवध्टीः काममोहितम्‌" | 

इस श्लोक रूप वरुण रस में परिणत हुवा। वासन, 

स्व्यं कहा हे कि “शोकातस्य पडूत्तो मे शलोको मवतिगान् ` 

अर्थात्‌ शोक से पीडित मेरे सुख से निकला हुवा यह शो 


भी अन्यथा नहीं हो रूकता अर्थात्‌ शोक रूप 


{कास वैसे हुद। था यह कहना कटिन हैं। पार्णि 
ऊए।ध्यायी में शिलाली और कृशाश्य नाम के नर सुश 


| 


प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भरतनाट्यशास्त्र हौ है। 

रस मत का मल सूत्र “विश्ाधाज्ञुभावव्यमिचाएि 
द्रसनिप्पात्तः है । इस'सूत्र का व्याख्यान अलडू 
प्रधान ग्रन्थों का मुख्य विषय हुवा हे। इसका सं 
यही है कि कारणरुप आल्ग्बन तथा उद्दीए 
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हो उनके स्थायिभाव किसी के मत में आठ९ थोर 
| सी के मत में नत्र माने जाते हैं। रस शब्द 'रस आस्वादन 
| ५ बना है। ` 
| है तयोः इस घातु से बना दै । इसका अर्थ 'रसनाद' रस: 
| ३रस्पतेः असौ इति रसः' इन दोनो प्रकार से किया 
ता है । अर्थात्‌ उपसुजप्रमान रत्यादि स्थायिभाव वा 
ब्रादि स्थायिभावों का उपभोग ये दोनों रस पद से ग्रहीत 
| रुष्य मात्र के हदय में कुछ भाव ऐसे स्थिर रूप से स्थित 
जो निमित्त को पाकर प्रगर होते हैं। उन भावो को 
शायिभाव कहते हैं। प्रत्येक रस के भिन्त२ स्थायि-पाव 
वेहै। टङ्कार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, 
का क्रोध, बोर का उत्साह, भयानक का भय, बोभत्स का 
सा, अदुसुत का विस्मय और शान्त का निर्वेद स्थायि- 
मे र १ 
है। शान्तरस को नाट्यशास्त्र में स्थान नहीं दिया गया 
क्योकि नाट्य अभिनेय होने के कारण उसमें शान्त रस 
कोई. मुख्य प्रयोजन नहं है। रुदर ने अपने, काव्या 


| 


१ शूंगारहास्यकरुण रौद वी रभयान का; ॥। 55४ 
बीसत्साद्नुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्खृताः। | | 
तिहोसरच शोकश्च क्रोघोत्साहौ भयं तया। जपुप्सा बिसापशचेति 


यि भावा: प्रकोतिंताः ।--हाब्य प्रकाश । | 


८५५५५ 
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लङ्कार९ में 'प्रेयान! नामक दशम रस माना है। साहिल 
कार ने वात्सल्य रस भी माना है। रस तरङ्गिणी 
लौल्य, भक्ति और कार्पण्य को भी रख माना है। नन 0) 
नीलमणिकार रूपगोस्वामी ने माधुर्य था भक्ति को 
उज्वल रख ,कहा है। विभावाचुभावव्यभिचारिसंगोह | 
निष्पत्तिः” इस सूत्र के अचुसार रस का आस्वादन पर 
मात्र के अन्तःकरण में किस प्रकार हो सकता है। इस की १ 
मै भिन्न २ आचार्यों' के चार प्रकार के मत रुढृहैँ। | 
( १) भट्ट लोदलटादि आचाय रस को कार्य रुप पर ॥। 
हैं । इनके मत में रस राम का वेष धारण करने चाले ह | 
वास्तव मै न रहकर राम ही मे रहता है किन्तु राम केल 
अनुसन्धान करने के कारण नट में चह रस केवल प्रता 
होता है । इस मत मै विभाव, अजुभाव और व्यभिचारि 
के संयोग को रस का कारक हेतु माना है । इस शि 
“न्तिष्पत्ति? पद्‌ का अर्थ उत्पत्ति’ है। | 
(२) शङ्क क आचार्य ने इस मत का खण्डन * | 
अनुमाप्य अच्ुमापक भाव सम्बन्ध से रस को निष्पत्ति] 
असुमिति होती है पेसा माना है । यह अजमिति प] 
मे अभ्यास पडुता से होती है । 
(३) भट्ट नायकादि आचायों' ने शङ्कक का मत ) 
१ काव्यालङ्कार १२। ३। 
२ रसतरङ्गिणी-षष्ठतरङ्ग। « ५ 


( ४३३ ) 


हे हवे भोज्य भोजक भाव सम्बन्ध से रसकी निष्पत्ति 
| त्‌ भोग होता है ऐसा सिद्ध किया है | इनके मत में 
अगिधा, भावकत्व और भोजकत्व इन तीन व्यापारों को मानने 
| 0 आवश्यकता पडती है। ˆ | 
| (४) इस मत के प्रतिपादक आचायौं मे अभिनव गुप्त 
| प्रधान हैं । इसमें सब मतो का खण्डन करते हुवे यह सिद्ध 
| किया गया है कि साधारणी-करण व्यापार से अभिध्यक्त 

| रस, पानफ-रस-न्याय से चव्यंमाण होने के कारण अलौकिक | 
आनन्द को देनेवाला है। यह रस अलौकिक होने के कारण 
र्य तथा ज्ञाप्य है भो और नहीं भी है। | 

` अभिनव गुप्त के बाद के आलड्ढारिकों में कुछ हो भट्ट 
गायक के मत को मानते हें । अन्य सब अभिनव गुप्त के मत 
का अवलम्बन करने वाले हैं । क 
+ अलङ्कार मत;-- अलङ्कार मत के प्रधान प्रवर्तक भामह और है 
'उुमर हैं। दरडी और रुद्रर झी इसी मत के प्रतिपादक कहे 
जा सकते है । अलंकार मत प्रवर्तक उपयुक्त आचायों को | 
सत शात नहीं था यह नहीं कहा जा सकता। क्योकि 
उन्न अपने ग्रम्थां में रस का प्रतिपादन किया है चाहे बह | 
भ ही रूप से क्यो न हो । दरडी ने आठ रस' और उनके _ 
` \ इद त्वष्ठरसायत्ता रसवत्ता स्ख्ता गिरास्‌। कष्यतरी २॥ २९२। | | 
टू प्रावप्नीतिदेशि'ता सेयं रतिः शुज्ञारतों गता। स, 


°, .&. ` /काग्यादुशे २। २८१ ॥ | 


र 
if 
+ 


` 


२८ 
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आउ स्थायिभाव भी माने हैं। परन्तु उनका समावेश ७ 
अलंकार में किया है। इन आवार्यो' के मत मै काव रा | 
रसको प्राघान्प नहीं है। ये लोग रख को उत्यत्त च 
द्वाए हो मानते हैं । इन्होंने गुणों को भी अलंकारो ग | 
अन्तभू'त९ किया है। ये लोग ध्वनि और गुणीमूतया| 
शब्दों का अपने ग्रन्यो मै यद्यपि प्रयोग नहीं करते हैं त 
प्रतीयनान अर्थ का निदे गा इनके ग्रन्थों में मिलता है । न | 
प्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेप इत्यादि अलंकारा मै प्रतोषा। 
अर्थ को व्यक्त करने का इन्होने प्रयत्न किया है। पर्याय 
अलंकार मै ध्वनि का मी ये अन्तर्माच करते हैं । इन्होने यत. 
स्पष्ट रूपले ध्वनि का नाम नहीं लिया है तोमी इनका वशि 
और श्रतिशयोक्ति का वर्ण न ध्वनि का ही वर्णन है। इनके 
में अलँकारी का हो प्रथानतया प्रतिपादन है। इनका | 
अन्य पतावलस्वियों पर इतना पड़ा कि उनके ग्रन्थों ग. गं । 
कारेतर मत का प्राधान्य रहने पर भी अल्लकारो का वा 
विस्तार पूवंक किया गया है । | 
भरत के नाट्यशास्त्र मै उपमा, दोपक ओर रुपक ग्र 
लङ्कार और यमक शब्दालड्ञार -इन चार अलड्ढाए षा 


१ इहुभटादिमिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायशःसाम्यमेव सू दितिः 
अलङ्कार सर्वस्व ए० ३। _तदेदमलङ्कारा एव. काणे 
` आच्यानां सतस्‌। अ्रलङ्कार सव स्व एु०२०। | 
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शी 
|| 


ह| 


| पाह ने ३६ अलंकार माने हैं। उद्दभर ने भामह 


| हारों को न मानकर अपने कुछ नवीन 5 


रि र: 
ौ 
| 


( ७३५) . 


द के कुछ अले- 
| र क रूकार माने हैं । 
] जिनकी रूख्या ४० ह। द [El न कवल ३३ अलंकार ही दिये 


| हैक्योकि उसने रखाखंकारों का प्रतिपादन नहीं किया है 
| उटकेग्रन्थ में ५२ से आ क 
॥| खडके ग्रन्थ मे ५२ से अधिक 


च अलंकार हैं। मम्मट ने ६७ 
अहंकार दिये हैं जिनमे ६ शब्दालंकार और ६१ अर्थालंकार 
अलंकार सर्वस्व मे अलंकारों की संख्या ८१ तक पहुंची है 
बवे ६ शब्दालंकार और ७५ अर्थालंकार हैं। कुवलयानन्द 
मं भ्रहंकारों की संख्या १२४ है । इसमें जयदेव के चन्द्रालोक 
| है १०० अलंकारों में २४ अलंकार और जोड़े गये हैं। सब से 
| धिक अलंकारो की संख्या कुवल्यानन्द ही भै मिलती है। 

| रोतिमत + रीति मत का प्रधान प्रतिपादक बामन है। 


| एप मत मे रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। दरडी 


मी रीति का प्रतिपादन विस्तार पूर्वक किया और अनन्तर 

भाहंकारिक भी रीति के विषय में चप नहीं हैं।. गुण और 
| को भिन्न २ मानने चालो मै प्रथम चामन है। इसने 
- केच अथं के दस २ गुण अलग २ माने हैं। भरत के 
२ हा में भी द्स गुणों का निदेश मिलता है। दरडी ने 
3 न को वेदी रीति के लिये आवश्यक माना है। 
` परात्मा काच्यरय,चि शिष्टा पदुरचना रीतिः, विशषो गुणात्मा । 


हत वेटर: भमागस्य काव्यालङ्कार सूत्र १।२।६।८ सूत्र । 
एप है माणाः दशगुणा स्सृताः। > 


Ri 
क 


> -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri na 


( ४३६ ) ४ न | 
चैदर्भी रीति के दस गुणों के विपरीत गुण गोडो रीतिकेश | 
आवश्यक बताये गये है। घासत के मत से बेदी रो | 
लिये दस गण आवश्यक हैं किन्तु गोडी के लिये भज ` 
कान्ति आवश्यक हैं ओर पाञ्चालो म॑ माधुर्य और प्रा. 
विद्यमान चाहिये । इल रोति मत में गुणो का ही प्राधाण)| | 
प्रायः समी आलंकारिक ३ रोतियां मानते हैं। परतु द| 
और विश्‍वनाथ लाटी रीति सहित ४ रोतियां मानते हैओै| 
भोज ने अपने श्ट गार प्रकाश मै अवन्ती और मागधी सा| 
६ रीतियां मानी हैं । र ( | 

बक्रोक्तिपत;-वक्रोक्ति शब्द का प्रयाग अलङ्कार 
मै प्राचीन समय से दोख पड़ता है। बाण भइ ते श्र १ 
काद्म्वरी,में इस शब्द का उपयोग 'क्रीडालाप' वा पणिए| 


a 


ज्ञिरतः इन अथा में किया है । अमरु शतक मे भी इसी ॥। 


१ वक्रोक्ति निपुणेन विकासिजनेन । काद्स्बरी । 
एषाऽपि बुद्ध यत एवेतावतीव क्रोक्तीः । 
इयमपि जानात्येव परिहासजहिपतानि ॥ कादखरी। ._ 

३ सापत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशां विना। 


Nn ~ ४४ असर शतक 
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होति की पोषक बताया है। भामह ने वक्रोक्ति को सब 
अहंकारी के लिये आवश्यक माना है। वक्रोक्ति-ज़ोवितकार 
हक ने पढिले पदिल चक्ति को काव्य को आत्मा माना | 
| (तक ने शब्द आर अर्य को अजङ्काय मातकर-वक्रोक्ति को 
| दोनों का अजङ्कार माना ओर वक्रोक्ति का लक्षण ' चक्रो- 
वा वेदगध्व मङ्गोभणितिरुच्यते' पेसा किया है। वामन ने 
(करोति को बिलकुल भिन्न अर्थ मे अलं झार माना है। वामन 
वैवक्राक्ति का लक्षण 'साहश्याबलक्ष णा वक्रोक्ति: पेला किया 
रुदर ने वक्रोक्ति को शब्दालं कार कह कर उसके 'काकु- 
पक्ोक्ति ओर इळेषवक्रोक्ति' ये दो भेद माने हैं। सद्रट का 
रकरण नन्तर के प्रायः सभी आलंकारिको ने किया है। ' 
| सजात रुय्यक ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार न मानकर अर्था 
{| कार माना है। चक्रो क्ति, जो कि द्रडो के समय में अल कार 
र त्रके लिये उपयोगी मानी जाती थी और जो कुन्तक द्वारा. 
|| क्य की आत्मा मानी गई थी बह रुद्रः व स्य्यक के समय 
| ॥ गाल कार ओ ८ अर्याल कार विशेष के लिये ही रह गई । 
| कोकि मत को एक स्वतन्त्र मत न झानकर अलंकार मत | 
_ १ हेषः सर्रासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रिपरम । 
| तिर द्विघा र्वभावोकित वंक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयस्‌ ॥ | 
.. काय्यादर्श २३६३ । 
र बक्रोक्तिराउ दुर खाले फा रसामान्यबचनोपीदाजकार बिरोषे सैज्ञितः। | 
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को, शाखा मानना अचुचित न होगा । | 
ध्वनिमत;--इस मत का आद्य प्रवर्तक य । र 
ध्वन्यालोक की कारिका का कर्ता, आलोक नाम कष । 
कार आनन्द्चद्धनाचार्य से भिन्न था पेसा कई विदा 
मत है । परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता। 'आनन्दवद्दगाचा । | 
ही कारका भर चृच्वि के कर्ता हे पेसा उस ग्रन्थ से शे | 
उसकी टीका लोचन से प्रमाणित हो सकता१ है। न | 
आनन्दच्धनाचार्य को हो ध्वनि मार्ग प्रवतक माननाउण | 
है । यह ध्वनिमत, रसमत का निष्कर्ष है । रसमत का प्रा; 
प्रायः नाट्य ही में है। सभी नाटकों का प्रधान प्रयोजन, 
विभावाज्ञुभावादि के रूयोग छारा श्टड्ठ/रादि रसो कागि! 
दन ही है। ऐसी अचस्था में नाटक में कुछ चमत्कारी खन 
के रहने से ही रस की निष्पत्ति हो आना सम्भव ची | 
नाटकों में उपक्रम से उपसंहार तक रस का उत्तरोत्तर गो | 
परिपोष होते जाना अत्यावश्यक है। परन्तु अव्य कारन 
विषय में यहं चात नहीं है। श्रव्य काव्या में जितने ह | 
चमत्कारःकारी होंगे उतने अश में चह काव्य श्रेष्ठ भश 
कहा जा सकता है। काब्य की आत्मा रस मानते से 
शलोको से उत्कर रस की प्रतीति नहीं होगी उनकी ग. 
काव्य में नहीं हो सकती है। इसीलिये ध्वन्यालोककार | 
१ ध्वन्टारोक १ उद्दयोत ११५० ‹ सहृदयानामानन्दो मगि 
इसकी छोचन की व्याख्या । द 2 
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शरि जे अनुयायी लोग रसात्मक काव्य को उत्तम काव्य मानते 
॥ है। छने मत में रख कमी भी वराच्य नही है। बह सवव 
हय रहता है ! अतिशय चमस्झारकारी यङ्ग्‌ य जिस काव्य 
| होगा वही काव्य इनके मत से श्रेष्ठ गिना जायगा? । जैसे 
॥ ब्रह्मा का सर्बत्र अस्तित्व रहने पर भी जोवासमा विशिष्ट 
| |; याँ ही में रहती है उसी प्रकार व्यञ्जना व्यापार प्रत्येक 
| इन में किसी न किसी रूप से रहने पर भी काव्य किसी 


| 
(विशिष्ठ शब्द रचना को हो कहा जा सकता' है। ऽबन्यालोक 
|अमत्कारकारी व्यङ्गय चा ध्वनि के रस-ध्वनि, 
गर श्रल कार ध्वनि ये ३ भेद दिये' हैं। इस मत में वस्त तः 
ही काव्य की आत्मा है परन्तु बस्तु ध्वनि और अल'कार 


माने गये हैं। इसोलिये सामान्य रूप से काब्य की 

॥ ध्वनि मानो गई" है। इस ध्वनिमत के अल कार ग्रन्थों 

' के, ध्वनि वा उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यङ्गय वा 

| काव्य ओर चित्र चा अधम काव्य. ये तीन भेद किये 

ग्र गोल गज्ञाधरकार ने उत्तमोत्तम नाम का चतुर्थ 
इस मत में काव्य की आत्मा ध्वनि, शब्दार्थ 

_ भन्‍्पालोक फळ १ 


११८२ ब २३९ | 
होन रै 
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शरीर, अल कार, शब्दार्थे रूपी शरोर के रन 3 
यादि गण ध्वनि रूप आत्मा के धर्म माने गये हैं। | | 
काश्य में ध्वनि मत का प्रादुर्भाच होने के पूर्व यह ६) 
श्रब्द्र व्याकरण दर्शन में स्फोट रूप से ज्ञात था। का! 
ध्वनि का अस्तित्व मानने के लिये आरनन्दवद्धगाचा! 
'पूर्चचती' आल'कारिक तय्यार नहीं थे। कुछ तो | 
ध्वनि का शव ही मानते थे, दूसरे ध्वनि को हा 
गतार्थं करते थे, और अन्य ध्वनि को सहदयहद्क 
' अतपच अवर्णनीय कहकर छोड़ देते थे। इन सग 
खण्डन कर आनन्दवर्द्धनादाय ने ध्वनि का स्वर 
पहिल ध्वन्यालोक में स्थापित किया जिसका भर 

' अनन्तर के प्रायः सभी आलंकारिक ने किया है। रश 
गुप्त पादाचाय ने ध्वन्या लोक पर. 'लोचन! नाम कॉ 
लिखकर इस मत को और भो दृढ़ किया । ब्यक्ति 
महिम भट्ट ने ध्वनि व्यापार को स्वतन्त्र न मात. 
अन्तर्माच अचुमान मे करने की चेष्टा की थी। किलु 
प्रकाश-कार ने उसका खण्डन कर इस मत को सह 
रस गङ्गाधर कार तो इसके पूर्ण अचुयायी हा 


es , जनम क कम ती 
नः -- 


तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ॥ | 
केचिद्वाचाँ स्थितमविषये तत्वसूचु स्तदीयम्‌। 
तेन ब्रूमस्सहृदयरमनःप्रीतये तत्स्वरुपम ॥ याहो Me 
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| -. संस्कृत वाङमय में साहित्य शब्द काव्य, नाटक और 
॥ , कवार के लिये ही. रूढ़ है । साहित्य शास्त्र से अल कार 
सरका ही बोध होता है। प्रसिद्धे आल कारिक राजशेखर 

आदि ने साहित्य शब्द का अर्थ 'शब्दार्थयोयंथावत्सहभावेन 
बिद्या साहित्यविद्या' ऐसा किया है । इसके अनुसार शब्द 
| प्लोर अर्थ का यथावत्‌ अर्थात्‌ शास्त्रीय सहभावः प्रतिपादन ही 
र | साहित्यशास्त्र अर्थात्‌ अल'कार-शास्त्र का विषय है। यद्यपि 
त्श वा अष्टादश विद्याओं मे साहित्य-विद्या की गणना 
छतन्त्र रीति से नहीं की गई है तथापि साहित्य विद्या का 
प्रस्तित्व वहुत प्राचीन काल से है, यह वात पूव में प्रमाणित 
ग की जा चुकी है । खाहिंत्य शास्त्र के भामह, वामन, रुद्रर आदि 
विरचित प्राचीन ग्रन्थ काव्याल'कार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
प्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय के अनुसार इन ग्रन्थों 
शं कार का प्रतिपादन ही प्रधान रहने से इन प्रन्थौ का 
'कव्याल कार'? नाम करण यथार्थ है । अल'कार शब्द के दो 
हा किये गये हैं। “अलड्डरणं अलङ्कारः और 
५ ति अनेन इति अलङ्कार; । चमत ने प्रथम अर्थ को 
|  मानकर अपने ग्रन्थ मै दूसरा अर्थ उपमा आदि अल 
करा मे उपचरित माना९ है । अल'कार शास्त्र के ग्रन्थो के 
अन्यं ग्राहयमलझूरात--सौन्दयमछछूर। ||... 
आळी सूत्र ११।१२ ( वृत्तिः ) अरङ्कृतिः भळड्धारः । 
-  व्युत्पत्या इनरछंकारशब्दोऽयं उपमादिषु वतते । 
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। [ 
लिये साहित्य शब्द का प्रयोग बहुत अर्वाचीन है | न | 
मालूम होता है साहित्य शब्द्‌ का आल कारिक अर्यो ह | 
प्रयोग राजानक रुय्यक९ तथा विश्वनाथ, कविराज छे ८), 
किसी ने नहीं किया है। किन्तु ग्रन्थो के नाम क 
व्यतिरिक्त साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य नाटक ग्रा | 
लिये प्राचीन काल से ही उपलब्ध, है । भामह ने सह|| 
शब्द'का प्रयोग 'शब्दाथी सहितो काव्यम्‌’ ऐसा काय | 
लक्षण करते हुवे 'काव्य' के लिये किया है । राजरेक्ष) : 
साहित्य विद्या का पूचोक्त लक्षण बनाकर उसको जन| 
चिद्या के साथ गणना होने के लिये अपनी काव्य मोमांसां| 
शलाच्य प्रयत्न किया है। अल'कार शास्त्र के ग्रन्था काख | 
करण ध्वनि, रस और अल'कांर पद से युक्त भो हैं। बैऐ-| 
ध्बून्यालोक, रखगङ्गाधर, अलंकारसर्वस्व श्रादि। इस श 
के ग्रन्थो मै काव्य का ही प्रधानतया ,विचार रहे | 
इनका नामकरण 'काव्यादर्श' काव्य-प्रकाश, हक | 

ङ| 
पर 7 | 


काव्यद्पण, काव्यमीमांसा आदि भी किया गया है 
१ साहित्य मीमांता । १ 
२ साहित्य दपंण । “| 
३ साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ विषाणहीनः। Et 
भतू री का न | 

साहदित्प्पाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्यांद्धत रक्षत हे ह 
_दिलटण का विक 
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है. के प्रधान विषय को व्यक्त करते हैं। जैसे घक्रोक्ति 
। का व्यक्ति विवेक आदि । इस प्रकार अलंकार-शास्त्र 
का प्रतिपादन करने वाले भिन्न २ नाम के अनेक ग्रन्थ 


| इस अलंकार-शास्त्र का विषय अत्यन्त विस्तृत है। 
| इसके शन्त्गंत काव्य सत्वन्थी सभी विषय त हैं पारि 


‘dsm, Poctics, Rhetoics इत्यादि विषया के अन्तर्गत 
न| है। हमारे अलङ्कार-शास्त्र मे ये सभी अन्तभू'त हैं। कुछ ग्रन्थ 
| ग्रवय ऐसे भी हैं जिनमें अल'कार शास्त्र के केवल एक अंग 
बरही मुख्यतया विचार किया गया है। जैसे-रसमक्षरी . 
॥ भ्ेररसतर्रङ्गणी में केबल नायक नायिका मेद्‌ ही वर्णित है । 
| इुवलयानन्द व अलंकार-कौसुदी मे केवल अलंकारो का ही 
हस हे । अलङ्कार.शास्त्र के अधिकांश सर्वाङ्गीण ग्रन्थों में 
य विभाग करीब २ एक सा ही है। काव्य का, लक्षण व 
रन वताते हुये काव्य के हेतु का प्रतिपादन सर्वत्र प्रत्थ के 
रमम ही में है। काव्य के लक्षणा तथा हेतु के विषय मे 


र. ! शब्दाथौ' सहितौ काव्यस्‌--भामह । तेशशरीरन्च काब्यानामल - 
हि करो घाः। शरीर तावदिष्टाथड्यवच्छित्ना पदावली -दण्डी । 

त च्छन्ना पढाचढी काच्यं स्फुटदळ कारं गुणवदुदोषवजितस्‌- 
भाहि .. गडु शब्दाथौ' काव्यम--रुजट । शब्दाथौ' सहित वककवि- 
| ` बन्धे व्यत्तस्थितौ काब्य तद्विदाहादकारिणि-ुन्तक । 


र 
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प्रन्थकारों में बड़ा मत भेद दै । ग्रन्थ विस्तार भय र हन 
सेद्‌ का विशद्दीकरण यहां नहीं किया गया है। चा | 
लक्षण, शब्द और अर्थ पर अवलस्वित रहने के कारण ल 
और अर्थ के अभिधा, लक्षण ओर व्यञ्जना ब्यापार «| 
उन व्यापारों के अवान्तर भेदो का प्रतिपादन प्राय: त | 
काव्यलक्षण आदि के वाद ही किया है। न्याय और मोगा 


ha 


में केवल अभिधा और लक्षणा ये दो ही वृत्तियां मानी | 


विश्वनाथ कविराज । रमणोयाथप्रतिपादकः शब्दः काग्यम्‌- जाना | 
पण्डित राज | 

२ काब्यन्तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः......शब्दामिषेये सि 
कृत्वा तह्विहुपासनास्‌ । बिछोक्यान्यनिबद्धांश्च कायं बाः । 
दरः-भामह । नेसगिकीच प्रतिमा श्रृतन्च बहुनिमंठ्म। ५ 
श्चाभियोगोऽस्याः कारणं कार्य पम्यदः--दण्डी। त्रितयमिद भर 
शक्ति व्यु त्पत्तिरम्यासः--रुदटः शक्तिनि पुणता छो क शा 
वेक्षणात्‌ । काव्यज्ञशिक्षयाउध्याप्त इतिं हेवुस्तरू दम 
सा शक्तिः केवल काव्ये हेतुः--राजशेखर । प्रतिमैय च 
करंणकारणम्‌ | वंयुत्पत्यम्पाक्षौ तस्पा एव संरकारकारकी 
हेतू-धांग्लट । तस्य च कारणं कंदिगता केवळ भिं SF 
पण्डितराज । « आह : 
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हा नामक तीसरी जत्ति को कठपना वैयाकरणो से साहित्य 
(ब्रा है। इस वृत्ति के मानने से साहित्य शास्त्र मै नवीन 
ले [टीव का संचार हुवा हे । इसके अनन्तर काव्य के भेद वर्णित 
त हैं। काव्य भेद के विषय में भी ग्रन्थकारो में मतभेद है। बहुत 
| हम प्रत्थों से दृश्य काव्य नाटकादि और थ्रब्य काव्य-गद्य 
| (यादि का एकत्र विचार किया हुवा है । केवल दृश्यकाव्य का 


यकता 


| अकार शास्त्र के प्रधान २ ग्रन्थो का विशेष चरणंन्‌ कालक्रम 
| सेश्रागे दिया गया है । 

| अलड्कार-ग्रन्थ 

| अग्निपुराण 

| भन्तिपराण के विषय सें अर्वाचीन आछंझारिकों का अमिप्राय-- 
"पुराण का विषय--पमय निर्धारण । 

` भाचौन परम्परा में अर्थात्‌ ३० दशम शतक के बाद जो 
शर! हुवे थे उनके मत से अग्निपुराण, अलङ्कारःशास्त्र 
! महेश्वर के काव्यप्रकाशादर्शका उपकूम और विद्याभूषण को 
लोदी की टोका छब्णानन्दिसी । + 


3 
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का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है और भरत सुनि ने इसत |. 
अलङ्कार शास्त्र को लेकर कारिकाओं में उसका कं 
वर्णन किया । छ । 

अग्निपुराण के ३३६ से ३४६ तक १० अध्यायो में प्र 
शास्त्र का विवरण मिलता है। इन १० अध्यायो फे 3 
शलोक ३६२ हैं । अग्निपुराण मै रामायण ७ कारड, हइ] 
पिङ्गल, पालकाप्य, शालिहोत्र, धन्वन्तरि और सुध | 


{ 
lst 
iF 


निदेश है । ३८० अध्याय में भगवहुगीता का सारांश मौ] 
३५६ से ३६६ तक के अध्याया में अमरकोष शब्दशः शिरी 
हे । यह कहना असस्भच हे कि गीता, अमरकोष आदि ग्र प्रा 
अश्निपुराण से लेकर बनाये गये प्रत्युत यह कह सकते 
पुराण में सब शास्त्रीय ग्रन्थों का संग्रह करना आवश्यक स 
गया था | इसलिये अग्निपुराण के रचना समय में अरे यु 
की रचना हो चुकी थी ऐसा मानना पड़ता है । अमरोप १ 
समय ५म या ६ ष्ठ शताब्दि मानी गई है। ग्रलिपुण | 
भरत नाट्य शास्त्र के अनेक श्लोक शब्दशः मिलते है। १ 
न्यालोक के अनुसार ध्वनि मार्ग का भी निर्देश बहा मिल 
भामह, दरडी, वामन, उदुभट, आनन्द्चर्डन आदि आह 
रिको ने अग्निपुराण का निदेश अपने ग्रन्थो में कहीं गी (|. 
है प्रत्युत दशम शतक के बाद के विश्वनाथ प्रभृति ॥॒ | 
रिको ने अग्निपुराण को प्रमाण माना है । इसलिये यह ॥ 


पड़ता है कि अग्निपुराण का साहिंत्यओऔर कोष का | | 
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।" 


| से १० म शतक तक के अनेक ग्रन्थो से लेकर इसमें 
पयित किया गया है । 
भरत पुनि का नाटय शास्त्र ( ई० पू० २ य शतक) 
| ` उद्यमान नाद्य शास्त्र के अन्थों में सबसे प्राचीन अन्थ-भरतसुनि 
स भ्रव वर्णन--नट विशेष कुशोरूव भरत कहलाते थे--नाटय शास्त्र के 
सहि विरचित होने में सन्देह--ससयनिर्घारण--नाट यशास्त्र का 
ति परामशं और उसको टीका । ५ 6 
||| वर्तमान नाट्यशास्त्र ग्रन्थ भरतमुनि विरचित माना जाता 
र विद्यमान नाट्य ओर अल कार शास्त्र के ग्रन्थो मै सबसे 
रन ग्रन्थ यही हे इसमें कोई सन्देह नहीं । क्योकि रस 
हरिण पहिले पहिल इसी में मिलता है और अल कार शास्त्र 
$दुसरे भी विषय इसी में सबसे पहिले प्रतिपादित हैं। 
रो यद्यपि यह नाट्य शास्त्र सब ग्रन्था से प्राचीन है तथापि 
दि एतना प्राचीन नहीं है कि भरत मुनिका विरचित मान 
हिया जाय । प्राचीन परम्परा मै भरत-मुनि ब्रह्मा के पुत्र) माने 
| है | काव्य-प्रकाश में भरत-मुनि के उल्लेख “विभावाचु- 
| 'यमाचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिः” से यालम पडता है कि 
ति विरचित नाट्य शास्त्र का अन्थांसूत्रबद्ध ही होगा। 
मत के दही करण में विद्यमान नाइय-शासतर में "अन्न 
अड आये भवतः” पेसे २ निदेश मिलते हैं। पाणिनि के 
शक १,४ श्लोक और राजशेखर का बाळरामायण३अ'क१२शंळो० 
भरत नार शास्त्र ६। ३४--६८७॥७३१॥ | 


४] 
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समय, अष्टाध्यायी के निदे श से मालूम होता है % 
विद्यमान थे। भवभूति ने अपने उत्तररामचरित मे पर | 
को तोर्य्यत्रिक सूत्रकार बताया हे | इसलिये यह कारिकाळू | े 
नाट्य शास्त्र पाणिनि से अवप्चीन माना गया है। पता 
विषय में घिद्धानों का मत है कि ये कोई ऐतिहासिक क | 
नहीं हैं किन्तु इनको पौराणिक मानना ही समुचित है 
विश्षेष कुशीलव, भरत कहलाते थे। यह संज्ञा उनके भरत. 
विरचित शास्त्र के पढ़ने से होती थी चा भरत संर 
कुल था जिसमे उत्पन्न होने से उनकी भरत संशा पे 
यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता। विद्यमान नाट्य श 


ग्रन्थ में यह निर्दिष्ट है कि कोहल, वत्स, शारिडल्य और 
ये नाट्य शास्त्र के रचयिता थे और भरत के नाट्य श 
प्रचार इन लोगों ने संसार मे किया था । 


मतभेद हे । म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्री रो० काण | 
बहुत से भारतीय विद्वान्‌, नाट्यशास्त्र का समय १०९१ 


पालि 


१ अष्ठाध्यायी ४३११० ११३॥ || 
२ उत्तर रामचरित ४ अक २२शळो० . | 


३०, 3. 8. 0. १९१३ पू ३०७ | 
४ काणेकी साहित्यदपंण की भूमिका ए ०। | 
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| एय को ३०६ छ तक मान लेने की ओर है। सुग्यानल९ 
१0 yacdonell ) महाशय क मत खू इसका समय ई० . ६ ठः 
क तक है । सुशील कुमार देर इस अन्थ के निर्माण समय की 
ए ध ईसचीय शतक का. आरम्भ और परावधि ई० ८ म 
| | गतक मान लेते हैं । परन्तु प्रो० लेबीने* नाट्य शास्त्र के कई 
। यौ का अवलम्ब कर इसका समय शकक्षत्रप के समकालिक 
| त्‌ {० १ म वा २ य शतक सिद्ध किया है। तथापि कार 
१ पहाशय ने सा० द्‌० को भूमिका में तथा अन्यत्र" यह दिखाया 
है क्रि कालिदास से लेकर अनन्तर के सभी कचि, नाटककार 
“प्‌ ॥ और आल कारिक भरत के नाट्यशास्त्रको अच्छी तरह जानते थे 
ग्र उसको प्रमाण भी मानते थे। ऐसी अवस्था में नाट्यशास्त्र 
"रसमय ई० १ म वा २ य शतक के बाद कदापि नहीं हो,सकता । 
हैदास का समय ई० पू० १ म शतक सिद्ध हो जाने एर 
समय ई० पू० ३ य या धर्थ शतक मानना आवश्यक होगा। 
।॥, रेतनाव्यशास्त्र--यह नाद्यशास्त्र काव्यामाल्लासीरीज 
| त अशुद्ध छपा रहने के कारण हि० वि० वि० के संस्कृत 
_.रय' ने इसको पुन: छुपवाया है। इसमे ३७ अध्याय हैं 
| मला बर ) सं० सा० का इतिहास पृ०-४३४॥ 
ह कन इ + ह शासत १ ए० ३६। 
00. वद हे व्य ) ३० ६७--१८३ | 
न ना पुर द, साहिता शोर पं० बडे 
सर ० ए०, "सा हित्यशास्त्नी । 


१३ ८ 
ह. 
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| 
और शलोक संख्या ५००० के करोब है। यह शीत; 
अचुषुप्‌ चन्द मे दी है। कई अध्यायो मै बीच २ में ग ग ४ 
थोड़े श्लोक आर्या तथा अन्य छन्दो मे भी हैं। ये आ] 
के अनुसार रचो गयो हैं ऐसा उसीमे कहा है। इसमे र|. 
में कहा हे कि नाट्य-शास पंचम वेद है जिसको रा: र 
भरत को सिखाया था । नाट्य-मरडप को रचना, रंगू | | 
अधिछ्ान्नी-देवताओं की पूजा, ताण्डवनृत्य) पूर्व, ख| 
आर स्थापना ये सब विषय आरम्भ के अध्यायो में दि! 
इसके अनन्तर रस, भाव, अभिनय, चारो आदि १२ रछ | 
तक चर्णित हैं । १३ अध्याय से १५ अध्याय तक प्रवृत्तियाश ' 
छन्द वणिंत हैं। १६ वे में काव्य-लक्षण, दोप, गुण, अरी 
निरूपण है । सप्त दश में प्राकृत विचार, १८ श में दश 
कः विषय, १६ वे मे कथानक, पंचसधियां और उनके गि ) 
उक्त हैं। २० चे में ४ वृत्तियां, २१मे नेपथ्य वा बसमा 
हावभाववणंन, प्रेम को दश अवस्थाएँ और अट-नाविका ने 
२३ में प्रणय सूचक उपाय; २४ मै नायिका नायक मदा |. 
विदूषक कतव्य ओर २५ से ३७ तक के अध्यायी ' | 
और संगीत की अन्य आवश्यक बाते बतलाई गई ह ॥ f 


की अभिनव-भारतो दाल ही मे अनन्तशयरत | 
सुद्वित हुई है। ised 


१ पि 
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भामह ( ३० ५०० ल० स०) 
है. जीवनचरित्र गो मिल शब्द समयनिधारण- इसका विरचित छ्न्द्‌ 
(कई अन्थ--काव्याङङ्कार का विषय परामश । 
. (सका विरचित अलंकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालङ्कार 
| है। अति प्राचीन प्राल'कारिको मे इसकी गणना की जाती 
गि है। इसके चरित के सम्चन्ध मे विशेष कुछ होत नहाँ होता 
ग है। काब्याल'कार के अन्तिम श्लोक१ से ज्ञात होता है कि 
| (सके पिता का नाम रक्रिल गोमिन्‌ था। चान्द्रब्याकरण में 
| 'गोमिस्पूज्ये” पेसा सूत्र है जिससे गोमिन्‌ शब्द नामान्त में 
च एत्व द्योतित करता है। प्राचीन काल में यह शब्द्‌ बोद्धा मै 
श विशेष प्रयुक्त होता था । ग्रन्थारस्भ मे इसने साबंसचक्न का 
{एन भी किया है। इन कारणां से अनेक विद्वानों का यह 
| कहे कि यह बौद्ध मतावलम्ची था। किन्तु इसके अन्य मे 
१ गे अनेक कथाओं का निदेश मिलता है वह बौद्ध प्रत्थों का न 

। | ऐकर रामायण महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थो का है । इसके 
शर्थ मे वेदिक यज्ञ यागादि की बड़ी प्रशंसा की गई है ओर 
प्रपान को स्तुति भी मिलती है। «इस लिये अन्य विद्वान 


| या १ भवलोक्य मतानि सत्कवीनां, अचगस्य स्वधिया च काम्यम । 
| सिवामाय भामहेन अथितं रक्रिङगोमिसूचुनेद्म्‌। | 
| मह और इसका काञ्याळकार-- पं० वहुकनाथ शमो तथा 


व अध्याय विरचित पृ० ३-११ और काणे की सा० द० की 
पुढ १८ 


त्त 


+ 
_ Fe 
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इसको चैदिक--धम्मांवलम्बी मानते हैं। इसके पिता प 
से मालूम होता है कि यह काश्मीर निवासी था। 
आलङ्कारिको में भामह का प्रत्यक्ष निदेश करे 
आनन्द वर्धनाचायं (६० ८५० ) हैं। ई० ८०० के ता 
भद्दोदुमट ने भामह के काव्यालङ्कार पर चिवरणनाम को 
लिखी थी। इसलिये भामह का समय ई० ८०० के वाद का 
नहीं हो सकता। भामह ने अपने काव्यालङ्कार मे “शि! 
मात्रेण न्यासकार मतेन वा” कहकर न्यास कार का उद्डेव 
है । अनेक विद्वानों ने यह न्यासकार काशिकावृत्ति पर ख| 
लिखने वाला जिनेन्द्र बुद्धि ही है, ऐसा मानकर भाइ 
जिनेन्द्र बुद्धि (६० ७०० ) के बाद का मान लिया है। 
परिडतद्वय* पं० वडुकनाथ शर्मा तथा पं० बलदेव उपाए 
ने. यहद स्पष्ट रीति से दिखलाया है कि न्यासम्रन्य ग्रमे 
और ई० सप्तम शतक के बाणभट्ट ने भो अपने हर्ष च| 
न्यासग्रन्ध का निर्देश क्रिया है। इसलिये निदि 
अन्थ, जिनेन्द्र बुद्धि विरचित हो. न्यासग्रन्य दै ऐसा 
अनावश्यक है । द्रडीःऔर भामह के अलड्ढार प्रत्यो गे 
चचन अक्षरशः एक ही हैं और इन दोनों के पौर्चापर्य के 
में विद्वानों मै तोत्र मत भेद होने के कारण यह कत 
है कि इन दोनों ने ये वचन किसी प्राचीन परम्परा से 
ग्रन्थों मै उद्धत किये हैं। भट्टि के और माम 


8 
३ भामह और उसका काव्यालङ्कार भूमिठा। ४० २११ 


। 


| 
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|. के? विषय में भद्धि का समय निरूपण करते हुवे यह 
| या जा चुका है कि भट्टि ने ही भामह का अनुकरण 
या है। मामद्‌ के अन्यः से यह भो सिद्ध दोता है कि भामह 
गह कालिदास के मेघदूत को ओर भास के प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
| क को और गुणाडय की बृह॒त्कथां को अच्छी तौर से 


| हीं हो सकता । भामद, अङ्कि का पुवंचती था ऐसा मानने के 
(ह्ये दूसरा प्रमाण यह है कि आनन्द वर्द्धनाचार्य के ध्वन्या- 


) हष [पंड का पूवबती था। इस बात को प्रायः सभी विद्वानों 
बेस्थीकारः कर लिया हे । भामह के काव्याल कार मे प्रत्यक्ष 
[गाए का लक्षण “प्रत्यक्षं कह्पनापोढं' ततोऽ्थादिति केचन 
प वाक्य मे दो प्रसिद्ध बोद्ध नैयायिको का कथन उद्धत किया 
मा] १।वावस्पति मिश्च ने बतलाया है कि '्रत्यक्षं कहपातापोढ' 


| । इसी पुस्तक में पृष्ठ १३९। 
| , फब्यालङ्कार १'४२-४४; तथा ४३९-४६; । 
| रे पन्यालोक ४ थे उद्योत प० २३६ । 

* काण की सा० द भूमिका ए० ३९ और मामह और उसका 
काच्यालङ्वार पू० ३८ ३९। 
_ शब्याक्टार अ० ५९ । 
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यह लक्षण दिग्नाग का और “ततोऽथांदिति कषे || 
बन्धु का है । प्रत्यक्षं कल्पनापोढ' यह लक्षण बहुतसे हि त 
ने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक धमंकीति का है ऐसा माना. 
यह असंगत है । क्योकि थमंकीति के 'प्रत्यक्ष कर. 


“005 


है "पेसी अवस्था में यह न्याय प्राप्त है कि भामह को ४. 
कीति के पूर्व ओर दिग्नाग के बाद का माना जाय | धई; 
और बाण के समय में केवल १०-२० वर्षो' का अन्तर रो 
कारण भामह धर्मकीति का पूर्ववर्ती था इसमे कोई सन; प 
हो सकता और दिग्नाग का पश्चाद्वर्ती था यह भी निक्ष 
इसलिये भामह का समय ई० ४०० ओर ६०० के प्र 
अर्थात्‌ ई० ५०० के लगभग मान लेना प्राप्त है। | 


बह टीकाकार काव्यःलड्डारकार ही था ऐसा कहने | 
प्रमाण नहीं है । दृत्तरलाकर मे भामह के नाम से बई ह 


कोई ग्रन्थ अवश्य था जो सम्प्रति अनुपलब्ध दै। _ 
काव्याळंकार ; - यह अलङ्कार का प्रसिद्ध 
१ काणे की सा० दु० भूमिका पु० ४०:।; - 


( ४५५ ) 


है. विरचित है। इसमे ६ परिच्छेद हैं और कुल श्लोक 
४०० है। कवि ने अपने ग्रन्थ का विषय विभाग) श्लोक 
॥ १५ संख्या के साथ स्वयं बतलाया है । प्रथम परिच्छेदों मे ६० 
(को में काव्य के शरीर का विचार किया है जिसमें काव्य 
क शा तक्षण, प्रयोजन, भेद आदि हैं। २ य, ३ य परिच्छेद में 
(७ शलोको मे अलङ्कार वर्णित हैं जिनमे शब्दोलज्ञार और 
'ैर्धालड्डार दोनों हो का समावेश है। ४ थं परिच्छेद मै ५० 
| कोको में दोष निरूपण, ५ म परिच्छेद में ७० श्लोकों मे न्याय 
३) कैषिक-प्रभाण और पञ्चावयव-वाक्य-विचार है। षष्ठ परिः 


| झे विरचित अन्य अन्य दशकुमार चरित व भवन्ति सुन्दरी कथा-- 
कि सम्बन्ध में मतमेद- काव्यादशे का विषफ परामरा वःटीकाएं। 

) "शास्र का ग्रत्य 
5 ; | 'पष्ट्या शरीरं निर्णीतं शतषष्ट या त्वङ्क्कतिः । 
| चारता दोषदृष्टिः सपत्या न्यायनिशंयः । 
=| "पया शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्येव वस्तुपन्चकम्‌। 
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'काव्याद्‌शं बहुत प्रसिद्ध है। इसके जीवन चरित कक 
अचन्ति सुन्दरी कथा में कुछ कहा है। उससे पता र 
कि यह किराताज्च'नीय कें कर्ता महाकवि भारधि ह \ 
दामोद्र का प्रपौत्र था९ । इसका पिता बोरवत्त घण. 
मनोरथ के ४ पुत्रो मे सब से छोटा था। यह दार्शनिक 
दरडी की माता का नाम गोरी था। दरडी के मात 


चर्मा को काञ्ची का शासक पढ्लवराज नरसिह वी 
मान लिया है। यह राजा शैवधमं का उत्तेजक था शप 
६६०.७२५ तक शासन करता था। इसलिये. दरडी का छ 
अवन्ति सुन्दरी की कथा के अनुसार तथा अत्य प्रमा 
अनुसार सप्तम शतक का अन्तिम पाद होता है। इसको 
में यह भी कहा जाता है कि काव्यादर्श मे काहिदार! | 
चाण के बचनों के सद्दश उक्तियां हैं । प्रो० पाठक के मतु 
काव्यादर्श में निवत्यं, चिकाय तथा प्राप्य हेतु का शि 
चाक्यपदीयकार भर्तृहरि. ( ई० ६७० ) के समान बया 
है। किन्तु कारो महाशय ने अपनी सा० दृ० को 
१ कोई भारवि का नाम ही दामोदर मानकर दरडी 
प्रपौत्र मानते हैं । न थि 


हा 
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ख| इ दोष नहीं हे । | 

ए दरडी के विषय में काणे महाशय का मत विचाराह है। 
| सकि अवन्ति सुन्दरी कथा का प्रामाण्य अमो विद्वानों को 
 ऐकमत्य से स्वीकार नहीं हे । काणे महाशय उपयुक्त मत का 

। इन करते छुने कहते हैं कि शाङ्ग धर पद्धति में १ छोक 
को याहे जो कवयित्री चिज्ञाका वा विज्ञा (चिद्या) के नाम से 
पिष्ट है। उसमे काध्यादर्श का उल्लेख है। वह नोक 
| " नोलोत्पलद्लश्यामां विज्ञका मामज्ञानता |, 

ए प्यैव दरिडना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ”॥ 

। एससे यह भी सिद्ध होता है कि काम्यादर्श का रचयिता 
ही है। विज्ञका के अनेक ग्छोक १० म और ११ श 
पक के आलड्ारिक सुकुल-भइ ओर मस्मटमट्ठ ने अपनी - 
५. र त-मातृका' ओर 'शब्द-व्यांपार-विचार' में उद्धृत 
` सलिये विज्ञका का समय ई० ८५० के पूर्व है। 

| फौसूक्तिञ्ुकावलि में राजशेकर का न्ोक मिलता है... 
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कोई कवयित्री सरस्वती? के सद्दश थो। विजका ही 
याड्भां थी और यही यदि २ य पुलकेशी के पुत्र चा | 
रानी चिजय-भद्ठारिका ही हो- तो इसका समय $७ i 
लगभग है*। इस प्रकार काणे महाशय के मत से दरही ; | 
समय ई० ६०० के करीब और पूर्व मत के अनुसार ल 
समयःई० ७ म शतक का उत्तराद्ध होता है। इन दो पर| 
पूर्वोक्त मत ही अधिक प्रशस्त मालूम होता है। | 

दरडी विरचित ग्रन्थो के विषय में भी विद्वानो मे र| 


मे से दो, काव्यादर्श और दशकुमार चरित अथवा काव्यात | | 
और अवन्तिसुन्द्री कथा मानते हें । काब्यादर्श को छोड ग 


| 
अन्य ग्रन्थो के सम्बन्ध मै अभो मतभेद ही है। दशइमार| 
4 प्र 


१ सरस्वतीव काणांटी विजयाङ्का जयत्यसौ । | 

या विदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌॥ न | | 

___ ( शाङ्गधरःपद्धति शोक ||| 

२ काणे की साहित्यदर्पण की भूमिका ए० ४०४१ || 
३ त्रयोऽस्यस्यो वेदास्त्रयो देवाखयों गुणाः। 

त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः | 

शाङ्ग धरपद - 


ग 
~ 
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| बिषय में अवन्तिखुन्दरी कथा की अपेक्षा अधिक मतैक्य है, 
| होई दरडी विरचित ३ य प्रन्थ'छुन्दोबिचिति' मानते हं 

शं, पर्त अन्य विद्वानों नेयह सिद्ध किया है कि 'छन्दोचिचिति 
\ न किसी प्रन्थ का नाम नहीं है किन्तु छन्दस्‌ शास्त्र का 
पर्याय शब्द है । ; 
| द्राव्यादशी-इस अलङ्कार ग्रन्थ के ४परिच्छेद हैं । क्रोई२ 
(वत ही परिच्छेद मानते हैं। तीसरे परिच्छेद का २ विभाग 
का कर ही ४ परिच्छेद माने गये हैं। इसकी रचना अलुष्टुप चन्द्‌ 
रह सोक संख्या कहीं ६६० और कहीं ६६३ मिलती है। 
यम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, भेद, प्रभेद, भाषाभेद 
|ऐत्यां, दशगुण, अचुप्रास का लक्षण व उदाहरण और काव्य- 
| छु आदि वर्णित हैं। द्वितीय परिच्छेद में अलंकोर-लक्षण 
दा २५ अल कार उदाहरण के साथ निर्दिष्ट हैं। तृतीय में 
| र विस्तृत रूप से वर्णित हैं। चतुर्थ में दोषों का 
"शिश है। यह अन्थ रीतिमार्ग का प्रस्थापक है। साथ ही 
| अलंकार मार्ग का भी प्रतिपादन करता है। इस प्रकार यह 
|... भामद का अनुसरण करने वाला और वामन का मार्ग 
शक है। काव्यादर्श में उल्लिखित स्थानों के नामो' से यह 
कि इसका रचयिता अवश्य दाक्षिणात्य था। 
र को भाषा भामह के काव्यालंकार के तरह 


मह्यानिळ्, ( २।१७४; ३।१६५ ) कावेरी ३।१६६, काम्ची 
° ३१६६, कळिङ्ग ३।१९५ आदि 


रि 


१. 
“> 
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( ४९० ) | 
शास्त्रप्रचुर नहीं है तथापि सौन्दर्य और माधु युक्त है।. 
काव्यादर्श की टीकाएँ ९ १) तरुण वाचस्पति को । 
(२) अज्ञात रचयिता की हृदयङ्गमा, (३) म० म० वैश). 
को मार्जन टीका, (४ ) रुष्णकिडुर तकवागोश को | 
तत्व-विवेचक-ऋौसुदो (५) चादि घंगल की श्रृतानुपाहन 
और ( ६) जगन्नाथ पुग्न मल्लिनाथ की चेमल्यविधाविी| 
इनमे प्रथम दो सुदित हैं । 
उद्भट (ई० ८०० ल० भ० ) 
जीवनचरित्र--समयनिर्थारण- इसका विरचित अन्य अनुपरूप| 
कुमारसम्भव--काव्यालङ्कार संग्रह चा छङ्कार संग्रह का विपय ति 


च दीफाएँ । कः 
इसका विरचित अलंकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ “अलकाएस| 


संग्रह' चा काव्यालङ्कार संग्रह है । इसके नाम से होमात 
होता दै कि यह काश्मीर का रहने वाला था । कलह 
राज तरङ्रिणी९ से पता चलता है कि भट्टोदुमट कासो 
राजा जयापीड़ (ई० ७३६ से ८१३) का सभापति 
याकोबी ( 2४००० ) महाशय के मत से इसका जयापाई। 
सभा में निवास जयापीड़ के शासन काल के पूर्वाद ११ 
क्योंकि जयापीड़ ने अपने शासन काल के अन्त मे रह र 


१ राजतरङ्गिणी ४-४९५ शलोक । _ 


( ४६१ :) 


पौड़ का सभापति न होते हुवे भी यह जोषित रहा 
र| ऐेगा! इसके जीवन चरित के विषय मे अन्य कुछ ज्ञात नहीं 
का यह बामन का समकालिक था पेसा कहा जा सकता है! 
का न जयापीड़ के मन्त्रियो में से था। यही काव्यालङ्कार 
तिका कर्ता हो सकता है । भट्ोदभट की विरचित भामह के 
तौ काम्यालङ्कार की भामह-विवरण नाम की टीका का अनन्तर के 
ह्यास ने अपने ग्रन्थो में उल्लेख किया है परन्तु "बह 
उपलब्ध नहीं है। उरुभट ने काब्यालङ्कार-संग्रह मे अपने विर- 
हित कुमारसम्भव काव्य के ही श्लोक उदाहरण के रूप में 
(कते हैं परन्तु चह कुमारसम्भव काव्य उपलब्ध नहीं है। 
गए कुमार-सम्भव कालिदास के कुमार सम्भच के सदशही था। 
प) काव्यालड्रारसंग्रह दा अल कार-सार-संग्रह*- 
प] एस अलंकार-शास्त्र के ग्रन्थ के ६ वर्ग हे. कुल को- 
है जाए ७६ हैं जिनमें ४१ अलंकार वर्णित हैं। १०० के करीब 
है. हैं। टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज१ के कथने से ज्ञात 
का, है कि उदुभट ने अपने कुमारसम्भव से हौ ये सब 
। द्य हैं । इस ग्रन्थ के अलङ्कार का क्रम भामह के 
शिकार के सदश है। प्रतिहारेन्दुराज के कथनानुसार 
ग्य भामह विवरण का संक्षेप है और इसीलिये भामह के 
` ` सका इतना साइश्य है । इस गन्थ की प्रसिद्धि के 


भनेन en स्वोपर चितङ्मारसम्भवेरुदेशोऽन्नोदाहरणत्बेनो- 
। र, 2508 द 


| राजा जया 
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( ४६२ ) 
बाद भामह का काव्यालंकार पठन पाउन से उड गया! है! 
यह ग॒न्थ भामह के काव्यालंकार के सदश माना ना 
भी इसमे और उसमें बड़ा भेद है । उद्दप्ट का ण 
अलंकार-मार्ग का प्रस्थापक माना गया है। | 

इस ग्रन्थ की सब से प्राचीन टोका मुकुल भट्ट के (| 
प्रतिहारेन्दुराज' विरचित लघुबृत्ति नाम की ६० ९१ 
करीब की है। इस प्रतिहारेन्दु राज का नाम धरी रत 
भी था । यह कौकण का ब्राह्मण था और इसने 
विद्याभ्यास किया था । यह टोका विद्वत्तापूर्ण और प्र 
है। जयरथ को चिमशिंनी* से मालुम होता है कि कायाल 


थी जिसका अनुकरण अलङ्कारसर्वस्व मे है। 
भ वामन (ई० ८०० ल० भ) | 
समय निर्धारण--काब्यालद्भार सूत्र व उसकी वृत्ति कविता 
विषय विचार व टीकाएँ रीति मत का प्रधान प्रवतंक। | 
इसका विरचित अलङ्कार का काब्यालड्डार स 
उसको वृत्ति कचिप्रिया' है । वामन के व्यक्तिगत चरि 
विषय में उसके ग्रन्थ में कोई भी उल्लेख नहीं है। वाम 
काव्याल कार-सूत्र-बृत्ति मै उत्तररामचरित का शलोक 


१ विदह्वदग्यान्मुकुछकादधिगम्य विविच्यते । 
प्रतिद्वारेन्दु राजेन काव्यालङ्कारसंग्रदः ॥ | 
२ जयरथ की विभशिनी प० ११५, १२४, २०५। ` 


( ७४६३ ) 


वामन का यह प्रन्थ ई० ७४० के बाद का है। 
(होर ने अपनी काव्य मीमांसा? मे वामन के वचन उद्ध त 
ह और बामन के सम्प्रदाय फे विषय में “वामनीया:" 
प्रयुक्त किया है। इससे अनुभान होता है कि ई० ६०० के 
मग बामनीय सम्प्रदाय प्रचलित था | ई० ८५० के करीब 
| ह घतिकार के-- 

“अनुरागवती' संध्या दिवसस्तत्युरस्सर;। > 
अहो दैत्रगतिः कीद्वक तथापि न समागम?” || 

`| एस श्लोक की टीका मे लोचन का अभिप्राय यह है “वामना 
|पेणायमाक्षेपः, भामहाभिप्रायेण तु समासोक्ति, इत्यमुम 
रियं हृद्ये ग्रहीत्वा समासोक्त्याक्षे पयोरि दमेकेबोदाहरणं 
। तरपन्यङत्‌” इससे यह स्पष्ट है कि लोचन कार के मत मै 
मित ध्वनिकार के अर्थात्‌ ई० ८५० के पूर्ववती' था], 
दिए को राजतरङ्गिणी से यह अवगत है कि वामन नामक 
[गश्मीर के राजा जयापीड़ ( ७७६--८१३ ) के मत्त्रियो 


॥ | ननोरयरराजद्चरचटकस्सन्धिमाँस्तथा । 
हे वु: कवयस्तस्य वामनाचाश्च सन्त्रिणः ॥ 


~ राजतरङ्गिणी ४--४९७ 
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॥. ( ४६४ ) | 
विद्वानों ने इन दोनो को एक ही मानकर इसका समय ॥ | 
के लगभग मान लिया है । इस तरह यह उदुभट भट्ट क्ष 
स्पर्धी ओर समकालिक सिद्ध होता है। परन्तु यहद 
ध्यान देने योग्य है कि इन दोनो ने अपने २ गन्धो एइ 
का उल्लेख नहीं किया हे । काशिका-वृत्तिके रचयिता ५ 
का समय इसंसे बहुत प्राचीन होने के कारण ये दोनों ह| 


वामन. विरचित अन्य कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। | 
 काब्यालंकार सूत्र ओर उसकी कवि-प्रिया हति 
ग्रन्थ के तीन भाग सूत्र, वृत्ति और उदाहरण हैं। बी 
विषय मे बामन कहता हे- | 
१: “प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कचिप्रिया। | 
काब्यालड्ठारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते॥ | 

यह ग्रन्थ सूत्र ग्रन्थ के सरणि पर लिखा गा 
इसीलिये इसके पांच विभाग, अधिकरण कहे गये ह] 
अधिकरण मे दो या तीन अध्याय हैं। इस प्रकार इत | 
१२ हैं। इसको सूत्र संख्या ३१६ है। प्रथम: का 
मै काव्य का प्रयोजन, आत्मा, रीति, रीति: 
वैदर्भी, गोडी पाञ्चाली और काब्य के मेद हैं। र 
दर्शनाधिकरण मे पद, वाक्य, चाक्यार्थ के दोष: 
तृतीयः गुण बिवेचनाधिकरण मे गुण और 
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क ` ( ४३५ ) 


| र्त कर शब्द और अर्थ के दश गुण वर्णित हें | चतुर्थ 
रिक अधिकरण में यमक, अडुपास, उपमा और उपमा 

दोप, और अन्य अलङ्कार जो 'उपमाजीवित हैं, प्रतिपा- 

१ रज हैं। पञ्चम प्रायोगिकाधिकरण में शब्दप्रयोग साधुत्व 

प व्याकरण की दृष्टि से विचार किया गया है। 

क वामन रीति मार्ग का प्रचतंक माना जाता है । 'रोतिरात्मा 

मस्म यह काव्यालंकार का सूत्र है। यह विशिष्ट पद्‌- 

साही रीति और विशेष गुणात्मा' है ऐसा मानता है । 

धालंकार सूत्र का टीका कार सहदेव कहता है कि वामन 

{पह सम्प्रदाय लुप्त हो चला था जिसका पुनरुद्धार मुकुल- 
हने ई० ६२५ के लगभग किया । ः 

ब “वेदिता सवं शास्त्राणां अट्टोभूत्मुकुल्लाभिधः । द 

. सेब्वा कुतश्चिदादर्श' भ्रष्टाम्तायं समुद्धतम्‌? + 

| कोव्यालंकारशास्त्र॑ यत्तनेतद्वामनोदितम्‌। 2 

| असूया तन्न कतब्या विशेषालोकिभिः क्वचित्‌?॥ 

॥ अष्यालंकार सूच वृत्ति पर १५ श शताब्दि में विरचित 

र 'तिप्प भूपाल की कामधेनू नाम को रीका प्रसिद्ध है। 

से ज्ञात होता है कि उसके पूर्व में काव्यालंकार-सूत्र 

"कार कोई भट्ट गोपाल नाम का था। इसके अतिरिक्त 


र मे महेश्वर का साहित्यसर्चस्व, और सहदेव 
भी हैं। | 


| 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | १ 
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( ४६६ ) 


| रुद्रट ( ई०.८५० के ल० भ० ) | 
जीवनचरित्र समयनिर्धारण-ऽङ्गारतिलक का र | 
रुद- काव्यालड्वार का विषय परासशं व टीकाएँ। , || 


इसका विरचित काव्यालंकार नाम का अलंकार प्रश] 
इसका दूसरा नाम शतानन्द था । इसका पिता अर बा - 
था। यह सामवेदी था काश्मीर इसका निवास-स्था| 
इसने ग्रन्थ के आदि में गणेश ओर गौरी का ओर क्र र 
भवानी, सुरारि और गजवक्त्र को स्तुति की है। १०९१ 
करीब के राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा मे छ| 
नामतः निर्देश किया है' और रुद्रट के काव्यालंकार र 
आध्याय का र्थं श्लोक भी उद्ध,त किया हे । राजेश 
अनन्तः के गल्थकार धनिक और लोचनकार ने भी छ 
'निद्श किया हे । इसलिये रुद्रट का समय ६52 ० 
हो सकता । ध्वनिकार ने रूद्रट का कहीं भी निद्श न| 
है। वामन और उद्भट भी इसको नहीं जानते थे चा | 
ग्रन्थ में भी कहीं प्राचीन ग्रन्थकारो का स्प्तया 
मिलता है । इसलिर्ये अलंकार-प्रतिपादन के द्वारा ६ प्रि 
यह माना है कि यह वामन के बाद का था | यात | 


० छ 


१ शतानन्दापराख्येन भइत्रासु क सूचुना । 
साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमतां हितस्‌ _ | 
अध्याय ५ श्छो० १२ है 
“92 
२ काव्य मीमांसा ए०३१ ओर ४० 0०) 


९ 
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साथ' इसका अलंकार-प्रतिपादन बहुत सद्वश रहने के 
यह ध्वनिकार के समकालिक अर्थात्‌ ई०८५० के 
चका अथवा किञ्चित्‌ पूर्ववर्ती परान लिया गया है। यह 
| रतिलक के रचयिता रुदट दा रुदर से भिन्न है । 
| । ३ क्ाव्याल कारः यह अलंकार का विस्तृत गुन्थ है। _ 
॥ १६ अध्याय हैं। इसमें अलंकार-शाख के" प्रायः सभी 
[वय हैं। इसकी रचना आर्या छन्द में है परन्तु अध्यायो के 
शत गे अन्य छन्द भी हैं । इसमें सम्पूर्ण उदाहरण कवि विर- 
वितह। कुल पद्य संख्या ७३४ हे । १२ अध्याय की १४ आर्याएँ 
\ ह नायिका-भेद्‌-प्रभेद वर्णित हे, प्रक्षिप्त मानी गई हैं। 
पम अध्याय में काव्य का प्रयोजन उद्देश, और कचि सामगी, 
तोय में पांच शब्दालंकार, ४ रीतियां, संस्कृत सहित ६ 


दर के 
कारण 


तपादन, चतुर्थ में शळेष और उसके ८ भेद, पंचम में चित्र- 
ण प्रतिपादन, षष्ठ मे पद्‌-चाक्य-दोष, सप्तम मे आर्यालंकार 


झरिषण्षित २३ अलंकार, अष्टम में औपस्थ के २१ अलंकार, 
र हम अतिशय के १२ अलंकार, दशम में शुद्ध अथ श्छेष के 
दर और संकर के दो भेद, पकादश मे अर्थ दोष और 

| के ७ दोष, द्वादश में दस रस, श््ट्गार का लक्षण ओर 
/ है के गुण, नायक नायिका भेद, त्रयोदश मै संभोग- 
> ए देशकाल सेद से नायिकांच्यापारेद, चतुर्दश मे 
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चिप्रलस्मश्णज्ञार, उसकी दस अवस्थायें, खरिडत! ५ छ|: 
के ६ उपाय, पंचद्श मै वीररस और अन्य रसो का घ |. 
अर षोड्श में काव्य-भे् कथा आख्यायिका भादि १ | ब 
उनका विशेष वर्णित है। " 

काव्यालङ्कार की टोका शालिभद्र के शिष्य शेता 
नामि साधु की विरचित है। यह रीका प्राचीन तदा| 
ओर ई० १०६८-६६ में विरचित है । इससे भी प्राचो] 


यह्‌ उपलब्ध नहीं है। इसकी तीसरी रीका जैन भर 
विरचित ई० १२४० के करीब की है। 
' आनन्दवद्धनाचाये ( ६० ८५० ल० भ०) 
जीवनचरित्र--ध्वनिमार्ग का प्रधान प्रवतंक-समयनिारण 
व्रिचित अन्य ग्रन्थ अञ्जु नचरित, विषमबाणखीछा, धमो ह 
देबीशतक व तत्वाळोक--ध्वन्याळोक का विषय परामश व रीकाए 


जाता है जैसा व्याकरण मै पाणिनि वा वेदान्त १ 
रायण । रस-गङ्गाधरःकार पण्डित-राज जगलाथ १ (| 
“अलड्डार-सरणि-व्यवस्थापक?' कहा है। काश्मीर “| 
निवास स्थान था । इसके जीवन चरित्र के विषय 


१ रस गङ्गाधर ए० ४२५--ध्वनिळृतामाठड्ठा 
कत्वात्‌? ५ >. 
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शि र ५ ४६६ ) र 
| कम मालूम हो सका है। ध्वन्यालोक के (इण्डिया आफिस 

॥ क्षटलाग) विवरण में कहीं नोणोपाध्यायात्मज और कहीं 

॥ शेणेपाध्यायात्मज ऐसा मिलता डै । इसके विरचित देवीशतक 

| क्षेश्रन्तिम श्लोक से यह स्पष्ट है कि इसके पिता का नाम 

| गोण था । हेमचन्द्र ने भी अपनी टीका में “नोणसुत श्रीमदा- 

ih {न-नामा” ऐसा लिखा है । '्बन्यालोक की कारिकाओं 
ग और वृत्ति दोनों का रचयिता यही था या कारिकाओं का अन्य 
| होई था इस विषय में विद्वानों मे मत भेद है । मालम होता है 
| कि इसकी जीवितावस्था में ही चा मरण समय के पहले ही 
| सवत्र प्रसिद्धि हो गई थी । ई० ६०० के राजशेखर का १श्लोक 
॥ सको प्रशंसा में जल्हण की सूक्ति-सुक्तावलि में मिलता है। 
ओ- घ्विनिना5तिगभीरेण काव्यतत्वनिवेशिना। + 

| . आनन्द्वद्ध नः कस्य नासौदानन्दवर्द्धनः॥ए ' 
|  केल्हण को राजतरङ्गिणी के श्लोक से इसके समय पर 
दुत कुछ प्रकाश पड़ता है-- 9 

. 'सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्ववदः। | 

प्रथा रत्नाकरश्चागात्सान्राज्ये५वन्तिवर्मण: |” ` 

. इससे यह मालूम होता है कि यह अवर्तिं वर्मा 
॥ ८८२ 2 का सभापरिडत था। अन्य प्रमाणो से भो 
है ॥ सिद्ध हो सकता है। इसने अपने प्रस्थ मै उुसर 
| ) का उल्लेख किया है और राजशेखर (६० ३००) | 
| उल्लेख किया"है। इसलिये-इसका समय ई० ८४० से | 


Re 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


( ४०० ) 


८७० के मध्य में माना जा सकता हे। ध्यन्यालोक के प्रति 
इसके विरचित (१) अञ्जु न चरित (२) विषा | 
(३) धर्मकोतिं के प्रमाण[विनिश्चय की रोका धो ) 
(४) देवी शतक ओर (५ ) तत्वालोक हें । न 

ध्वन्यालोक$- यह ध्वनि माग का प्रमाण-प्रत्य है। ब 
तीन भागो में चिभक्त है । (१) कारिका (२) वृत्तिव( | 
उदाहरण । इसके ४ उद्योत हैं। यद्यपि कुछ विद्वान्‌ लोग. 
की कारिका और वुत्ति को भिन्न २ व्यक्ति द्वारा विरचितमान| 


हैं । इस ग्रन्थ की भाषा बड़ी ओजस्वी ओर प्रसाद-गुण्युर। : 
प्रथम उद्योत में ध्वनि-मार्ग के अनेक मत, वाच्य प्रती 
अर्थ का विवेचन, प्रतीयमान के तीन मुख्य भेद और ग्रा 
ध्वनि के दो भेद और ध्वनि का लक्षण में अनन्ता, हिं] 
में अविवक्षित-वाच्य के दो भेद, विवक्षितान्य-परवाच्य बे | 


इनके उदाहरणा, तृतीय 'में व्यञ्जक के प्रकारः अवि 
च्य--पद्प्रकाश चा वाक्यप्रकाश, विचक्षितान्य-पए || 
दो भेद, असंल्लक्ष्यक्रम के उपकारी वर्ण, पद; वाक्य भि] 
कथन, संघरना और उसकी आवश्यकता, रस का. 
और ग्‌ णीभूतत्व, चित्र-काव्य के प्रकार और रीति 
का प्रतिपादन, चतुर्थ में कचिप्रतिसा और उसका 


१:4 
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| * काव्य में उपयोग, शान्तरस का प्राधान्य, कान्य- 
| यार का आनन्त्य आदि प्रतिपादित हैं । 
| इस ग्रन्थ्‌ की प्रसिद्ध टी अभिनवः प्तपादाचायं 


| नालोक और चन्द्रिका इन तीनों शब्दों में श्लेष है । अज्ञ 
"चरित और चिषम-चाण-लीला ये दोनो काव्य, नाटक-ग्रत्थ हैं । 
त्तमा, धर्मकीति के प्रसिद्ध बौद्धन्याय-प्रन्थ की टीका है। 
| 


# थ है। देवी शतक यह स्तोत्रकाव्य है। | स 


a, राजशेखर ( ई० ६१० ल भ ४ ) 
जीवनचरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित' अन्य मन्य 


- ऐछरामायण, विद्धशालभब्जिका, प्रचण्डपाएडव वा बाढभारत, कपर 
| अरी, हरविळास महाकाव्य और भुवनकोष- काव्यमीमांसा का 


|, सिका विरचित अलङ्कार का प्रसिद्ध प्रत्य काव्यमीमांसा 


र महाराष्ट्र चूडामणि अकाल-जलद, पितामह मन्त्री दुदुंक _ 
र ११ के माता शीलचती शी । बालरामायण “मै इसने अपने को 


है। 
J 
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वाल्मीकि१ का अवतार कहां है! . काल्यकुच्ज वा हे 
राजा निर्भय वा सहेन्द्रपाल का यह शुरुथा। चौहान कु 
अवन्ति-खुन्द्री नाम की चिङंधी से इसका विवाह हवा श 
काव्यं मीमांसा मै इस अवन्तिछुन्द्री. का मतः अनेक २१. 
पर दिया मिलता है । कपू र-मञ्जरी में राजशेखर को बाहन | 
और कविराज ये उपाधियां मिलती हैं। महेन्द्रपात है त ॥ 
नरेल्द्र-देव को प्रचरड-पारडच, अथवा ' वालभारत मे . न | 
अपना संरक्षक कहा है। महेन्द्रपाल का समय ३० ८७॥ 
६०७ तक और महीपाल का समय ई० ६१४ से ६१७ तकशि | 
लेखों से सिद्ध किया गया हे । इसलिये इसका समय !॥| 
शतक का प्रथम पाद है । इसने अपने ग्रन्थो मै उह. 


करीब विरचित 'तिलक-मञ्जरी मे राजशेखर का लि ना 
है। इसके विरचित याल-रामायण से ज्ञात शतो र | 
बालरामायण के पूर्व इसके बनाये ६ ग्रन्थ थे। किन्तु शात || 
मे बालरामायण, विद्वशाल भञ्जिका, प्रचरड-पारडव वाब: 
. भारत, कपू रमश्चरो, हरचिलास महाकाव्य, और मुवनकोप (|: 


अङ्क १। १२ श्लोक । 


२ कान्य मीमांसा पू० २०, ४६, ५७। 


का शट 


~ 
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| पया ब राजचर्या, एकादश से त्रयोदश तक पूर्व कवियों के 
रकरण के प्रकार का विचार, _ १४--१६ तक कवि समय, 
तदश में देश-विभाग और अष्टादश में काल-विमाय है। 
(| (शेर का, काव्य मीमांसा को १८ चिमागो में लिखने का 


| भत कप है 
। कप था। उनमे से यह एक उपलब्ध है'। कुछ श्लोक अन्य 


ँ बि हैं जो राजशेखर के उपलब्ध ग्रच्या में नहीं 
| र । इसलिये अचुमान होता है किइस विभाग के अति- " 
| ह विभाग भी इसने लिखे थे। ये सब विभाग पूर्ण- 
भसे लिखे गये थे या नहीं, यह कहना कठिन है। 
सुकुल भट्ट (६० ६२०) 
परित्र--समयनिर्धारण--अमिधाइत्तिसातुका का विषय 
हा "विरचित 'असिधाज्त्तिमातका अलंकार का पर्य 


५ तै 


कु न्न 
3 ५ 
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है । इसके पिता का नाम भट्रुदलर था । सइ कल्हर 
के अवन्ति चर्मा ( ई० ८५५-८८३) का समा परिष ||. 
राजतरङ्किणी' मे¬ ४ | 
“अनुग्रहाय लोकानां भटा; श्रोकल्लरादय: | 
अचन्ति-वर्मणः काले सिद्धा सुवमचातरन”॥ | 
यह श्लोक मिलता हे । इसलिये सुकुल भट्ट बाइ ् 


इसमे मुख्य और लाक्षणिक दो ही प्रकार के वाचा | 
विचार है। लक्षणा का प्रतिपादन विस्तृत है जिसमे ग । 
अवान्तर भेद और उदाहरण हैं। काव्य प्रकाश मे का त 
निरूपण इसी ग्रन्थ के आधार पर किया गया है। झा | 
भर, कुमारिलभइ, ध्वन्यालोक, भर्ठृमित्र, महाभाष्य, पणि ' 
वाङ्य-पदीय, शवर-स्वामी आदि नाम मिलते हैं। |' 
भट्ट तौत ( ई० ६६०--६६० ) 
जीवनचरित्र--समर्यानर्धारण--इसका विरचित काश 
( अजुपलब्ध ) 
इसका विरचित “काव्य कौतुक” नाम का 
१ राजतरङ्गिणी ५ तरङ्ग ६६ श्छो०। , 


( ४७५ ), 


३। बह प्रसिद्ध अभिनव-युप्त-पादाचायं का शुरु था. 

पनी 'औचित्य-विचार-चर्चा' मे और हेमचन्द्र ने अपने 

ऐैकव्याचुशासन! में इसका उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ने अपने - 

| (वेकः में यह भी कहा है कि भट्ट तोत का मत शंकुक के. 

|| रुपो रखः';के विरुद्ध है । इसने शान्त रस को नवम 

(स माना है। इसका समय ई० ६६० से ६६० तक है। . 

;| कव्य-कोतुकः- यह अलङ्कार का रन्ध है परन्तु यह 
दपलन्ध नहीं है । 'लोचन' से ज्ञात होता है कि इसको टीका 

'बिवरण' नाम की अभिनव-गुप्त की रची थो | 

अभिनव गुप्त (ई० १००० ल० भ०) 

हे जीवन चरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित २० से अधिक न्धो | 
रख्य २ अन्य ( १ ) प्रत्यभिज्ञाचिमशिंनी बृहती वृत्ति, २.झैरवस्तोत्र ह 

य कौतुक विवरण, ४ अभिनवभारती, ५ ध्वन्यालोक लोचन--छोलन के 

ह| विषय परामर्श । $; 522... | 
| इसकी विरचित ध्वन्यालोक की टीका 'लोचन', नाम की | 

द है। यह भारी दार्शनिक, सृक्ष्म-तव्व-चिवेचक और महान्‌. न 

य । यह काश्मीर के शैवागम का भारी आचार्यं था। | | 

अपने पराजिंशिका-विघरण में कहा है कि काश्मीरक | 


_ पिता और चराह गू प्त पितामह था | इसके माई 
मनोरथ गुप्त था। प्रत्यसिक्षा-विसर्शती' का रचयिता 
कका परम गुरु था । आगम में इसका गुरु लक्ष्मण य 


>>» 
यी 
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विरचित 'प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी-बृहती-बृत्ति! ३७ १०१५३३ ; 
गई थी। मैरवस्तोत्र ३०६६३ में लिखा गया था। है 
ग्रन्थ रचना समय ई० ६६० से १०१५ तक है। इसके ६5९ 
अलङ्कार ग्रन्थ २--३ हैं । ध्वन्वालोक की टीका के घत 
काव्यकौतुक की टीका विवरण और | 
अभिनव-भारती टीका हैं। प्रत्य-मिज्ञा-शैव-आगम फे...) 
ग्रन्थ इसके विरचित हैं। दो एक स्तोत्रो की टीका भी इस. 
विरचित है । इसके विरचित कुल ग्रन्थ २० से भी अघि दि 
ळोचन! - इसको सहृदयालोक-लोचन, ध्वन्यालोके 
आर काव्यालोऋ-लोचन भी कहते हें । कोई विद्वान इसका! । 
'आलाचन' बतलाते हैं परन्तु बह भूल है। क्योंकि. | 
“कि लोचनं विना लोको भाति चन्द्रिकयाएपि हो। 

ठ तेनासिनबरुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यघात्‌ः॥ री | 


है । अलंकार ग्रन्था में इसका स्थान ठीक वेसा हौँ 


व्याकरण मे पतञ्जलि का भाष्य और वेदान्त मे शइ | 
का स्थान है। यह लोचन टीका सूल ग्रन्थ से भी अधि 
त्ताप्रचुर और दुबोध है । इसमे स्थात २ पर भव | 
कारिका और वृत्ति के अनेक पाठ भेद भी दिये हैं। प | 


न्द्वर्डनाचायं के ध्वन्यालोक की केबल टीका ही रही । 


च्चनिमार्ग को स्थापित करने वाला और दृढ़ कणे i 


त 
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हर ( ४७७ ), म 
| लोका के पूर्व ध्वनि मार्ग का विवेचन करने घाला दूसरा 

म कं प्रस्थ न था । यह ध्वनि की उत्पत्ति वैयाकरणो के स्फोट- 
द से हुई है । इसमें रचयिता विरचित शलोक भी मिलते हैं। 
| कुन्तक वा झुन्त ” ( ई० १०२५) 7 

| ्रोक्ति जीवितकार-समय निर्धारण-चक्रोति जीवित का विषय 


द्र 3 

हना विरचित "वक्रोक्ति जीचित' नाम का अलंकार ग्रन्थ 
| है [इसकी उपाधि 'राजानक' होने के कारण यह काश्मीर का 
| नासी मालूम पड़ता है। इसके जीचन-चरित्र के विषय में 
१ इष्ठ भी पता नहीं चलता । अलंकार ग्रन्थो में यह 'वक्रोक्ति 
॥ शैवितकार' पद्‌ से निर्दिष्ट है। चक्रोक्तिज्ञीचित में राजशेसर 
(ष इलोकों का उल्लेख मिलने से यह ई० ६२५ के बाद का है। 
ग्रमिनव गु.प्त पादाचाय' ने अपने साहित्य के प्रन्थो मे इसका 
निदे'श नहीं किया है । ११श शतक फे द्वितीय पाद मे | 
बिद्यमान राजानक महिमभट्ट ने कुन्तक और उसके प्रत्थका . 
गे निदे श' अपने ब्यक्ति विवेक मे किया है । इससे मालूम 
ता है कि कुन्तक, महिमभड्ट का समक्रालिक और किञ्चित्‌ 
था। महिमभट्ट ने लोचन-कार' का भी ऐसा ही 
9 १ व्यक्ति विवेक पृ० ८८। 

. “"सहृदयमानिनः केचिदाक्षते” । 


द 
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उल्लेख किया है । इसलिये कुन्तक का समय ई० J 
और ई० १०२५ के पूर्व मान लेना आवश्यक है । 

चक्रोक्ति जीवितः-इस अलङ्कार-ग्रम्थ मे चक्रे 
काव्य की आत्मा वा जीवित स्थापित किया है। ध्यति क]. 
व्यङ्ग य को स्वतन्त्र रूप से काव्य की आत्मा न मानवा द 
में उसका अर्न्तर्भाव किया है । यह बहुत प्रौढ़ और दच 
ग्रन्थ है । इसके ४ उन्मेष हैं और प्रति उन्मेष में कारि, 
आर उदाहरणा हैं । इसमें उदाहरणा की पूणं संख्या ७४४ 
ऊपर है । प्रथम उन्मेष में सरस्वती का चन्दन कर कान 


प्रसादादि ५ ग्‌ ण, ३ मार्ग आदि प्रतिपादित हैं। द्वितो 
काएं-विन्यास-चक्रत्व का विवरण, वृत्तियां, पदपूवादं 
अनेक भेद, विशेषण. चक्रता और संवृति चक्रता सोरा 
प्रतिपादन, बृति-बैचित्र्य-वक्रता आदि अनेक भेद द | 
मे वाक्य-वैचित्र्य-बक्रता का उपपादन है। इसमे 
का समावेश है । रसक्त्‌ प्रेय, ऊज्ज॑स्वी आदि 
निषेध ओर अलङ्कायंत्व साधन और २० प्रधान शभ 
का विवरण है। चतुर्थ में प्रकरण और प्रबन्धवक्रता 
दन है । इसकी कोई टीका अभीतक उपलब्ध 
धनञ्जय और घनिक (६० १००० छ? 
जीवन चरित्र सुन्जहाज के समाप्णिडित- 


( ४७६ ) ,. 


|: 


- है विरखित संस्कृत व प्राकृत के काव्य तथा काव्य निर्णय--दश रुपक 
| पर अवलोक का विषय परामश । 

| धनय विरचित “दश रूपक' ओर धनिक विरचित 
| उसकी अवलोक! नाम की चरसि हे। ये दोनों विष्णु के पुत्र 
के कारण भाई माने जाते हैं। धनञ्जय धनिक दोनों राजा- 
ज्ञ (ई० ६७४--६६४ ) के दयार में थे। धनञ्जय समा- 
पण्डित था और धनिक महा-साध्य-पाल के अधिकार? पर 
शा | धनिक ने 'अचलोक? नाम की दशरूपक को टीका मुञ्ज- 
रजा के उत्तराधिकारी सिन्धु राज (ई० ६६४-१०१८) के 
शसनकाल में लिखी थी । क्योंकि अचलोक में नवसाहसाडु- 
चरित के कर्ता पढ्मणुप्त का निदेश है जो कि सिन्धु राजका 
समा पण्डित था। ई० १४ श शतक के साहित्य दर्पणकार 
ल विश्वनाथ ने और प्रताप-रुद्रयशो-भूषणकार विद्याधर ने 


नै तयद भूल दै । धनञ्जय विरचित अन्य कोई प्रत्थ श्वात नहीं 
| एन्तु धनिक विरचितश्ननेक संस्कृत, प्राकत काव्य और 
निर्णय नाम का अलङ्कार ग्रन्थ है,। | 
_ देशरूपक!--यहं एक नाट्य-शाख्न का ग्रन्थ है। यह 
"त मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर रचा गया है । इसमें 
३ शास्त्र के अन्य विषयों को छोड़कर केवल नाद्य- 


न. 
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| क्षय की कारिकाए' घनिक के नाम से उद्धृत की हैं। प्र | 


eR 
न 
> 


“न 


लेकर उसका संक्षेप में बड़ी ही खूबी के साथ वरन मे | 
एन इतना रोचक हुवा है कि आगे फे प्रत्थकारो ने नाट्य 


ह 
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वषय में इसी को प्रमाण माना है। इसमें ४ पेपर । । 
३०० कारिकाएं हैं । प्रथम प्रकाश मै दस क १ 


पञ्च सन्धियाँ और उनके अङ्ग, विष्कम्म, चूलिका कर | 
अंकावतार और प्रवेशक के लक्षण हैं । द्वितीय ३ «. 

नायिका भेद, उनका स्वभाव च मित्र वर्णन, चार बृत्त 
उनके अङ्ग, तृतीय में नाटक की स्थापना, देस सई] 
लक्षण, चतुर्थ मे सचिस्तर रस-निरूपण हे। घरक 
कारिका की टीका “अवलोक” है और अवलोक ह 
कारिकाओ की ३ टीकाएं हैं । 


यह बृत्तिऔर उदाहरण रूप है। उदाहरणो के श्लोक ७ 
अधिक ह जिनमें से २० सं अधिक प्राकृत ग्रोर संक | 
शलोक धनिक विरचित ही हैं। इसी अवलोक से धि 
चित काव्य-निर्णय का पता चलता है जिसके कई शतो 
उद्धृत हें । इसका रस-निरूपण भट्ट-नायक का अ्नुकरर। 
महिमभट्ट (ई० १०२५) | 
जीवन चरित्र--समय्‌, निर्घारण-व्यक्ति विवेक का विषय 
और उसकी टीकाएँ । । 


इसका विरचित “व्यक्ति विवेक” नाम का अहँ 
है । इसकी उपाधि राजानक थी और यहकारमीरका || 


था। इसके पिता का नाम श्री धेयं था और महा 
इसका गुरु था । यह बड़ा भारी नैयायिक और '* 


( ४८१: ) 2 


|. ले मोसिब आनन्द-वद्धचाचाय का घोर घिरोध किया 
लिये सम्भवत इसके मत का आगे के अ्र्लकारिका ने 
डन ही किया है । व्यक्ति विवेक के मतो का संग्रह राजा- 


काश के सरस्वती तीर्थ तथा अन्य टोकाकारों ने यह सान. 
हिया है कि मस्मट भट्ट ने अपने पञ्चम उल्लास मे व्यक्ति 
| सिक का खण्डन किया है सप्तम उल्लास में दोष के उद्दाह 

ल व्यक्ति-विवेक के नमूने पर दिये ह । इसलिये ई० १०६० 

(ब व्यक्तिविवेक विद्यमान था । व्यक्तिचिवेक्र मे बालरामा- 


र व्यञ्जना-ष्यापार को अनुमान में, गतार्थ किया है। 
रसको काव्य की आत्मा इसमें भी" माना है । इसके ३ 
है | १ म विमशं.मे ध्वनि का लक्षण तथा उसका अजु 
अन्तर्भाव, २ य में अनोचित्य विचार-उसके सद्‌, 
र चत्य, बहिरङ्ग-ञनौचित्यं-उसकें ५ दोष और 
हरण | ३ य में ध्वन्यालोक के ४० उदाहरणा 

७ सित सिक करने का प्रयत्न । अनन्त शयन | 
३१ 3 
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ग्रन्थ माला में व्यक्ति विवेक को आधी हो 
टीकाकार का नाम नहीं दिया है'। सम्भवतः यह ता 
कार सर्वस्व के वृत्तिकार को हो विरचित है। को पी ॥ 
टीकाकार ने स्पष्ट कहा है कि हर्ष” चरितवातिक ३ 
मीमांसा और नाटक-मीमांसा ये स्व विरचित ग्रन्थ है 
कार सचस्व को वृत्ति में वृत्तिकार विरचित हे 
अलंकार सर्वस्य के टीकाकार जयरथ ने व्यक्ति षि 
रीका का नाम “व्यक्ति विवेक विचारः वताते हे 
अलंकार सर्वस्व के वृत्तिकार विरचित भो कहाई 
टीका बहुत अच्छी ओर व्युत्पादक हे। इसमे विशेषत; 
कि व्यक्ति-चिवेक की रीका होते हुये भी इस 
खण्डन और ध्वन्यालोक का मण्डन है। [ 
८ .. भोजराज (६० १०१८-५६) 
जीवन चरित्र--हसके विरचित अन्य अन्य--। घारे, 
मातण्ड, ३ शब्दानुशासन, ४ राज सुगाङ्क ( वद्यक) ` 
( ज्योतिष ) ६ नाम मारिका ( कोष ), ७ शारि होत्र ८ 
घार- समय निर्धारण-नसरस्वती कणडाभरण तथा : भा गार 
विषय परामश ओर टीकाएँ । 
इसके विरचित 'सरर्वती-कणठाभरण 


१ व्यक्ति-विवेक-टीका ए० ४४,३२ । 
“्यक्तिविवेकविचारे दि मयैवेतद्वितत्य निर्णौतमिति 


“¢ 
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| ये दो अलंकार के प्रन्थ हैं । यह धारा नगरी का राजा 
9 इसके पिता का नाम सिन्धुराज चा सिन्धुल था। यह 
॥ विद्वान था वैसा ही विद्ठत्मेमी भी था | इसकी राजकार्य- 
ताके सम्बन्ध में इतिहास के प्रकरण मे कहा जा चुका है। 
फे विरचित दर्शन के अनेक ग्रन्थ हैं । धमं शास्र के विषय 
जमत-वाहन का दाय-भाग ओर विज्ञानेश्वर की” मिताक्षरा 
प्रेव और उसका विरचित 'धारेश्वर” नाम का प्रस्थ 
माने गये हैँ । कमलाकर ने 'विवाद-ताण्डव' मै भोजदेव 
बेहीमत दिये हैं जो मिताक्षरा में धारेश्वर के नाम से 
एहें। इसलिये भोजराज विरचित धारेश्वर अन्य धर्म- 
की दृष्टि से प्राचीन काल ही से माना जाता है इसमें 
सरे नहीं है । राज मातंरड नाम की योग-सूत को टीका | 
पसंहार से निश्चित होता है कि यह भोजराज विरचित* _ 
राज मार्तएड के आरम्भ के श्लोक? से ज्ञात होता है 
ज विरचित, व्याकरण का शब्दानुशासन, योग सूत्र बा 
रशि दर्शन का राज-सार्तएड और वेद्यक का राजसुगांक . 
है और इन ग्रन्थो से पतञ्जलि की तरह भोजराज ने अपने. 
श्घानामचुशासनं विदधता पाठने धता पातन्जछेङुवता। 
षि राजखगाड्सज्ञक्मापि व्यातन्वता वैके । RE 
जाक्चेतोवपुपां मळू: फणमतां सत्रेव येनोदुदा। २ 
। भोरणरंगमल्लनपतेर्वाचो जयन्त्युला। ` 
> रक राज़्मातंण्ड श्‍ढो०४॥ 


हु, 


२ (४८४ ) 

बाणी, अन्तःकरण और शरीर का मालिन्य द्र- 
राजसुगांक ई० ( १०४२ ) नाम कः एक ज्योति 
इसका विरचित है। आफ्रेक्त की सूची में भोज विरक्षि, 
अधिक ग्रन्थ दिये हैं उनमे ज्योतिष, वेचक और घो 
' और भी ग्रन्थ हैं। नाम-मालिका नाम का कोप प्र 
इसका बनाय्म माना जाता है। कलाजन्यो मे शाहि ; 

'ससराङ्गण सूत्रधार' भो इसी के हैं । | 
भोजराज के उत्तराधिकारी जयसिहं का सन्‌ ! | 
का शिलालेख विद्यमान है जिससे यह सिद्ध होता| : 
भोजराज का शासन ई० १०५५ के बाद नहीं था। | 
सरस्वती-कएठाभरण! --यह एक अलंकार किँ 
विस्तृत प्रन्थ है । इसके ५ परिच्छेद हें। १ म परिच्छे प 
पद दोष, १६ वाक्य दोष, १६ चाक्यार्थ दोष, २४ शबर 
और २४ चाक्याथं गुण प्रतिपादित हैं। रयम 
लंकार विस्तृत रूप से वणिंत हैं। ३ य मे २४ श्रथा 
नाम निर्देश लक्षण और उदाहरण हैं । ४ थे मे २४ उपप] ३ 
( शब्द और अर्थ ) है । ५ म मै रस, भाव नायक ता] 
उनके भेद्‌-लक्षण, पञ्च सन्धियां, ४ वृत्तियाँ और ग्रथ | 
भी प्रतिपादित हैं। इसमें दरिड के काव्यादर्श के 
श्लोक आये हैं। प्राचीन कवियों के करोब १५०० 
उद्धत हैं। इसकी ५ टीकाएँ हें जिनमे म०म०रत 
रत्नदुर्पण नाम की टोका ई० १४ श शतक मे 
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|. | उसका विरचित श्उङ्गार-प्रकाश नाम का दूसरा अलङ्कार 
R र्य भी अत्यन्त महत्व का है । 


क्षेमेन्द्र ( ई०२०२५-८० ) 


iT a £ FF 


| उएामरण--इनका विषय परामश व रीकाएँ । 9 

इसके विरचित “औचित्य विचार चर्चा! व कचि करठा- 
,' दो अलंकार के ग्रन्थ हैं । इसके विरचित प्रन्थ तथा 
'जीवन चरित्र के विषय में खरड-काव्य के प्रकरण मे लिखा 
| ज्ञा चुका है || 

क औचित्य-विचार-चर्चा; --यह अलङ्कार का अन्य है। 
| सकी कारिकाएँ ओर वृत्ति दोनो क्षेमेन्द्र विरचित हैं। इसमें 


हरण के श्लोक क्षेमेन्द्र के तथा अन्य कवियों के गुल्थों,से 
(छ ॥ लिये हैं। इस गुन्थ का प्रधान अभिधेय यह है कि ओऔचि- 


ब्र त, रस का जीवित है और वहं चमत्कार को उत्पन्न कराकर 
याह दाचुभव का विषय होता! है । चित्य का लक्षण 
रि उचितं प्राहुराचार्या: सद्वशं किल अस्य यत्‌ । 

या उचितस्य च यो भाष: तदोचित्यं प्रचक्षते’ ॥ 

व E शेमेन् ने ऐसा किया है। इस । औचित्य का सम्बन्ध 
व जे वाक्य, प्रबन्धार्थ गुण, अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्ग, 
हु न १ प्रौचित्यस्थ चमत्कारिण श्चारुचवंणे रसजीवित-- न 
क सस्य बिचारं कुरुतेश्युना । भौचित्य-विचार-चर्चा-कारिका १ 


Et श्र कळ 
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वचन, काल, देश आदि के साथ माना हे । इसके प्रति | 
क्षेमेन्द्र ने ध्वन्यालोक का अनुकरण किया है। इसको हे EF: 
दय-तोषिणी' नाम की टीका है। i 
कवि-कणठाभरणः- यह भी एक अलङ्कार का प्रथा | 
इसमें ५ सन्धियां हैं। इसकी कुल ५५ कारिकाएँ हैं। ल 
विषय क्षेमेन्द्र ने स्वयं इस प्रकार बताया है। | 
'अृत्राकवेः कवित्व प्रासिः, शिक्षाप्राप्तगिरः कवेः | 
चमत्कृतिश्चशिक्षाप्ती, गुणदोषोदुगतिस्तथा | 
पश्चात्परिचयप्राप्तिरित्येते पञ्चसन्धयः'। | 
इसमे शिष्यां के ३ भेद ओर कवि के ५ भेद मारे 
कवियों को काव्य के गण-दोष-बिचार के विषय मे श) 
नाट्य, व्याकरण और तर्क के विषय मे उपदेश किया है। र| ' 
अन्त मै रचयिता ने कहा हे कि इस ग्रन्थ की रचना र | 
राज१ ( १०२८-६३ ) के समय काश्मीर मै की गई थी। | 
कोई टीका उपलब्ध नहीं है। न 
मस्मट भट (६० १०५०.से ११००) 
जीवन चरित्र--इसके विरचित अलङ्कार मन्य १ काण 
शब्द व्यापार विचार- समय निर्घारण--काव्य प्रकाश का 
विचार ओर उसकी टीकाएँ । 
इसका विरचित प्रसिद्ध अलङ्कार ग्रन्थ काव्य 


१ राज्ये श्रीमदननन्‍्तराजनूपतेः काव्योद्यो5्यं झृतः। 
कविकण्ठाभरण--उपसंहार। " 
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ता 


A को राजानक उपाधि थी अर यह काइमीर का निवासी 
| था इसके चरित्र के विषय मे निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात 
१ दहीं है। भीमसेन अपनी “सुघा-सागर' रीका मै लिखता है कि 
| इहा-भाष्य-प्रदीपकार कैयट और अरकू-प्रातिशाख्य के भाष्य- 
कार उब्बट इन दोनों का मम्मर ज्येष्ठ प्राता था ओर बल 
पिता का नाम जैयट था। यद्यपि मस्र का जन्म काश्मीर में 
हुवा था तो भी इसका अध्ययन काशी में हुवा था और वही 
| उसने अपने भाइयों को भी पढ़ाया था। यह भोमसेन की टीका 
| ६० १७०० के लगभग की है। अतः इतने समय के वाद्‌ लिखा. 
|| हुवा मम्मट का वृत्तान्त विश्वासाई नहीं माना जा सकता | 
उस्र ने ऋक्‌ भातिशाख्य के भाष्य में अपने पिता का नाम 
ख| पत्र और आनन्द पुर निवास-स्थान बताया है | उब्बट ने 
| पाजसनेय-संहिता-भाष्य' भोजराज के शासनकाल में लिला। | | 
| (भेजे राज्यं प्रशासति ) । इसलिये यद्द अनुमान हो सकताहे 
| | मस्मर भट्ट उव्वट का भ्राता था किन्तु वह कैयर का भाई 
| दो सकता जिसके पिता का नाम जैयट था । काश्मीर की 
। मै मम्मट भट्ट नैबघकार थो हर्ष का मातुल माना गया 
| सट बड़ा भारी विद्वान्‌, बहुभुत और अच्छा धैयाकरण 
र्त । इसने अपने ग्रन्थ में महाभाष्य और वाक्यपदीय के 
चन उदश॒त किये हैं। इसके ग्रन्थ में व्याकरण का. 
परिचय मिलता है । इसका विरचित अन्य ग्रन्थ शब्दन 
विचारः नाम का अभिधाओर लक्षणा के व्यापार- ४ 


‘2 
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विचार पर है। उता 
मम्मर ने अपने प्रन्थ मै अभिनव गुप्त (६० १०१५) ढु | | 
नवसाहसाळू चरित (६०.१०११ ) का उल्लेख दिया 
. इसने भोजराज घाराधिप का उदातत्तालङ्कार के उदाहरण र . 
विरचित रोक से वर्णन किया है । इससे यह सिद्ध ह| 
कि वह भोजराज का समकालिक घा किश्ित्पश्चाहत॥ 
भोजराज का अन्तिम समय ई० १०५५ है। इसलिये || 
प्रकाश की रचना ई० १०५० के पूर्व की नहीं हो सकती। क! 
प्रकाश को प्रथम टीका 'माणिक्य चन्द्र का संकेतः १०१ 


डकार शास्त्रमे इस प्रल्थ.का वही स्थान है जैसा दतत शा 
रक भाष्य वा व्याकरणं में महाभाष्य का है। इसका १ 
यह है कि विषय प्रतिपादन संक्षिप्त होता हुवा भी 
इसकी १४२ कारिकाएँ सूत-वत्‌ मानी जाती हैं। 
के सब विषय समाविष्ट हैं। इसके १० उल्लास है 
उस्लास में कारिका, वृत्ति और उदाहरण हैं| 
. रण प्रायः अन्य प्रस्थों ही से लिये हैं । कवि विरचित 
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(क्म हैं। प्रथम उल्लास में काव्य हेत, लक्षण, प्रयोजन 
(उसके भेद, २ य मे वाचक लाक्षणिक ओर व्यञ्जक शब्द 
“वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय अर्थ और तात्पर्यार्थका निरूपण 
हक्षणा व्यञ्जना के भेद, ३ यप्मे अथ-च्यञ्जकता-निरूपण, 
र उतका व्यञ्जना-व्यापार निरुपण, ४ थं में ध्वनि के भेद 
परमेव, रसस्वरूप, स्थायी ओर संचारी भाव आदि, 

गों का निरूपण, ५म मे काव्य के गुणो-भूत व्यङ्गय 

चार ओर उसके < प्रभेद, षष्ठ मे अधम वा चित्र काव्य 
पण व उसके भेंद, ७ म में पद, वाक्य व अर्थ दोषों का 
गवार, ८ म में गण ओर अलङ्कार मेद, दश ग्‌ रोका ३ गुणा 
पं प्रतताव ओर उनका लक्षण,ग्‌ ण-परिपोषक वर्णो' का निरू- 
, म में वक्रोक्ति अचुप्रासादि शब्दालङ्कार और इृत्तियां | 
त्‌ रीतियां ब शब्दालङ्कार का प्रकार, :१० म में अर्था- | 
है। इसमें नाट्य का विषय छोड़कर अलङ्कार शास्त्र के 
विषय हैं। इसमे अन्य ग्रन्थो से करीब २,६०० रछोक 


2. 


ए नागोजी भइ, मीमांसक कमला कर भट्ट, वैष्णव 

पक विद्याभूषण और तान्त्रिक गोकुल नाथ हैं। इस ग्रन्थ 
7 इसके रचना काल से ५० वर्ष के भीतर ही 
| कप चन्द्र की रीका बनने से सिद्ध ही है। _ 


डे 
क 
> 
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विरचित हैं और मम्मय्भइ केवल वृत्तिकार है (इस | 
यह बतलाया जाता दै कि (१) कई कारिकाएँ न 
श्लोकों के सद्दश हैं । (२) इसको प्रथम कारिका बोळ > र 
'बल्थकत्पराझूशति' इसमे भेथम पुरुष का निदेश (३. 
उल्लास को रूपक की कारिका '“समस्त-वस्तु-विप ५, 
आरोपिता थदा! इसमें बहुवचन का प्रयोग है भोर 
'बहुचचनं अविवक्षितम! कहा है । यदि कारिका भरर 
कार एक ही होता तो कारिका हो को शुद्ध कर देता पुश 
क्यों ऐसा कहता । 
अन्य टीकाक्वार इसका खण्डन इस प्रकार कत 
(१) भरत-नार्यशास्त्र की कारिकाएँ इन १४२ कारि 
केवल २-३ हैं। सम्भव है कि ये कारिकाएँ ममार 
ज्ञाययशास्त्र से ली हो । क्‍योंकि वामन ओर आनद|| 
इसी प्रकार अनुकरण के श्लोक काव्य प्रकाश मे मिली. 
(२) प्राचीन ग्रन्थकार आत्मश्लाधा से दूर रहने के हिर 
पुरुष का निर्देश न कर प्रथम पुरुष का ही निदेश किंग 
थे। कुल्लुक और. म्रेधातिथि के प्रत्थों में पेसाही 
मिलता है। (३) संमस्त-वस्त-विषयरूपक मै प्राय" 
'माण बहुत होते हैं। इसीलिये कारिका मे बहुवचन | 
 है। -बत्तिः में भी पहिले, उसका स्पष्टीकरण ष 
. किया है। जहां 'बहुवचनं.अविवक्षितमं! कहा हे 
-्यमाण केवल दो ही होने के कारण ,मी' समस्त 


त ५ 
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| ने सकता है यही अन्धकार का अभिप्राय है। प्रत्युत 
a और बचि मम्मटेमइ की ही हे इसके भी प्रमाण 
त है। 
| यदि बृत्ति भिन्न-झतुक होती तो उसके पारम्भ में 
| मङ्गलाचरण होता । परन्तु पेसा नहों है। (३) यदि 
(हुति कारिकाश्रां के रचयिता होते तो ४ थं उेल्लास की 
मै 'ठदुक्तं भरतेन' आदि पृथक्‌ वचन लिखने की कोई 
पश्यता न पड़ती । (३) दशम उल्लास की मालारुपक 
॥ कारिका ' साङ्गमेतन्तिरङ्गं तु शुद्धं माला त पूर्ववत्‌ में 
[तमद से जो मालारूपक का निदेश है वह वृत्ति मै 
दित मालोपमा के उपलक्ष्य में है यह कारिकाकार और 


तिर का अभेद प्रतिपादन करती हे । (४) प्राचीन रीका 
रभा भद्‌ नहीं मानते हें । 
॥ काय प्रकाश के अन्त में एक शलोक' है जिसकी प्राचीन 


शी 


मरो से ज्ञात होता हे कि इस ग्रन्थ को मस्मरसट्ट समाप्त 


ह 


2 


कर सके थे और मम्मट ने परिकरालड्डार तक ही यह. 

था | उसके आगे अलक अथवा'अल्लट भट्ट ने रच- 

कौ समाप्ति की। इस्तीलिये अनेक टीकाकार क्ती _ रह 
_सरालकयो:' ऐसा निदेश भी करते हैं। कर 

शे भागो विदुषा विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌। 

| ; त्र यदसुन्न सम्यरिध निमिता संघटनेव हेतुः॥. ... व 

98 १ काव्य प्रकाश का अन्तिम शलोक । 


॥ 


|| 


न ३ 3 
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रुय्यक ( ई० १२ श शतक ) 

जीवन चरित्र--समय निर्धारण -इसके अन्य भन | | 

२ अलड्भाराजु प्तारिणी, ३ काक्य प्रकाश संकेत, ४,नाटक गक 
व्यक्ति विवेक विचार, ६ श्री कण्ठ स्तव, ७ सहदयलीछा ८ 5 
मीमांसा, ९ इषं चरित वातिक, १० अछङ्कार मब्जरी, ॥ €। 
वार्तिक--अछङ्कार सवेस्व का विषय परामश व टीका | | 
' इसका विरचित “अलङ्कार सर्चस्व' नाम का छ] 
अलङ्कासग्रन्थ है । इसका दूसरा नाम रुचर भी है। ह 
पिता का नाम राजानक तिलक था । इसने साहित बाच 
यन आपने पिता के पास ही किया था। इसका रि 
स्थान काश्‍मीर था । रूप्यक ने अपने गन्य में विक्र?) 
चरित (६० १०८५ ) के श्लोक उदुध्वृत किये हैं ओ्रोर ल | 
विवेक तथा काव्यप्रकाश का खण्डन किया है। छ 


चा मंशक का गर था जो काश्मोर के खाण 
(६० ११२८-४६) का सन्धि-त्िगृहिक था। मं] 
चरित ई० ११३५ और ११४५ के मध्य मे विरचित 2 | 


ई० ११५६-६० के माणिक्य चन्द्र के काव्य 
अलङ्कार-सचंस्व का निदेश कई बार आया है 
झार-सर्चस्व की रचन।,ई० ११५० व्‌ ११६० 


"१ या 
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ज्र बिरचित अन्य ग्रन्थ 'अलङ्काराजुसा रिणी’ काव्य प्रकाश- 
केत, नाटक-मीमांसा, व्य क्ति-चिवेक-चिचार, श्रौकरठ स्तच) 
बहदय-लीला, सा हित्य-मीमांसा, हष चरित-चा तिक, अलङ्कारः 
परी, और अलङ्कार-चातिंक हैं । 
| अढङ्कारसवंस्वः “यह अलङ्कार शास्त्र का एक प्रसिद्ध 
प्रत्य है । यह ग्रन्थ ध्वनि मार्ग का अबुयायो है १ इसमें प्राचीन 
आलड्रारिको के मतों का संग्रह हे। इसमें काव्य-प्रकांश से 
| धिक अलङ्कार हैं और उनका विवरण भी विस्तृत है । इसमें 
भी सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण हैं । 

' अङ्कार-सर्वस्व को वृत्ति के रचयिता के विषय में भी 

ससेहे किया जाता हे । इस ग्रन्यके दो रीकाकारोंकी दो प्रतियां 

उपलब्ध हुई हैँ । जिनमें प्रथम जयरथ है जो काश्मीर का रहने 

बाला था थोर जिसने रुय्यक के बाद ५० वर्ष के भीतर अप्रनी 

बिपरशिनी नाम की टीका लिखी थी जो संप्रति काव्यमाला में 

रित हे और द्वितोय केरल के समुद्र-बन्ध की विरचित 


गजालझारसूजारां वृत्या तात्पर्यमुच्यते' ऐसा वाक्य है। 
गर जयरथ ने निज शब्द से रुय्यक का ग्रहण किया है। 
कतर के रोकाकार और गुन्थकार भी यही मानते हैं। 
पथ की टीका ई० १३०० के लगभग को है अर्थात्‌ 
के बहुत वाद्‌ की है। इस पुस्तक में उपरि-निर्दिष्ट 


षाक / 


येका है। काव्यमाला मै प्रकाशित पुस्तक के प्रथम श्लोक में | ( 


क 


छ गुव - लड्ढारसूचाएां आर मुच्यते । यक का 
. रच वृत्या तांत्पय-मुच्यते” ऐसा है। | 
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इसके व्याख्यान मे समुद्र-वन्ध ने लिखा है कि | | 
राजानक रुय्यक का शिष्य संखक था जिसने अपने गुर 
निर्देश किया है। दक्षिणात्य-परम्परा समुत्र-वन्ध के होर 
अचुसरण करती है। तथापि आधुनिक विद्वान्‌ समुहका 
को दूर देश का रहने वाला होने से तथा जयरथ सेमी | 


अर्वाचीन होने के कारण, इस बात को नहीं मानते हैं सा 


> 


अलंकार-संजीवनी नाम की तीसरी भी इसकी टीका है। | 
बारभड ( ३० ११४० ) ॥ 

जीवन चरित्र--जयसिंह सिद्ध राज का मद्दामात्य--समय निर्धार- | 
इसके विरचित ग्रन्थ १ चारभटालङ्कार २ नेमिनिर्वाण काष्य- बाम: | 
छद्धार्‌ का विषय परामर्श व रीकाए्‌ । 
इसका बिरचित अलंकार का ग्रन्थ 'वाग्मदालंकार'े।|| 
अलंकार-शास्त्र में दो चाग्सट प्रसिद्ध हैं उनको पथक्‌ से| 
जानना आवश्यक है। चाग्मटालंकार का रचयिता वाग | 
प्राचीन है । काव्याचुशासत्त और उसकी बृत्ति, अलंकारति | 
का कर्ता चाग्भर बाद का है। इसका निदेश इस पुरी 
‘द्वितीय वाग्भट” किया गया है। ये दोनों जैन थे। 
वारभर का प्राकृत नाम बहाड़ था और इसके पिता का | 
सोम था । यह अणहिल्-पट्टण के चालुक्य वंशीय जप. 


था यह ~ 


सिद्धराज ( ई० १०६४-११४३ ) का महा अमात्य था 


[ 
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। | ब्रामटालंकार के टीकाकार सिंह-देव-गणी के कथन से-क्षात 
|. न्द्र सूरि के प्रस होत 
||, होती है। प्रभाचन्द्र खूरि के प्रभावक चरित से मालूम होता है 


। रतः प्रथम वाग्भट का ग्रन्थ रचना काल ई० १२ श शतक का 
वा मान लेना ठीक है। द्वितीय वाग्भट अपने ग्रन्थ 
| काव्याचुशासन में प्रथम वाग्भट को प्रमाण मानता है। ये दोनों 
| पने ग्रन्थौ मे नेमि-निर्वाण महाकाव्य के श्लोक उदधृत करते 
| हे। इन श्लोकों में प्रायः जयसिंह सिद्धराज की स्तुति मिलती 
| है। इसलिये विद्वानों ने अजुमान किया है कि नेमि-निर्वाण 
| गाकाव्य का रचयिता प्रथम चाग्मट था । सिह-शुप्त का 
'] प्र वाग्मर जो आयुवे द मे प्रसिद्ध है वह इन दोनों से भिन्न 
| है। इसके वाग्भटालंकार और नेमि-निर्वाण काव्य के अतिरिक्त 
| कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे । . क 
eer अलंकार का विस्तृत ग्रन्थ है। 
र प्‌ चे है । जिन मै २६० उदाहरण के शलोक हैं। 

' ` शलोक अचुएुप्‌ छन्द मे हैं किन्तु प्रति परिच्छेद के « 
तमै अन्य छन्द के भी ज्छोक हैं । १म परिच्छेद में काव्य का 
र > प्रतिभा,व्युत्पत्ति और अभ्यांसका लक्षण, और कविके 
। २ य में संस्कृत, प्राकृत, अपञ्च'श और पैशाची में 
क (निर्मिति-सस्भावना, काव्य के भेद, पद और वाक्य के 
हा दोष और अर्थ दोष, ३ य मे दस गुणो के लक्षण, ओर 
Fe ए 3 थे में ४ शब्दालंकार ओर उनके भेद, ३५ अर्थाः 


2 
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लङ्कार, वैदर्भी और गौडी दो वृत्तियां, ५ म में न 
निरूपण और नायक नायिका भेद और उनके सम्बधी 
हैं। इसकी ८ टीकाएँ है जिनमे जिन-चर््धंन-सूरि (६० प 
और सिंह-देवगणि की टीकां प्रसिद्धहैं और प्रकाशित | 
हेमचन्द्र ( ३० १०८८-११७२) 

इसका विरचित ग्रन्थ १ काव्याजुशासन व अलङ्कार जाह २ 

की बन्ति २ प्रमाण मीमांसा ( जेन न्याय )-काब्याचुशासन क्र न| 
विचार च टीका । | 
इसका विरचित 'काव्यानुशासन और उसको वृ]. 
्डार-चूड़ामणि है । इसके जीचन-चरित के विषय गे 
काब्य प्रकरण में लिखा जा चुका है। इसके विरचित 
अलंकार, व्याकरण और योग-दर्शन के ग्रन्थ हैं । यहजरक । 
का भारी आचार्य था। जैन न्यायमै इसको उपाधि कहि री | 
सर्वज्! है । इसका विर्राचत जैन न्याय का ग्रन्थ पर|; 
मीमांसा' है जिसकी टीका भी इसरो ने लिखी है। || 
काव्यानुशासनःयद तथा इसकी नुति 
मणि अलंकार का संग्रह-प्रन्थ है । इसमे काव्यमीर्म 
प्रकाश, ध्वन्यालोक ओर लोचन से विषय सर्टः 
भी सूत्र, बत्ति और उदाहरण हैं । काव्याचुशासत 
अलंकार-चूडामणि,वृत्ति और विवेक,ब्ृत्ति कीट 
८ अध्याय हैं। १ म अध्याय मे काव्य का ' 
प्रतिभा के सहकारी अभ्यास आदि, काव्य के लक्षण 


दा 
सुद 


( ४६७ ) 


॥ घर मुख्य, गौण या लक्ष्य और व्यङ्गघ अथो का चिचार; 
| 7 में रस, स्थायी भाव, वैयमिचारी भाव ओर सात्विक भाव; 
| व गे शब्द, वाकय, अर्थ और इनके दोष निरूपण, ४ थं में 
तत गुण आर उनके पोषक-चरण का निरूपण;पम में छु शब्दा- 
| रँ का निरुपण; ६ छ में २६ अर्थालंकार जिनमें संकर, 
हि, पर्याय; परिद्यत्ति आदि; ७ म में नायक घ नायिका 


॥ दिया ८ म मै काव्य के भेष तथा प्रभेद वर्णित हैं। 


कर? 


fn] 


| क्िकर भिन्न २ ग्रन्थ कारों के १५०० उदाहरण उत हैं। 
| चद ने यह ग्रन्थ अपने 'सिद्ध-हेमचन्द्र-शब्दाचुशासन' इस 
। थकरणप्रन्थ के बाद लिखा था। | 

| रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र (ई० ११००-११७५ ) 

| 4 रचयिता की जीवनी--समय निर्धारण-_ सिद्धराज, कुमारपाल 
र अजयपाळ के सभा पण्डित- विरचित ग्रन्थ बब्यालड्वार वृत्ति, . 
पपण- नाट्य दर्पेण का विषय परामश- टीका । 


१ थे। हेमचन्द्र ने अणहिल वाड़ के 'सिद्धराज के पूछने पर | 
ञ को दी अपना उत्तराधिकारी होने योग्य बताया था । 
१ आचाये-पाद्‌” की उपाधि ई० ११०० मे मिली 
रामचन्द्र का समय ई० ११०० से ११७५ तक 


षह 
७ "क बाड़ सीरीज्‌ सें ४९२९ में २ विभागों में प्रका- 


|. २२ 


क 
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मान लियां गया है । यह सिद्धराज्ञ (३० १०३१ | 
कुमारपाल (११४३-११७२ ) और अजयपात ( शत | 
११७५) इन तीनों राजाओ के समय विद्यमान था। र, ॥ 
का वध उससे क्रुद्ध होकर 'अजयपाल ही ने कराया 
इसकी जन्म-भूमि गुजरात ही मानी ज्ञाती है। रार 
'प्रबन्धशतकर्ता' कहाता है। इसके विरचित ११ नार 
नाट्य-दर्पण मे निदेश मिलता है। गुणचन्द्र के बि 
विशेष कुछ भी ज्ञात नहीं है। दव्यालंकारवृत्ति और क. 
दर्पण लिखने मे इसने रामचन्द्र की सहायता को थो। | 

नाट्यदपेणः -यह नाद्य-शासत का ग्रन्थ है। छ| 
विवेक नामक ४ प्रकरण हैं। प्रथम नाउकःनिणंयिसे| 


निर्णय-विवेक मे एकादश रूपको का वर्णन है। इस | 
नाडिका और प्रकरणी के साथ बारह रुपक माने गे | 
तृतीय दृत्तिरस-भावाभिनय-विचार-विवेक में बि | 
भाव और अभिनय का विचार है । चतुर्थ सर्वस्पकर का 
लक्षण-निर्णय-विवेक में रूपको के साधारण लष || 
इसपर इन्हीं को विरचित टीका है । f 
अरिस्रिंह (६० १२२२ ) 

जीवन 'चरित्र-वस्तुपाळ अमात्य और वीसछदेव क | 
समयनिर्धारण--इसके विरचित ग्रन्थ १ कविता रह ob 
संकीतेन--कविता रहस्य का विषय परामश व टीका | 


Pg 


शक +, | 
कात” | 
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| सकी । अरिसिह के गुरूवन्थु अमर-चन्द्र ने इसकी पूर्ति काव्य- 
| बदपलता-परिमल नाम से की॥ अरिसिह, लावण्यसिद्द वा 
| हवणसिद्द का पुत्र था। यह घोलका के राणा वीर-घवल के 
प्रसिद्ध जैन-अमात्य वस्तुपाल का आश्रित था। इसने वस्तु- 
पॉल की प्रशंसा में 'सुक्कत-संकीर्तन' नाम का महाकाव्य 
| तिखा है। इस काव्य का समय ई० १२४२ के लगभग है । यही 
ग्ररिसिंह, वीर-धवल के पुत्र वीसल देव की सभा में भी 


अमरचन्द्र ( ई० १२५०) डू 
जीवन चरित्र समय निर्धारण--वस्तुपाल अमात्य व वीसङदेव 
४) हा का समकालिक--इसके विरचित . कुछ ग्रन्थ १ अलड्डार प्रबोध, २ 
| धिर चरित वा पदुमानन्द काब्य, ३ बाळभारत, 9 स्यादिशब्द्समुच्चय 
तापसी, ६ ककाककाप, ७ इन्दो हानी नेरकर की कविः 
$| , इसका विरचित “अलङ्कार-प्रबोध' नाम का अलंकार ग्रन्थ 


- । । इसने अरिसिह विरचित काव्य-कल्पलता को पूर्ण किया 
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था । यह वायदुगच्छ के जिनदत्त सूरि का शिष्य थो । 
विलास' कार जिनदत्त सूरि ई० १३ श शतक के | ; 
जीवित था। जैन राजशेखर के प्रवन्ध-क्षोष से ग 
है कि अमरचन्दर,अरिसिंह का न्सतीथ्यं, वोरधवल और | 
अमात्य वस्तुपाल तथा जीरधवल के उत्तराधिकारी बज 
देव के शासनकाल के समय जीवित था। इसलिये प्न. 
समय ई० १३ श शतक का मध्य मान लिया गया है। इफ 
विरचित अनेक भ्रस्थ हैं उनमें जिनेस्द्र-चरित वा एह 
काव्य, वालप्तारत, स्वादिशब्द-समुच्चय नाव का याह, 


ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। सूक्तावली ओर कलाकलाप भी इसी 


इसका विरचित छन्दो-ग्रन्य 'इन्दारल्ाबलो' नाम का इहि 
उल्लिखित हे। । 
अलंकार-प्रवोध $--इसका केवल उल्लेख काव्य 

की वृत्ति में मिलता है । यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। | 
ई० १४ श शतक के आरम्भ के देवेश्वर की विरि 
कषिकदपलता' अरिसिंह व अप्तरचन्द्र की काब्यकलतता की 
अचुकरण है । 
शारदातनय (ई० १३ श शतक ) 

जीवन चरित्र-समय निर्धारण--इसके विरचित ग्रस्य १: 
संगीत २ भाव प्रकाशिका -भाव प्रकारका का विषय विचार व 
इसका विरचित भावप्रकाश, _भावश्काशन घा भे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


(५०१ ) | छ 


नाम को नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ है। यह काएयपगोत्री 
| था। इसका पितामह लक्ष्मण, पितामह कृष्ण और 
[पा भई गो पाल ट्ट गोपाल को शारदा की आराधना से 


दक्षिण भाग में माउर-पूज्या ग्राम बताया है। कोई मेरूत्तर 
शि मेर और अन्य मद्रास प्रान्त में विद्यमान उत्तरप्रेर् मानते 
हम गोपाल के पिता ने वाराणसी में महादेव को आरा- 
ना की थी । शारदा-तनय संगीत का भी आचायथा। इसका 
[म परन्थ 'शारदीय-संगीत? है। इसका नारक-गुरु दिवाकर 
गोवासी था । भाव प्रकाश को शारदा-तनय ने भोजराज 
्ारप्रकाश' के आधार पर रचा था । भावप्रकाश का 
लेल सिह भूपाल ने अपने “रसाणंव सुधाकरः में किया दे. 
१ परि ये इसका समय ई० ११०० और १३०० के मध्य में माना 
एिहै। किन्तु गावकवाड खोरीज के भाव-प्रकाश की 
गी मै यह बताया गया है कि इसमें संगोत-रत्नावली 

र सोमेश्‍वर का निरे'श मिलने से यह ग्रन्थ ई० ११७५ के 
धिकाहे और साद-प्रकाशन ग्रन्थ का निदे श अहलराज' 
'स्न-दीपिका' में मिलने से यह ई० १२५० के बाद का 
क है। इसलिये इसका समय ई० ११७५ च 
पा ध्य मे मानना उचित है। 


भिकाशिका "गइ एक नाट्यशाख् का ग्रन्थ है। 
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इसमे कोहल, माठगुप्त, सुबन्धु आदि नाट्याचांयों i i | 
मिलता है। इसके दस अधिकार हैं। प्रथ से| 
अधिकारो में भाव, रस तथा उनके सम्वन्ध का मि 
६ छ में शह्वार्थ सम्बन्ध भेद प्रकार; ७ म में ना | | 
आदि का लक्षण; < म में दशरूपक लक्षण, ६9). 
भेद स्वरूप लक्षण और १० म मे नाट्य प्रयोग झे 
चर्णित है। इसकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है कलु 
( Peterson ) की रिपोट्‌ मे इसकी १ व्याख्या बा, 
मिलता है। | 
जयद्वेव ( ई० १३ श शतक) || 
जीवन चरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित प्न्य ! मै. 
राघव २ चन्त्रालोक- चन्त्राकोक का विषय परामश व टीकाएँ। | 
इसका विरचित “चन्द्रालोकः नाम का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। इसके पिता महादेव' और माता सुमित्रा शती 
राघव-क्ार जयदेव के माता पिता के भी येही गा] 
लिये ये दोनों जयदेव एक ही हो सकते हैं। प्रसलर 
भूमिका से ज्ञात होता है कि यह ताकिकः भौ था! 
१ महादेवः 9 महादेव: सत्रप्रसुखमखविध्नेकचतुरः mm 
सुमित्रा तदुभक्तिप्रणिह्ितमतिरयस्य पितरो। _ 

२ नजु अयं प्रमाणप्रवीणो ऽपि अयते 

सूत्रधारः येषां कोमलकाव्यकोशळ 


तेषां ककशतर्कवक्रबचनोदुगारेऽपि किं हीयते। je 
प्रसन्न-राघव-सू 
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गीतगोबिन्द-कार जयदेव से भिन्न है। क्योकि इसके 
| | पिता रामादेवी और भोजदेव नाम के थे और उसका 
दात स्थान किन्दु विवव था । चन्द्रालोककार जयदेव बंग 
नासो प्रतीत नहीं होता है'। इसकी उपाधि 'पीयूष' 
थी चन्द्रालोक के टीकाकार गागा-भट ने अपनी 
|तकागम' टीका में स्पष्ट कहा है कि 'जयदेवस्वैव पीयूष-चर्ष 


i 


लि नामान्तरम्‌? अर्थात्‌ जयदेव का ही पीयूष-वष यह दूसेरा 


गरर चन्द्रालोक कार जयदेव दोनो एक ही थे ऐसा कोई 
[दिन्‌ मानते हैं परन्तु यह घात प्रमाणित नहीं है। 


[व का कदली कदली करभः करभः? यह श्लोक उद्वत 
या है। इसलिये जयदेव का समय ई० १६ श शतक से पू 


| ॥ टीका से जो ई० १५८३ में रची गई थी, स्थिर होती है। 

९१३६३ मे विरचित शाङ्गधर-पद्धति में प्रसन्त-राघव के कई . 

| र उदुधृत हैं । ई० १३३० में विद्यमान शिङ्ग भूपाल ने भी 

॥ स रसाणव सुधाकर” में प्रसन्‍न-राघव का निर्देश किया है । 

र “हये जयदेव ई० १३ श शतक से अर्वाचीन नहीं हो सकता 
*! यदेव ने अपने ग्रन्थ में सस्यक के अलङ्वार-सर्वस्व के 

) ' ब्थालोकपरयं स्वयं वितचुते पीञूषवषः ककि । 

| चन्द्रालोक भर । 


a 
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अनेक लक्षण लिये हैं। विकल्पालङ्कार का,जो कि 
कल्पित था, शब्दशः उल्लेख इसने किया है। | 
का समय ई० ११६० के पूज नहीं हो सकता है। अत है. 
समय ई० १२ श तथा १३ श* शतक के सध्य मे माना 
यहं विद्स के कुण्डिनपुर का निवासी था | 

चन्द्रा लो कःय अलङ्कार का प्राथमिक शिक्षा हे | ३ 
ग्रन्थ अजुएप छन्द मे हे । इसमे कघि विरचित हो उ 


लासा 


-काव्य लोकप्रिय होने के लिये युक्तियाँ, ४ थ में द|: 

५. म मे शब्दालङ्कार और १०० अर्थालड्डार; ( अयां 
. आरम्भ म यहां फिर से कवि ने मङ्गल किया है)। ११ 
भाव, तीन रीति और ५ वृत्तियाँ का प्रतिपादन; ७ परे! 
अना और ध्वनि के भेद; ८ म में युणी-भूत-बयङ्गध के | 
६ म मे लक्षणा और १० म मे अभिधा वर्णित है।... । | 
इस चन्ट्रालोक के पञ्चम मयूख में जो रथाद | न 

. भाग है उसी को शब्दशः लेकर अप्पय-दी क्षित ने उस 
लिखी है जो कुवलयानन्द नाम से प्रसिद्ध है! | | 
इसपर ६ दीकाएं हैं जिनमें प्रद्योतन भट्ट की ' 
प्रकाश-शरद्रागम'ई० १५८३ की, गागाभई वा वि! 


( ५४५ ) 


| (बित राकागम चा खुथा और वैद्यनाथ पायगुणडे विरचित 
(नाम की टीका प्रसिद्ध हैं । आफ्रेक्त महाशय ने चेद्यनाथ 
पपुएडे की 'रमा? टीका को हरि-लोचन-चन्द्रिका' कहा है। 


| भाबुदत्त ( ई० १४ श°शतक का आरम्भ ) 

| इसके विरचित अछङ्गार अन्थ १ रस मभ्जरी २ रसतरज्ञिणी-- 
॥ षा विषय विचार व टीकाए । 

' इसकी विरचित “रस-मञ्जरी' और रस-तरङ्गिणी' हैं। 
| [सके जीवन चरित्र के सम्बन्ध में 'खण्ड काव्य प्रकरण में 


स्तर वर्णित हैं । शेष ग्रन्थ मै दूती, श्टड्राए के नायक च 
के मेद्‌, नायक मित्र, आठ सात्विक गुण, शड्भार के दो सेद 
र विप्रलम्भ की दस अघस्थाएँ वर्णित हैं। इसकी ११ 
रां हैं जिनमें गोपालाचार्य की 'विलास' वा विकास नामन 
११ रोका (६०.१४२८ ), अनन्त-पण्डित ( ई० १६३६) को 
याथ . कौमुदी, शेष चिन्तामणि ( ई० १६७५ ) की 
व शर नागेश की 'प्रकाशः प्रसिद्ध हैं। र 
` सतरङ्गिणी$-इस अलङ्कार प्रन्थ के ८ तरङ्ग हैं। इसमे 
En हैं जो रसमञ्चरी में नहीं हैं। प्रथम तरङ्ग मे भाव का 
ए और स्थायी भाव के प्रकार; २ य मे विभाव का लक्षण 
मेद ३ य मे अनुभाव; ४थे मे आठ सात्विक भाव; पम मे 
` "भावः ६ ष्ठ से रख और ज्टङ्खार रस का सविस्तर 
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निरूपण; ७ म में हास्य तथा अन्य रस, ८ म मे स्या. १ | 
च रसजा दृष्टि हैं। ह 
इसपर १० टीकाए हैं -जिनमे वेणीदत्त तका. 
चायं ( ६० १५५३) की 'रस्तिकरञ्जनीः, जीवराज | 
सेतु (६० १६७५ ), गङ्गा-राम जड़े (ई० १७३८) को | 
और नागेश की टीका प्रसिद्ध हैं। 
इन दोनों ग्रन्थो में प्रायः कचि ने अपने विरचित; 

रण दिये' हैं। तथा इनमें “रखमञ्जरी' पूर्व विरचित है। | 
बिद्याधर (६० १४ श शतक आरम्म) | 


समय निधांरण-कलिङ्ग के केसरी नरसिंह धोर प्ता 
राजाओं का खमा-पणिडत इसके विरचित ग्रन्थ १ एकावलि २ दे 


एकावळि का विषय विवरण व टीका । 


) अवयाहस्व वाग्देवि दिव्यां रसतरङ्गिणीम्‌। 
अस्मत्पद्येन पद्मेन रचय श्रुतिभूषणम्‌॥ 


( ५०७ ) 


Ro 


| १२८२-१३०७ ) और प्रताप नरसिंह ( ई० १३०७-१३२७ ) 

१ इसलिये एक्रावलि की रचना ई० १४ श शतक के आर- 
है कवी मानी गई, है । ई० १३३० में विरचित सिंह भूपाल के 
१ हाव सुधाकर' मै एकावलि का निदेश मिलता है। इससे 
|, समय और भी इढ़ दो जाता है। इसकी उपाधियां महा- 
हर और वैद्य थीं। इसके जीवन-चरित्र के विषय में कोई 
हेब नहीं मिलता है। इसका विरचित अन्य-प्रन्य 'केलि- 
दस्य' काश्य है। | 
| एकावलिः- इस अलङ्कार-भ्रन्थ के कारिका, वृत्ति और 
१ बाहरण ये तीन विभाग हैं। इसका वैशिष्ट्य यह है किइसके 
ख उदाहरण-स्छोक स्व-विरचित हैं और चे सब नृसिंह देव 
प्रशंसा परक हैं । विद्याधर ने भी यही बात ,, 
५ 'एष विद्याधरस्तेषु कान्तासेस्मितलक्षणम्‌ । ७ 
क्रोमि नरसिंहस्य चा इन्छोकानुदाहंरन्‌ः ॥ 
इस शोक में कही है। इसके ८ उन्मेष हैं। प्रथम उन्मेष में. 
पका हेतु और लक्षण और प्राचीन. आलङ्कारिक आमह, 
भट्ट आदि के मतो का विचार) "२ य में वाचक, लाक्ष- 
और व्यञ्जक शब्द्‌ और अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना 
' किकाधिपतेः शुङ्गारसाभिमानिनो नरसिहरेवस्य चित्तमनुवते- 
५ विद्याधरेण कविना बाढमभ्यन्तरीकृतो$सि-- 

` से खद समितसेकावल्यामनेन। | 

है ० रसाएंव सुधाकर ए० ३०६। 


पर 
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व्यापार का विचार; ३ य मे ध्वनि के भेद ममेव ब | 
भूत व्यङ्ग्य निरूपण; ५ स में तीन गुण और रोतिया. „ 
दोष; ७ म में शब्दालङ्कार और ८ म में अ 
प्रथम उन्मेष मे ध्वन्यालोक का पूर्ण अजुकरण है। ७. 
में अलङ्कार-सर्वस्थ का तथा अन्यत्र सर्वत्र काञ्यअक | 
- अनुकरण है । | 
इसपर प्रसिद्ध टीकाकार कोलाचल-सब्लिनाथ र | 
तरला' नाम की टीका है। | 
विद्यानाथ (६० १४ श शतक शरम) 

समय निर्धारण--आन्ध्र राजा प्रताप रत्र देव का सभा परिल । 
विरचित ग्रन्थ १ प्रताप रुद्रयशोभूषण २ प्रताप रदृ क्यास हि ॥। 
कुद्टयशोभूषण का विषय विचार व टीका । | | | 
इसका विरचित प्रताप-ुद्र्यशोसूषए? नाम का | 
ग्रन्थ है । इसका दूसरा नाम विद्यानिधि भी है। इसके 


चरङ्ल नगर मे ई० १२६५ से १३२३ तक था 
शिला-लेख ई० १२६८ और १३१७ के मध्य के 
राज्ञा ने देवगिरि के राजा, रामदेव को परारँत कि 
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ट | ।तत ई० १२७१ से १३०६ तक माना जाता हैं । अतः विद्या- 
य का समय ई० १४ श' शतक का आरम्भ माना गया है। 
 विद्वावाथ ने इसी राजा के उपलक्ष्य मे 'प्रताप-रुद्र कल्याणः 

| का नाटक भी रचा है। > 

|| प्रताप-रुद्रयशो भूपणः इस अलङ्कारःग्रन्थ की दक्षिण में 
हो प्रसिद्धि है । इसमें भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण हँ 
| और उदाहरण प्रताप-सट्र राजा के यशोवणंन' में हैं। इसके 
|॥प्ररण हैं जिनमें क्रम से नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष 

| शब्दालंकार, अर्थालंकार और मिश्चालंकार हैं। तृतीय - 
टक प्रकरण में प्रताप-रुद्र-कल्याण नाटक के उदाहरण द्यि 


स्त्नापण' नाम की टीका है। दूसरी 'रत्नपाण' टीका 
परन्तु बह अपूण ही उपलब्ध है । 


शिंध वा सिंह भूपाल ( ६० १३३०) 
बौदन चरित्र--समय--राजकोंडा का राजा” -हसके विरचित अन्य 


जन्थाऽय सन्तः कर्णोत्पलोऽस्तु वः 


यु .  म्रतापरुदयशोसूषण १॥९॥ 
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इसका विरचित 'रसाणंव-खुधांकर' नाम का | 
अन्थ हे । इसके नाम भूपाल शब्द के पर्याय सेद ३:| 
मिलते हैं । जैसे शिंग धरणीश, शिंगधरणो.सेन $] 
शिगमहीपति इत्यादि । यह दैक्षिण के व्यंकर-गिरि | 
शिंगम नायडू ही माना गया है जिसका समय ३ ष 
लगभग माना गया है। मल्लिनाथ और उसका पत्र ड] 
स्वामी दोनो ही अपने ग्रन्था मे इसका निदेश करते हह 
रसाणंव-सुधाकर में अपने विषय मे जो कहा है उसते 
है कि यह रेचलं बंश में जन्मा था । इस वंश के राज ध 


जिसकी राजधानी राजाचल वा राजकोंडा थी । इसके 
माता झनन्त और अन्नमास्बा थे। इसका पितामह ९ 
नायक चा सिंग प्रभु,ओऔर प्रपितामह याचम नायक था। 
सर्चश्न उपाधि थी और यह विद्वानों का आध्रयदात 
इसका दिरचित “नाटक परिभाषा और शिधभूपतोग 
डकार ये दो ग्रन्थ मान्ने जाते हैं । । 

ह ( 


रसार्णव-सुघाकर!-यह नाट्य शास्त्र का ग्रत | 
ऽएङ्गार-प्रकाश और शारदा-तनयके भाव-प्रकाशत के भाण 
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| विश्वनाथ कविराज (ई० १४ श शतक) 

| रवत चरित्र-समय निर्घारण--इश्षके विरचित ग्रन्थ १ साहित्य 
का २ राघव विकास काव्य ३ कुषरुयाश्व चरित्र, ४ प्रभावती-परिणय 
कक, ५ प्रशस्ति रत्नावडी, ६ चन्दूकहप नाटिका, ७ नरसिंह विजय 


झम, ८ काव्य प्रकाश दर्पण--साहित्यद्प॑ण का विषय परामर्श व 
झडी दीकाए । र 


खिविप्रहिक' दर्बारी था। यह गौड़ ब्राह्मण था। इसके 
अपितामद ओर पितामह नारायण? नाम के थे। चन्द्र 


र विरचित 'पुष्य-माला' और “भषाणंव' उपलब्ध हैँ। 
नाथ ने अपनी काव्य-प्रकांश की टौका में कई संस्कृत 
उत्कल पर्याय से बोधित किये हैं। इसलिये यह अजः 
| हू होता है कि यह उत्कल का निवासी था। विश्वनाथ की 
| ए्याणत्वल्चास्महु वृद्ध-प्रपितामह-सहृदय- गोष्ठो गरिष्ठ तस 
` *देपरिडतसुख्य-श्रीमन्नारायणपादैर्क्तस्‌। | 
| न सती २ ` साहित्य दुपेण ३२३ । 
गत मे इापइकासबडछ महरा पनि से 
(० प्यगयताः `` ` अस्मात्सितासह-श्री मन्नारायणदासपादाः । 
9 काल्यः प्रकाश भूमिका पृ० २५। 


क्र 


~ 
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उपाधि भी 'सन्धि-चिग्रहिक-महापात्र' थी | साहिल. | 
प्रथम परिच्छेद के अन्तमे ओर अन्तिम परिच्छे केः | 
“श्रीमन्नारायण-चरणारचिन्दःमधुत्रतः अथवा ' 
'काढ्याद्धम-प्राप्तिभंगवन्ना खयण-चरणारविन्व-स्तवारि, १ 
ऐसे वचन मिलने से यह वेष्णव था पेसा भ्रमर! 
गया है । कार्डय-प्रकाश की टीका 'दीपिका' का कता सा | 
दास विश्वनाथ के पितामह का कनिष्ठ भ्राता था। द| 
साहित्य-दर्पण में स्थ्यक और मम्मर का नाम निदेश | 
तथापि विद्याधर च विद्यानाथ के सहश उनके ग्रन्थो ऐश 
कुछ लिया गया है । साहित्य-दपंण में गीतगोहिक 
जयदेव और नेषधकार शी हर्ष का निदेश है। इसत्यिशि 
नाथ का समय ई० १२०० के पूव का नहीं है। साहि i 
की एक हस्तलिखित प्रति जम्बू मै ई० १३८० को ख 
हुई है। साहित्यदर्पण के ४ थं परिच्छेद के एक सो 
देहली के. अलाउद्दीन नुपति का निदेश है। यह 
प्रसिद्ध सुलतान अलाउद्दोन खिलजी था जिसके 
पति मलिंक-काफर ने : दक्षिण-मारत मे आक्रमण 
( एक-शिला ) को स्वायत्त किया था । अलाउद्दीग 
३० १३१६ मे हुई । विश्वनाथ ने इस श्लोक को ' 


१ सन्धो सवस्वहरणं विग्रहे पाणिनिग्रहः। _ 
अळावदीन-चुपतो न सन्धिनं च विग्रहः 


( ५९३) . 5 


॥ , क्वेज्ञीवितावस्था मै को थी ऐसा सी म्रान ले तो भी 
| | समय ई० १३०० के बाद का ही होता है । इसलिये 
वाथ का समय ई० १३०० और १३५० के मध्य से मान 
शह उचित है। इसके विरचित, अनेक ग्रन्थ राघवःचिलास- 
भि, कुवलयाशव चरित ( प्राकृत काव्य ), प्रसावती-परिणय 
टिका, प्रशस्ति-रत्नाचलि ( सोलह भाषाओं कः करम्भक ) 
दघला-नाटिका, नरसिंह-विजय-काव्य, और काब्य-प्रकोश 
हह टीका काब्य-प्रकाश-दर्पण हैं । 

साहित्य-दपणः इसके दस परिच्छेद हैं। प्रथम परिः 
र मै मङ्गलाचरण के वाद काव्य-प्रयोजन, काव्य-लक्षण- 
सण, काव्य-लक्षण-निणंय और उदाहरण; २ य में घाक्य- 
लक्षण च शब्द के तीन व्यापार; ३ य मे रस, भाव आदि 
पूर्ण विचार; ४ थं मे काव्य के दो भेद ध्वनि और गणी 
पत््यङ्वण और उसके प्रभेद, ५ म में व्यञ्जना वृत्ति की 
बह पना और उसको न मानने वालों का खण्डन; दछ. में नाटय- 
| लेका पूण प्रतिपादन, ७ म में काव्य के दोष, ८ म में गुण 
ण, ३ म में ४ रीतियां और १०० मे शब्दालङ्कार और 
| कार का निरूपण है । 

॥ थपि इसमे नवीन किसो विषय का प्रतिपादन नहीं है 
काव्य और नाट्य का एकत्र सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी 
सरल और मनोहर है । इसमें प्रायः सर्व प्राचीन प्रन्थौ 
' पण्यां हे और (चिशेषतया भ्वन्यालोक काव्य 


३३ 
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और अलङ्कार-सर्चर्व की उक्तियां हैं । इससे 
चित श्लोक २० के करीब हैं। * 

इसपर केवल ४ टोकाप हैं जिनमे रामचरण « 
की ई० १७०१ में विरचित 'विद्वृति' नाम की रोका 
रूपगोस्वामी (६० १६ श शतक पूर्वा) | 
इसके विरचित अन्थ १ नाटक चन्दिका २ उम्र नोह र 
चन्द्रिका का विषय विवरण ब टीकाएँ । | 
इसका विरचित उज्ज्बलनीलमणि नाम का भा 
ओर नाटक-चन्द्रिका नाम का नाट्य ग्रन्थ है। इसा 
चरित्र तथा समय के विषय में 'स्तोत्रकाञ्य प्रशं 
गया है । | 
नाटकचन्द्रिका -इसके आरम्भ में रचयिता ने 
क्ति इसकी रचना में भरत नाट्य शाख ओर रसाए 
कर को सहायता ली गई है ओर साहित्यदपंण मे? 
नाट्य प्रकरण, भरत-नाद्यशास्र के विरुद्ध होने के बा 
` है। इसमें ८ प्रकरण हैं । प्रथम प्रकरण में रुपक व वर्ती 
सामान्य लक्षण; २ य मै नायक निरूपण; ३ य मै रुप 
४ थं में पञ्च सन्धियां और उनके प्रमेद; ५ मे में 
आर उसके भेद; ६ छ मै अङ्क और प्रवेशका विमा 
भाषा विधान, ८ म में नाटक ग्रन्थ की वृत्ति: 
पोषण मै उनका प्रथन है। यह विस्तृत दै 
उदाहरणं वैष्णव ग्रन्थों से लिये हैं। उरस | 


+ 
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- | ने सवे उदाहरण स्वविरचित नाटिका तथा अन्य 
र ह से दिये हैं । जिनमे उद्ध वदूत, विद्ग्ध-माघव, दानकेलि- 
डय , रसास्त-शेष आदि हैं । इसंकी ४ टोकाएं हैं जिनमें 
गोस्वामी की 'लोचन-रोचनी! विश्वनाथ :चक्रवर्ती को 


इसका विरचित अलङ्कार-प्रन्थ “अलङ्कारःकस्तुभ' है। 
कवि कर्पूर चा कणंपूर गोस्वामी पहिले परमानन्द दास्‌ 
गाम से प्रसिद्ध था । इसके पिता का नाम शिवानन्द सेन 
॥ (सका गुरु भीनाथ था। यह बंगाल के वेद्यकुल में उत्पन्न 
या। यह वैष्णव था । इसका पिता शिवानन्द सेन चैतन्य 
शिष्य था। कचि कर्णंपूर विरचित चैतन्य चन्द्रोदय | 
| रि १५७२ का है। इस नाटक को भूमिका मे कहा है 
|  फषि कणंपूर नदिया के काञ्चन पल्ली में ई० १५२४ में 
पा । इसका बिरचित “गौराङ्ग गणोदुदेश दीपिका' 
® की है | इसका पुत्र कवि चन्द्र बड़ा भारी कवि था। 
र विरचित अन्म ग्रन्थ “आनन्दःजुन्दाचन चम्पू और 
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उसकी टीका,चमत्कार-चन्द्रिका, वृदत्कृष्ण गर ५ लय 

और वर्णप्रक्राश हैं । वणंप्रकाश, यह कोष प्रत्य र 

के पुत्र राजधर के लिये लिखा था | न 
अलङ्कार-कोस्तुभः-इसके दस किरण हैं। प्रा 

में काव्य लक्षण; २ य में शब्दार्थ; ३ य में ध्वनि; ४ धे 

ऽ म में शब्दालंकार; < म मै अर्थालङ्कार; ६म में से | 

१० म में दोष हैं। यह रूप गोस्वामी के उज्वलनोद्या| 
अधिक विस्तृत ग्रन्थ हे ओर इसमे वेष्णव ध त्र ह 
प्रकाश नहीं है। तथापि प्रमुख उदाहरण थ्री कृष कौ 
के ही हैं। इसमे काव्य-प्रकाश का अनुकरण है। इसार 
टीकाएू हैं जिनमें स्वविरचित “किरण', विश्वताय छो 
ब्रिरचित “सार बोधिनी” और वन्दांवनचन्दर तशद 
वर्ती विरचित 'दीधिति-प्रकाशिक्रा' प्रसिद्ध है | 
अप्पय दोक्षित ( ई० १५२०-१५६३) | 

जीवन चरित्र- समय निर्धारण-वेळूर के चिन्नतिम्म, पिन 
पेसक्रोण्डा के वेङ्कट पतिदेयराय का सभापरिडत- इसे शि 
म्रन्यो में झङङ्कार प्रत्य, १ वृत्तिवातिक, २ चित्र मोमोवा F | 
नन्द--इनका विषय विवरण वःटीकाएँ । छ | 
` इसके विरचित बृत्तिवार्तिक, चित्रमीमसा | 
यानन्व? नाम के अलंकार ग्रन्थ हैं। अपस्य | 
तीन प्रकार से लिखे मिलते हैं-(. ६). अपन । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi-Collection. Digitized by eGangol 


९ ५१७ ) 


[ |: दीक्षित (२) अप्प दीक्षित (३) अप्य दीक्षित । 
` ददन सरस्वती ने अप्पय दीक्षित को “सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, 
9 इहा है। अप्पय दीक्षित बड़ा भौरी लेखक था । इसके विरचित 
&| १०) ग्रन्थ माने जाते हैं । इसका" पिता रङ्गराज अध्वरी था 
| शर इसका पितामद आचार्य दोक्षित चा वक्षस्थद्दाचार्य था | 
| बक्षस्थहाचा्य विजयानगर के कृष्णदेव राय (० १५०६-२८) 
| का समकालिक था । इसका गोत्र भारद्वाज था। अप्पय 
| दीक्षित के भ्रातुष्पीच नीलकण्ठ दीक्षित विरचित 'शिवलोला- 
सव काव्य से ज्ञात दाता है' कि अप्पय दीक्षित ७२ वर्ष तक 
जीवित था ओर इसने १०० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे। यह 
७२ वर्ष का समय ई० १५२० से १५६३ तक अप्पय दीक्षित के 
उल्लिखित राजाओं के प्रमाण से सिद्ध होता. है। व्यङ्कटबेशिक 
के याद्वाभ्युव॒य काव्य की टीका अप्पय दीक्षित ने बेलूर के 
चिस्तिस्म नायक के कहने से लिखी थी ऐसा दीका में कहा 
है। यह्‌ प्रायः अप्पय दीक्षित का विरचित प्रथम ग्रन्थ हो 
सकता है | चिन्नतिम्म का समय ६० १५३२ से १५५० माना 
भ्या है। इसके बाद अप्पय दीक्षित ने, शिवाकम णि-दो पिंकादि, 
4 चिन्नबोम्म नायक. के समय में लिखे थे । चिस्तबोस्स 
३ Er ० १५५० से १५८२ तक माना गया है।इस अवधि 
| सप्ततिं प्राप्य समाः प्रबन्धाण्डतं व्यधादष्पयदी क्षितेन्दू: ॥ 

हः २ शिवढीढाणेव १ स सगे । 


७ 
n 
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अप्पय दीक्षित ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। अप्प्य | 
कुवलयानन्द ग्रन्थ, उसके अन्तिम "संरक्षक तोष 
चेङ्कुट पति देवराय के समय लिंखा गया था । यह ड 
ई० १५८५ मे गद्दी पर आया था। इसो राजा के स 
मीमांसा का प्रसिद्ध ग्रन्थ विधिरसायन भी इसने तिला | 
भट्टोज्जी दीक्षितः अपनो सिद्धान्त-कोसुदी को. रचना ढे | 
काशो से दक्षिण मे अप्पय्य दो क्षित के पास अध्ययन इते३| 
लिये गया था और व्यङ्कुट पति के कहने से भदो दोषठि| 
ने तत्वकौस्तुम ग्रन्थ लिखा था जिसमे उसने अपने गुरु प | 
दोक्षित का चन्दन किया है । पण्डित राज्ञ जगन्नाथ काक्षे| 
अप्पय्य दीक्षित का विरोध जो परम्परा मे माना गया है || 
इस समय के अनुसार सिद्ध नहीं हो सकता। क्योकिश' 
न्नाथू का ग्रन्थ रचना काल ई० १६३० के बाद माना जाग | 

इसके विरचित ग्रन्थ अनेक शास्त्रों के हैं । अद्वेत के 

मे ब्रह्मसूत्र की टीका न्यायाकंमाण और सिद्धान्त 
वैष्णव विशिष्टाद्वैत में 'नयमयूख-मालिका, 
शिवार्क-मणि-दीयिका वा श्रीकरठभाष्य, दैत । 
वेदान्त में ब्रह्मसूत्र की टीका न्यायमुक्तावलि 
उपरिनिर्दिष्ट ३ ग्रन्थ, मीमांसा मै विधिरसायन अ 


१ असुं कुवळ्यानन्दमकरोदप्पदीक्षितः । _ 
नियोगादुच्यङ्करपतेनिरुपाथिक्ृपानिधेः ॥ प | 
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॥ दका छुखौपयोगिनी, व्याकरण मे बादनक्षत्रावल्लि, पुराण 
| इतिहास में रामायण-तात्ययं-निर्णय और महाभारत तात्पर्य 
 तिरणय, प्राकृत व्याकरण को भाक्कत-चन्द्रिका, शङ्कर, रामाजुज, 
रीर, माध्व दर्शनों का सामान्य प्रन्य मतसारार्थ-संग्रइ 
' और नामसंग्रह-माला नाम का कोष, ये प्रधान हैं। 

एत्ति-वा्तिक:--इसके वो परिच्छेद हैं। इसमें शब्द के 
श्रमिघा ओर लक्षणा व्यापार का विचार है । अमिधा के योग, 
रही, और योग रूढी ये तीन प्रकार माने हैं। लक्षणा के नः 
शेर गोणी दो भेद मानकर उसके निरूढ और फल ये दो 


हक, 


पेद और इनके अवान्तर भेद माने हैं । 


४ मा अलङ्कार पर निर्भर २२ अलङ्कार बताये हैं। यह 
2 करण अतिशयोक्ति तक ही है। चित्र मीमांसा के 
वचना स और कुवलयानन्द के चित्र-मीमांसा के 
से शात होता, है कि चित्र मीमांसा ग्रन्थ सम्मति 
| हच्ध नहीं है जमन्नाथ परिडतराज का चित्र- 
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- मोमांसाखरडन ग्रन्थ भी अपन्हुति अलङ्कार तक हो 
है। इसकी ३ टीकाएँ हैं जिनमे घरानन्द को सुधा शोर. 
कृष्ण पायगरडे की गूढ़ार्थ-प्रकाशिका ये प्रसिद्ध हैं। उ 
कुवलयानन्दः यह अलङ्कार के प्राथमिक न| 
उपयुक्त ग्रन्थ है । इसमें प्रायः लक्षण और उदाहरण छ| 
लोक) के ही दिये हैं । इतना ही नहीं किन्तु जैसा पहि 
जा चका है, यह चन्द्रालोक के अलङ्कार प्रकरण की एक प्रा 
की टीका ही है । इसमे टिप्पणी अप्पय दीक्षित को है| 
उदाहरण दूसरों के हैं । चन्द्रालोक से इसमे २ अन्न। 
अधिक हैं । मीमसेन ने 'कुचलयानन्द खरडन' ताम काल 
लिखा था। भीमसेन तथा जगन्नाथ परिडतराजके चिरी] 
खण्डन के विरोध मे अप्पय दीक्षित का समर्थन करे बे त 
नीलकरठ दीक्षित ने 'चित्रमीमांसा-दोषधिक्कार गप 
ग्रत्थ लिखा था। कुवलयानन्द को ६ टीकाएं हैं जिते गा 
घर की 'दीपिका' और वैद्यनाथ तत्सत्‌ को ग्रा 
प्रकाशित हैं। नागोजी भट्ट की अलड्ढारखुधा शोर गि 
पद्‌ व्याख्यान-सत्पदानन्द' ये प्रकाशित नहीं हैं । ग 


१ येषां चन्द्रालोके दूश्यन्ते छक्ष्यकक्षणश्कोका 


प्रायस्त एव तेषाँमितरेषाम्त्वभिनवा बिरष्यत्ते ॥ 
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' केशवमिश्र (ई० १६ श शतकं का उत्तराद्ध ) 

न निर्धारण--कोट कांग्रा के भाजा माणिक्य चन्दू का समा 
पिइ- इसके विरचित अलङ्कार के ७ अम्थों में से ३ भङ्कार, शक. 
ङकार सववस्व, ३ काऱ्यरत्व--अखङ्कारशेखर का विषय दिदर् ˆ 
॥ौरेदनि की कारिका । विवरण-= 


छ| इसका विरचित “अलङ्कार शेखर” नाम का अलङ्कार ग्रन्थ 
॥ इसके वंश और जीवनचरित्र के विषय में कहाँ उल्लेख 
मिलता है किन्तु केशव मिश्रने अलङ्कार शेखर की भूमिका 
शन्त मे कहा है कि उसने यह ग्रन्थ धर्म-चन्द्र के पुत्र 


के अफगान राजा को परास्त किया था । पुराण वरत; 
क से शात होता है कि कोट कांगरा का राजा माणिक्य- 
बै बमचन्द्र के बाद ई० १५६३ मै गदुदी पर आया था। 
कत मिश्च का अन्थ-रचना-काल और विशेष कर 
भरका रचनाकाल ई० १६ श शतक का तृतीय पाद्‌ 
दै है । इसके चिरचित अन्य “अलंकार ग्रन्थ ७ थे 
शव मिच ने स्वयं कहा है जिनमे “अलंकार-सवरुव’ 
चा काव्यरत्न? नामतः निदिष्ट हैं २ 


| “र शेखर:--यह ग्रन्थ कारिका वृत्ति और उदाहरण 
के कथनाजुसार कारिका का रचयिता 


१ है। के 
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“शौद्धोदनिर था । यह शोद्धोदनि वास्तव में कारि | 
यिता था वा और किसी बौ/द प्रन्थ-कार ने इन कार 
रुचकर भगवान्‌ बुद्ध के नाम से प्रकाशित किया था कह 
कठिन है। यह प्रत्य अलंकार के कावज्य-प्रकाशारि प्रत | 
आधार पर.लिख! गया है । इसमे ८ रत्न और २२ पर| 
हैं; प्रथम मरीचि में काव्य का लक्षण ओर हेतु, २य॥ 
रीतियाँ और उक्ति च मुद्रा के प्रकार; ३ य में शन ३ 
व्यापार; ४ थं मे आठ पददोष; ५ म में बार वा 
६ छठ मे आठ अर्थदोष; ७ म मे पांच शब्दगुण ध 
अर्थगुण; ६ म मै दोषो का गुणत्वेन निरूपण १० म 
शब्दालंकार; ११ श में चोदद अर्थालंकार १२श में 
प्रभेद १३ श मे अन्य अलङ्कार १३ श मे नायक निर 
१५शमे कवि समध निरूपण और साइइश पार 
१६ श में विषय निरूपण; १७ श में निसगे के अरे 
का वर्णन) १८ श में संख्यावाचक शब्द निरूपण! 
समस्यापूरण; २०'ति में नवरस, नायक-नायिका# 
अनेक भाव; २१ ति में रसदोष; और २२ ति 
वर्ण निरूपण है। व्ह 
शौद्धोदनि की कारिकाएँ ई० १२श शत 

१ अढड्वारविद्यासूत्रकारो भगवान्‌ शौदोदिः 
स्वशास्त्रे प्रवत्त यिष्यन्‌ त कट । ! 


{ 
| 
| 
| 


क टे 
क 


SNA 
७५११ 


हि ( ५२३ ) 


। | थित हैं) इस काव्य का लक्षण “वाक्य रसात्मकं काम्यम्‌ 
१ इसने रस को काव्य की आत्मा मानी है | महीम भट्ट का 
के) कि विवेक और चाग्मभटालंकीर का निर्देश इसमे मिलता है। 
भ जगन्नाथ-पणिडतराज { १२०-१६६० ) 
से| वन चरित्र--समय निर्धारण--दिल्छीपति शाइजहाँ के और 
झे पुत्र दारा रिकोइ का सभापरिडत--इसके विरचित्र ग्रन्थ १ रस- 
१ द्रापर, २ जगदाभरण, ३ आसफ विलास, ४ चित्र मीमांता खतन, 
ब ५म्ञामिनी विलास, ६ गङ्गालहरी. ७ अस्व लहरी, ८ सुधालहरी, ९ 
| पगपलहरी, १० लक्ष्मी लहरी, ११ प्राणाभरण काब्य, १२ यतुना भरण 
ht | ए, १३ मनोरमा कुचमद्‌ न--रस गंगाधर का विषय विवरण व दीका | 
| सका विरचित अलंकार का प्रसिद्ध प्रत्य 'रस गंगाधर” 
र! यह तैलंग ब्राह्मण था । इसके पिता का नाम पेरुमट बा 
पर मइ और माता का नाम लक्ष्मी था । यह वेगिनाडु' घंश मै 
तन्न हुवा था । जगन्नाथ ने अपने पिता के सम्बन्ध मै कहा 
रैकि पेरंभइ ने ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त का, महेन्द्र पण्डित 
न्याय बेशेषिक, पूर्व मीमांसा खरडदेव के पास" और शेष 
र के पास महाभाष्य का अध्ययन किया था । 
ने अपना अध्ययन अपने पिता के पास और 
बाद शेष. वीरेश्वर फे पास किया था। जगन्नाथ 


हे भ ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है । जगन्नाथ को दिदली 
दशाह शाहजहाँ ने “पण्डित राज़' उपाधि दी थी । इसके 


० 
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चिरेचित जगदा भरण' और 'आसफ विल्ञातारे | र 
है कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा-शिकोह और राइ 
अफसर आसफ खां इसके वंरक्षक थे जिनकी सग, 
युक्त दो काव्य इसने रचे थे । आसफ' खा ॥ |. 
ई० १६४१ में हुवा था ओर ई० १९५9 में दारा शिश्रे 
गया था। जगन्नाथ विरचित “चित्र मोमांसा छ 
हस्त लिखित पुस्तक ई० ` १६५२-५३ की उपल्ब्ध है। 
गंगाधर? 'चित्र मीमांसा खण्डन' के पूव का है। इस , 
दोनों ग्रन्थ ई० १६४१ और १६५० के बोच में रचे गे॥ ; 
दोनों ग्रन्थ जगन्नाथ को प्रौढ़ावस्था के ग्रच्य ह| | 
इसका ग्रन्थ रचना काल ई० १६२० से १६६० के मथ पू 
लेना उचित है | इसके विरचित करीब १५ प्रन्थ हे । | 
विलास, गंगालहरी, अन्त लहरी, सुधा लहरी, पय २ 
लक्ष्मी लहरी, प्राणाभरण काव्य, यमुना भरण स] | 
व्याकरण का मनोरमा कुचमदुन ये प्रसिद्ध हैं। 9 
रसगंगाधर;-- यह अलंकार का तथा साहित्य 
णिक ग्रन्थ है । ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के बाद 
शास्त्र में इसी को प्रमाण माना है । इस प्रय थ 
बड़ी प्रभाव शाली है। इसका चैलक्षण्य यह है 
विषय नये ढंग पर प्रतिपादित है बैसे ही इसमे 


१ निर्माय तूतनमुदाइरणाचुरूपं काव्यं मयाऽत्र " 


किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः कस्तूरि 
बस गग [घर 


( ५7५ .) 


तलप ही'जगन्नाथ कारा विरचित हैं । उदाहरण के श्लोकों 

| छ आषा बहुत प्रासादिक, अस्खलित और आकषक 

ह इससे कवि का काव्य-रचत्ता-चांतुय्य व्यक्त होता है 

7 सर्वत्र प्रथम विषय निःफ्श कर, उत्तको उदादरणो से 

| सष्ट कर बाद में प्राचीन मतों पर अपना विचार प्रग किया 

; र्‌ [इसकी गद्य भाषा अस्खलित और जो शिली है और न्याय- 

र्त को भाषा के सदश है । स्थान २ पर इसने पूज्य आचारयो 

७ हामी खएडन किया है। इसका सब से बडा प्रतिस्पर्धी 

दीक्षित था । 

| रस गङ्गाधर में उत्तरालङ्कार तक हो बर्णन है। अनेक 

णें से यह सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ और आगे भी 

| तिखा गया था किन्तु बह आगे का भाग सम्प्रति _ उपलब्ध 

है! बह. 

बै इसके दो आननो मै प्रायः अलङ्कार शास्त्र का सर्व विषय 
या हे । अलङ्कार प्रकरण में ७० अलङ्कारो का निरुपण है । 

ज मीमांसा खरडन' इसके बाद रचा गया था | 

इसकी नागेशभट्ट, विरचित 'गरुमर्भप्रकाशिकाः नाम की 

द टोका “उत्तर” अलङ्कार तक हो है । 

यो नरसिंह कवि (ई० १८ श शतक का ूर्वाद्धं ) 

ता की जीवनी--समय--चिक्त कृष्णराज का समकालिक-- 


रै 
नेका विरचिते जसराज-पशोभूजण नाम का अलङ्कार 
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ग्रन्थ है। यह मैसूर के राजा चिक्क कृष्णराज छ १० 
के मन्त्री नंजराज का आश्रित था। इसका पिता 
सनगर ब्राह्मण था और सरी विद्वान्‌ था। इसके छ. 
गुरु योगानन्द संन्यासी थे। ग्रह आलूर के तिसातक्ष | 
मित्र था । इसने अपने को नच कालिदास* कहा है। 
नञ्जराज यशोगूषण;--यद ग्रन्थ प्रतापस्ठ्रयशोसा | 
का अनुकरण है । कहीं २ इसमें अक्षरशः अनुकरण है 
गया है। इसके ७ विलास हैं जिनमे क्रम से नायक छ| | 
ध्वनि, रस, दोष गुण, नाटक प्रकरण, अलङ्कार का नििस|' 
कचि विरचित उदाहरण में नंजराज्ञ का यश चरित है। | 


| | 
७. 


| 


AN arsed 


सुहदा चुसिंहकविना कृतिरकृत नवीनकाङिदासेन 


अति प 
n 
Le 
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| ' द्रोप का महत्व व प्रयोजत--कोष शब्द का अथं- कोष का सहप -- 
| सत्ति व विकास -( संस्कृत ) साहित्य चरे कोष का परस्पर सम्बन्ध । 
| संसार की कोई भी भाषा, उस भाषा के अच्छे २ कोषो के 
अभाव में कदापि चिरस्थायिनी नहीं हो सकती है। इस परि- 
` | तंन शील संसार में अन्य सब वस्तुओं के साथ भाषा मे भी 
| परिवर्तन होना स्वाभाविक हो है । वेदिक काल से प्रारम्भकर 
आधुनिक काल तक की संस्कृत भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण . 
करे से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रयुक्त असंड्य 
शी का प्रयोग आधुनिक काल को भाषा में कहीं भी दीख 
| हे पड़ता है। इन प्राचीन शब्दों को बताने वाले वैदिक निघ 
| | एु और अन्य प्राचीन तथा अर्वाचीन कोष यदि न होते तो 
| सशब्दो का अर्थ समझना असम्मव हो होता । संस्कृत 
^ पाहित्य मे शब्दों का लिङ्ग ज्ञान कराना व्याकरण के साथ २ 
केर का सी कायं है। एक शब्द के अनेक अर्था' का परिज्ञान . 
ैप ही से होता है। इसलिये वेदिक भाषा का तथा लोकिक- 


| र. \ इस कोष शरद्‌ को+तालष्य शकार से भी लिखने की परिपाटी है। 
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संस्कृत का सुगमता से परिज्ञान होने के लिये ६8... 
प्रारस्मिकावस्था मे ही वेदिकनिधण्डु तथा नम | 
अन्य कोई कोष कण्ठस्थ कर देने की परिषाओं भ 
प्रचलित है । संस्कृत भाषा-ऋविदो में इस बात की he 
` है कि जिसने ककारत्रयी अर्थात्‌ काव्य कोमुदी ओर कोए ४ 9 
अच्छी तरह “अध्ययन नहीं किया है चह सस्कृत ल EF 
कदापि परिनिष्ठित नहीं हो सकता है। | 
कोष शब्द कुष निष्क'षे ' धातु से बना है अमरो | 

इस शब्द के चार अर्थ कहे हैं-पुष्पकलिका, म्यान 
और शपथ । प्रकृत स्थल मे इन चार अथो मँ से ' 
यही अर्थ उपयुक्त है । यद्यपि इस शब्द्‌ का विशिष्ट ज्वं छ| 
संचय अर्थात्‌ खजाना है तथापि सामान्यतः संचय वा 


१ कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेञ्यौ घदिव्ययो 
नानाथ वां 
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|| शब्दों का समारनाय मात्र है। यह ग्रन्थ श्लोफ-बद्ध 
। प्राचीन काल में कोपी का स्वरूप चिरकाल तक ऐसा 
` हा यह बात धन्वन्तरि-निघण से इृढ़ होती हे। परन्तु 
हैकिक संस्कृत के कोष पाय: श्लोऋ-चद्ध ही मिलते हैं। इनमें 
र '>किसी २ में लिङ्ग बोध कराने के लिये खरी, पुम्‌, आदि 
| हैं ओर किसी २ में शब्दों के रूपा से ही लिङ्ग बोध 
| देने की चेष्टा दीख पड़ती है। कई कोषो में केवल 
॥[ गार्यक वा एकाक्षर शब्दों का ही संग्रह मिलता है । 
[हब कोषकारो ने पाठकों के सुसीते के लिये हयक्षर 
५ रराद क्रम से ही कोष रचना की है। नानाथक कोषा 


मे क्रम से कम अर्थ चाले शब्दों का समावेश है। कोषः 
ने विशेष कर अनुष्टपछन्द्‌ ही का प्रयोग क्रिया है। ' 
सी २ कोष में अन्य छन्द भी हैं। चर्एदैशना नामका ऐक 
कोष भी उपलब्ध है । पाश्चात्य संसर्ग से अत्यन्त अर्वा- 
कोपों की रचना छन्दोवद्ध न होकर पाश्‍चात्य के -कोषो 
दश वर्णक्रम से ही हुई हे। = | 
प्राचीन काल मे वैदिक ऋषियों को मन्त्री का साक्षात्कार 
पा इसलिये उनको मन्त्रो का अर्थ अवगत होना स्वाभा- 
ही था। बाद के ऋषियों को यह साक्षात्कार न होने.के 
हा 3 यास्क का निरुक्त १।२०।२ 
३४ 
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कारण उनको उपदेश द्वारा मन्त्र सिखाये अहेर 
इनको उन शब्दों से पूर्ण परिचय रहने से प्र | 
समभझऋने में विशेष दिक्कत न्‌( होती थी । परन्तु ओर 
बीतता गया त्यो २ नवीन २ अध्येताओं को ये शब्द अर 
होने लगे । इसलिये विद्वान्‌ अध्यापकों ने वेदों के काहे 
को एकत्रित किया जो संग्रड “निघरदु' नाम से प्र 
निघण्टु के कठिन शब्दां का अर्थ विशद करने के उह 
ग्रन्थ रचे गये उनको “निरत” कहते हैं। छ वेदाङ्ग म झि 
को भो गणना हे । निषण्डु का स्वरूप वर्णन यासब, 
निरुक्षत के इतिहास में सविस्तर किया गया है| उही ह 
ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के अनेक निषदे 
इसके पूर्व में हो चुके थे। यासक्राचार्य के बाद उनमे निह 
ऐसा दूसरा ग्रन्थ न हो सका। इससे यह मालूम होता! 
कोष-निर्वचन का प्रयत्न वे दि्‌ऋकाल से बराव होता ब्रा 
आयुवेद के कोष-प्रस्य प्रायः निघरदु नाम से ही प्रि 
इनमे घन्अन्तरि का निघएटु ग्रन्थ सव से प्रांचीन है i 
स्वामी की रोका से स्पष्ट है कि धन्वन्तरि, अपररह है 
प्राचीन थे। इनका बताया नित्रएटु वैदिक विघएडु गर] 
करण करता हुवा संस्कृत वैद्यक के कोष ग्रन्थौ का 
है। इस प्रकार के कोषग्रन्थ संस्कृत के अत्य विषयो 
गये थे । अमरकोष को क्षीरस्वामी की टोका से 


१ अमरकोष की क्षीरस्वामी को टीका--वृतौदधि वग 


F 
| 


k 
| 
| गि. 
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| अमरकोष के पूर्व में व्याडि, वररुचि, भागुरि और धन्व- 
- थे कोषकार और त्रि रड, उत्पलिनी, रत्नकोष और 
भाने कोषग्रन्थ उपस्थित थे । उपयु क्त कोष-ग्रन्थ उपलब्ध 


ते वाले ग्रन्थ थे । अमरकोष के अनन्तर तो कोषो का 
गित ही विकास हुआ जो पाठको को आगे दिये हुवे विवरण 
पितीमाति अवगत दो सकता.है। 


हि भाषा का साहित्य संकुचित है तो उसके कोष भी संकु 
ही रहेंगे । किसी साहित्य की उन्नत वा अवनत अवस्थ्प 
गन उसके कोष ग्रन्था से हो सकता है। इतना ही नहीं 
दक तुकोषप्रन्थ सदैव अपने साहित्य की रक्षा करते हैं। यदि 
निघर्टु आज दिन उपलब्ध न होता तो वेदों के अधि 
शो का अर्थ लगाना अत्यन्त कडिन वा श्रसम्मव ही 
किसी भाषा का साहित्य समभने के लिये उस भाषा 
मन्थो का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। जिसको उस 
॥ कोष का ज्ञान नहीं है वह उस भाषा के साहित्य का 
““ न गी आप्त कर सकता है । संस्कृत-साहित्य का 
| चान और आनस्द्‌ इसीको प्राप्त हो सकता है जिसे 
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सहत के कोषज्यो का पूर्ण परशा देगा ह| 
वक्तृता चा निबन्ध लिखने वालो के लिये झो दर | 
आवश्यक है | कवि-प्रति ता रहने पर भी शब्द हान ३३३) 
कचिता बनाना असम्भव हो' है। | 

यास्क ( ई० पू० ७००) 


इसका विरचित चेदि निघरदु का निचा र| 
टीका ग्रन्थ “निरुक्त” नाम का है । यास्क वा यास्तावा तर । 
ध्यायी के निर्माता पाणिनि से भी प्राचान माने गये ह|! 
का समय पाश्चात्या के मतानुसार ई० पू० ४ यं छ: 
परन्तु-उतमे गाठड स्टूकेर ( ७०।0 9४०६०९ ) प्रि 
सर भाएडारकर प्रश्ति भारतीय संशोधक पाणितिक । 
गौतम बुद्ध (ई० पू० ४७६ ) के पूव ६४ शतः मा 
इसलिये इन विद्वान के मत से यास्क का समय ०७ 
शतक मान लेना आवश्यक होता है। किन्तु जो विर | ' 
को ई० पू० ४ थ शतक का मानते हैं वे यास्म को ॥॥ 
शतक का कहते हैं । यह अत्यन्त प्राचोन होने त 0 i 
जीवनचरित्र के सम्बन्ध मे ज्ञात होता असम्धव हा 
दिरु निघएदु$- प्रद प्राचीन कॉल से प 
वैदिक शब्दों का संग्रह हे । इसमे तिङन्त आर 


हैं। इसके विषय में निरुक्त के प्रारभ में कहा | 
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। समास्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः । 
तमिमं समाम्नायं निघएथच इत्याचक्षते” 
| ज्रर्थात्‌ समाम्नाय जो चेदि ने गुरु-परम्परा से प्राप्त 
| द्या है उसका व्याख्यान करनो आवश्यक है और इसीको 
ते हैं । निघएटव शब्द्‌ निगन्तव? से 
| विधएटय कहते हैं । निघएरव शब्द 'निगन्तव' से बना है ऐसा . 


निघण्टु केवल शब्दों की सूचि है। इसके ५ अध्याय हैं। 
| प्रथम ३ अध्यायों में खुबन्त और तिङन्त शब्दों के पर्याय- 


॥ जिस तरह वेद में है वेलाडो रूप है ओर ५ म में देवता वाचक 
| छदो को खूचो हे। इसका कोई एक रचयिता नहीं हों सकता | 
| सम्मव है कि यास्क के पूर्य में कई विद्वानों ने थोड़ा २ कर 


5 निरुक्तः--यह वैदिक-निघएट” का निर्वचन वा टोका 
| ७ | ह इसमें वेर के सन्दर्भ को बताते हुवे वैदिक शब्दों का 


हक शं है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक प्राचीन परम्पराएँ 
| लिखी हैं। ये “परम्परां १८ सम्प्रदायों की हैं। जिनमे 


ह 
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नैदक्त, ऐतिहासिक, वैयाकरण, याशि, मैदान अ 
हें । इसके १२ अध्याय हैं । प्रति अध्याय के ३ से ७ तक ७ | 
हैँ । अन्त मे दो परिशिष्ट भी ईैँ। किन्तु इन दो शरेः | 
रचयिता के सम्बन्ध मे सन्देश है। निरुक्त के १२ ह F 
__काणडों में संग्रहीत हें । प्रथम से तृतीय तक ट ॥ 
कहाता है। यह निघरदु के तोन अध्यायो को सखः, 
७ थं से ६छ तक नेगम-काणड है जो निए के ॥| ) 
अध्याय की व्याख्या है। ७म से १२श तक कञ्च 
जो निघण्डु के देवताध्याय की रोका है। यास्क कषी ब 
निरुक्त नाम की वैदिक निघण्टु को टीका भति संगु 
होने के कारण ई० १२ श शतक मे देवराजयज्वा ने ह|त 
वैदिक निघण्टु की विस्तृत टीका लिखी है। यास्क केतिह 
पर ५ टीकाएँ हैं जिनमे दुर्गाचाय और स्कन्द स्पा अर 
टीकाएं प्रकाशित हैं । FE 
भास्कर राय ( ई० १७३०) | 
जीवन चरित्र-_समयनिर्घारण--इसके विरचित १ छढित गा ५ 
भाष्य और २ गुप्तवती के अंतिरिक्त अन्य १७ हि | 
विषय पराम । है 
इसका विरचित “वैदिक कोष' है। यह वड़ा मारौ 
और शास्त्री था। इसका तिवासस्थान दक्षिण में गई 
था । अध्ययन के बाद यह सांगली से पूना रौर १ 
बनारस में गया था | करीब १५० या २१० बर्ष हुवे 
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| ता के शव तर परशुराम-भाऊ-परट्वंधेन ने अपनी 
| ब्वा कल्या के पुनिंवाह के लिये इसको काशी से बुलाया 
| श। इसने अपने 'ललिता-सदस्‌-नाम-भाष्य' के आदि और 
| त में अपने सम्बन्ध में कहा दै 'कि यद विश्वामित्र गोत्रीय 
गम्भीर राज का पुत्र था । इसकी माता कोणाम्बा थो । इसके 
ह का नाम नरसिंह था। 'ललिता-सइसु-नाम-भाष्यः का 
रचनाकालई० १७६३ है। वैदिक कोष का रचना कालई० १७७५ 
ह| है। नागेश भट्ट की सप्तशती रोका का खण्डन इसने सप्तशती 
| | की अपनी 'गुप्वबतो ' नास को टीका में किया है। नागेशभट का 
शि समय ई० १७१३ है । इसलिये इसका समय ६० १७२५ से१७७५ 
| त मानना आवश्यक है। इसके विरचित कुल १५ ग्रन्थ हैं। 
र ५ ; वेदिक कोइ१ इसमे चेदिक निघण्टु के शब्द और उनका 
४ र अनुधुप्छन्द मे देने का कचि ने श्लाध्य प्रयत्न किया है 
| अमरसि ह ( ई० ६०० के पूर्व ) 
| धरम सिंह की जीवनी--समयनिर्धारण--नामकिद्वाजु शासन (असर- 
| 0१) का विषय वणन --टी काएँ। 
' इसका विरचित 'नामलिङ्गाजुशासन' वा अमरकोष' है | 
] रोष के मङ्गलश्लोक्न से और इसकी टीकाओं के 
"नसे यह सिद्ध होता है कि यह बौद्धधर्मावलम्बी था । 
माता पिता और निवास के सम्बन्ध में कहीं भो उल्लेख 
6 परा से अमरसिंह का नाम विक्रमादित्य के दर्वार 


ऱ्य मे मिलती ह्वै। किन्तु इस विक्रमादित्य का ही 


9 
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मय निश्चित न होने से अमर्रसह के समय निक 
इसका कोई उपयोग नहीं है । अमरकोष का चीन) शोर 
भाषा में ई० ६ छ शतक मे झछुचाद हुवा है ! चीन प र 
अनुवाद उज्चैनी के गुणरात'ने-किया था । जब ६० ६ । 
में इसका अछ्ुवाद चीनभाथा में हुचा तब यह ग्रवायह ||. 
वर्ष पर्व में रची गया होगा । शमर्यसह ने बोद्-घर्मार 
होने पर भी बौद्ध चन्द्रगोमिन्‌ के व्याकरण काम्न 
अनुसरण नहीं किया! हे । इससे अनुमान क्रिया गया | 
अमरक्कोष के रचनाकाल मे चन्द्रगोमिन्‌ का व्या, 
रा नहीं गया था । चन्द्रगोमिन्‌ से बखुरात ने. व्याह, 
अध्ययन ई० ३८० के लगभग किया था । इसलिये च|, 
का व्याकरण रचना काल ई० ४७० के करीब माता गी; 
यह अनुमान यदि ठीक हो तो अमरतिह का समय LO 
शतक मानना आवश्यक होता है । इसीका इढीकरण न 
कोष के दूसरे वचनो से किया गया है। अमरकोप हे 
काएड के कालवर्ग में “दो छो मार्गा' (माधा) 


£ 


प 


_ 4 मेक्समलर की ५७, ४०४ ००५ 7 (९४0४ 
पृ० ३२८ । 
«शालार्था$पि परा राजा मलुष्याथांदराजकाद । 
क्षीरस्वामि की टीका ३ य काण्ड छिङ्ग-संग्रह वग 
'मार्गादि' और 'माघादि? दोनों पाठ रि टि 
मांघादि? पाठ छिया हे । परन्तु आगे मागंशीष छः कर 
क्षागोदि' पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। « 
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दयइतुस्तैस्यनं निमिः ' इसी वचन के अनुसार अमरसह के 
भि ब और उसके पूर्व कात्य के, समय में भी हेमन्तऋतु से 
४ का आरम्भ होता था ऐसी प्रतोति होती है। गरितशाख् 
रश हेअडुसार यह.समय आज खे १५०० बां १६०० वर्ष-पूर्व का 
१ .तीत होता है । इसलिये ई० ४ थ शतक श्रमरसिह का समय 
सक्ता है। > 


(१ 


6 


निष तथ 
र का कात्यकोष, वाचस्पतिक्रा शब्दाणंव, भागुरि का जिका- 
कप, विक्रमादित्य का संसारावत, धन्वन्तरि का निए, 
र्न. की अमरमाला, चररुचि की लिङ्गःविशेष-विधि 
| ९ का उल्लेख किया है । इन सब कोषों के गुणौ को लेकर 
“| को रचना की गई है । इसलिये अमरकोष मै कोई 

हत्या है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अमरकोष 
शोर तो उसके पर्व वत्ति सब कोषी को लोग भूलने 
दि जो वाद विरचित कोषो में भी कोई इतना 
“ हिन तोला रवी सका । इसकी लोकप्रियता इसको 

EE... अमरकोष की सूमिफा । 
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बहुसंख्याक टीकाओं से भी सिद्ध हो सकती है। (तई | 
अधिक्र टीकाप हैं जिनमे क्षीरस्वामी का “परोप. 

गौर वन्दघाटीय सर्वोनन्द का 'टोका-सवंस्व' प्रात 
महेश्वर का 'अमरकोष-विजेंक' और भानूजी दीक 


ब्राह्मण भी है । 

शाश्वत (ई० ६०० ल्म) || 
समय निर्धारण--“अनेकाथंसस्ुच्चय' कोष ग्रन्ध का विष ' 
इसका विरचित “अनेकार्थ ससुच्चय' नाम का शे: 
इसके जोवन-चरित्र के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं है। है| 
` समय भी अमोतक ठोक २ निश्चित नहीं हो सका है| i 
पने कोष के अन्त मे कडा है कि “खुडुत! सहश 
और कचि ने जा विद्या विलास राजा के सभ्य थे, पर्ण | 
महाबल सदृश कवियों को सम्प्रति से, इस प्रथ 9, 
था ।” पुराणवस्तु संश्रोघक विद्वानों ने इस घराई है रभ 
शतक के वराह मिहिर को ही माना है । यात है 

श्लोक और श्लोकार्थ अमरकोष के शलोको | 
हैं और शाश्वत के कोष का नाम “अनेकार्थ समु 


१ संह।वरेत कविना वराहेण च धीमता । 


, दि 
सह सम्यक्‌ परामृश्य निर्मिताडयं प्रत्नत' 3 
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| गह अनुमनि होता है कि इसने अमरकोष के नानार्थ-वर्ग को 
संक्षिप्त जानकर उसी को' विस्तार करने का प्रयत्न किया है । 
॥ दरतः इसका समय अमरसिंह के बांद ओर वराह मिहिर के 
| ब चा समकालिक माना गया,हे" 

' अनेकाथसमच्चयःइसीको “शाश्वत कोष' कहते हैं। 


भट्ट हलायुध (ई० १० मशतक) ` , 

| भरभिधान रत्नमाला कोष ग्रन्थ का विषय विभाग--हल्ययुध टीका । 
| इसका विरचित 'अभिधान रत्नमाला? नाम का कोष है.। 
ह| के जीवन चरित च समय के चिषय मे खण्ड काव्य प्रकरण 
लिखा गया है । ह 


बभिधानरत्नमाछाः--यह कोष है। इसके ५ काण्ड हैं। 
8 काण्ड स्वर्‌, भूमि, पाताल और सामान्य काण्ड हैं 
शब्दों के पर्यायवाचक अनेक शब्द हैं । पञ्चम अने 

भरड है जिसमें नानार्थक तथा अब्यय शब्दों का संग्रह 
एम लिङ्ग बोध के लिये कोई शब्द न रखकर केवल 


| हि... Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र > 


हक. 
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शब्दों के रूपभेद से ही लिङ्ग शान कराया है | है| 
यह अमरकोष के सदश है किन्तु इससे अनेक कदो कि ॥ 
६०० श्लोक हैं। इस कोष मे अमरदत्त, वररुचि गर 
गोपालित कोषकारो का निदश' है। गोपालित ब हा 


चिरचित टोका हलायुध रीका के नाम से ज्ञात है। | 


यादव प्रकाश ( ई० १०५५-११३७ ) | 
यादवप्रकाश का जीवन चरित्र -समयनिर्धारण-बेजय्तो झा 
विषय विभाग । | 


११३० और अन्यः ई० १०५५ से ११३७ मानते हैं । ् न 
का निर्माण काल ई० १०५० के लगभग माना गया र! शै 
जन्मभूमि काञ्चोनगरके प्रास तिरुपुत्कुलो अथवा | 
जाँतो है। यह पंदिले शङ्कराचार्य के अद्वेतमतका गई | 
वेजयन्ती?--इस कोष के दो भाग हैं। प्रथम पै 

१ यममरदत्तत्ररुचिभागुरि-वोपाछितादि“शारत्रस्यः । 
असिघानरत्नमाला कविकएठविभूषणार्थसुद्दिमगते । , | 
अभिघान रत्नमाला रप्राखाकि २ | 
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3 शब्दों का संग्रह है । दूसरे मे नानार्यक शब्दों का संग्रह 
॥ प्रथम माग स्वर अन्तरिक्ष, भूमि, पाताल और सामात्य- 
पचि काणडों मै विभक्त है। द्विंतीय्र भाग के-हयक्षर, ऽक्षर 
हहत शेष--ये तोन काएड हैं। प्रत्येफ़ काएड मै कई अध्याय 
बैश ये ग्रध्याय अमरकोष के वर्गों से विस्तृत हैं। इसके 
वर्क शब्दों के अध्याया में शब्दों की योजना श्रारस्भ के 
शुक्रम से की गई है। इसमे काण्डो का अध्याय-विमाग 
लिए के श्रबुसार किया गया है। इसको परिभाषाएँ अमर- 
होप के सदश हो हैं | इसको विशेषता यह है कि इसमें वेदिक 
द भी हैं और इसका प्रामाण्य भो विशेष है। 

| महेश्वर ( ई० ११११) 

४ प्रहेघर का जीवन चरित्र--समय निर्धारण--इसका विरचित अन्य 
[¬ साहसाङ्कचरित विश्वप्रकाश कोष .का विषय विवरण-- 
सेद प्रकाश कोष का विषय विवरण । 

| इसके विरचित 'विश्‍व-प्रकाश' और 'शब्द-मेद-प्रकाश! 
भी हैं। यह श्रीजहा का पुत्र और कृष्ण का पौत्र था | इसका 
भिबेद्यो के कुल में हुवा था । यह वय वैद्यक शाख्न.का 


2 विश्वकोष प्रस्तावना शळो० ५ । 


०१ 
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( ५४९ ) 
विश्वकोष की प्रस्तावना मे ग्रन्थकर्ता ने हरिचन 
कर अपने सब पूर्वजो का वर्णन किया है। इसने दि 
का निर्माण काल ई० ११११ उस ग्रन्थ के अन्त ह 
इसका विरचित “साहसाडु' रित’ काव्य मौ था ऐसा 
विश्वप्रकाश की प्रस्तावना मे मिलता है | | 

विश्वप्रक!श१-यह नानार्थ शब्दौ का कोष है। ४ 
अमरकोष के सद्दश अन्तिम वर्णोचुक्रम से शब्दों को रे | 


उसीके अनुसार कैकक, क हिक, कत्रिक, आदि ग्रध्यागी 
नाम हैं । अन्त मे अव्ययो का संग्रह हे । इसमे आ|| 
सदश स्त्री पुमान्‌ आदि शब्दों का उपयोग न कर ख| 
पुन्तरक्ति से ही लिड्डसेद प्रकट किया है। आदि ओरक्ष |, 
श्लोको को छोड़कर सर्वत्र अनुष्टुप्‌ छन्द का हो प्रो 

इसमें झोणीन्द्र, कात्यायन, साइसाङ्क, घाचर्स्पात ₹ 
विश्वरूप, अमर, मङ्गल, शुभाङ्ग, गोपालित और भ ॥ 
निदेश* है जिनके ग्रन्थो के आधार से इस कोष को! 


५ रामानठव्योमर्पैः ( १०३३ ) शक्रकालेडमिलक्षित 
` कोप' विश्‍वप्रकाशाख्यं तिरमाच्छोमदेशंवर॥ 
२ सोगीन्दर-कास्यायन-साहसाङ्क-वाचसमति'्याडि स्प 
सविशवरूपामरमङ्गलानां शुभांग-वोपाठित-माुरंगाष 
कोपाऽवक्राशादित्मादि प्रास्ताविक शोक १९ `| 


~ 
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| |` he थी। दख कोष की प्रसिद्धि उसी शतक में भारतवर्ष मे 
हो गई थी कयो कि बंगाल के वन्यद्यारीय सर्वानन्द ने 

हि १०९ ) और गुजरात प हेमचन्द्र ने ( १०८८-११७२ ) 

साचे २ ग्रन्थ मे इसका निर्देश किया हे । इस कोष का महत्व 

भी संस्कत साहित्य के विद्वानो में है। बा 

न शब्द-भेद्‌ प्रकाशः--यह विश्व प्रकाश का परिशिष्ट ही है। 

[सके निर्देश शब्दभेद, बकारमेद, ऊष्ममेद और लिङ्गभेद 

अ रशत शब्दभेद्‌ प्रकाश यर ई० १५६८ में ज्ञानविमलमणि द्वारा 

|दिरचित टोका प्रसिद्ध है। 

| मङ्क ( ३०१२ श शतक ) 

ह| थ्रनेकाथकोष की विषय विश्वति -टीका । 

शो। इसका विरचित 'अवेक्राथ कोष! है । इसके जीवन चरित 

ररि के विय में सडाकाव्पर प्रकप्णमे लिंखा जा चुका है 

योत F अनेकार्थ कोषः-इसमे नानाथंक शब्दों का एकत्रीकरण ` 

| विश्‍वळ्य कोष के लद्॒श इसमें भी शब्दो की योजना अन्त्य- 
ब्‌ क्रम के अनु लार है । इसमें १००७ श्लोक हैं। इसका 

[र विशेष कर काश्मीर ही में दिलाता है। इसकी टीका 

| निदेश हेमचन्द्र के झनेकार्थ-संग्रह के टीकाकार महेन्द्र 

[एरिने किया है।यह रीका स्वयं मंख की चा उसके किसी 

को बनाई हे । 

अजयपाल (६० ११४० के पूर्व ) 

- नीनाथ संग्रह कोष का विषय विचार। 
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इसका बनाया 'नानोथ संग्रह” नाम का कोप . | । 
धर्मावलम्बी था । गंणरत्नं मंहोद्धि"( ६० ११५, FE 
निर्देश मिलता है । सर्वानग्द ( ६० ११५३ ) के सीर 
में और केशव स्वामी (ई० १२-१३ बो सदी ) के न| 
संक्षेप में भी इसका उल्लेख है। इसलिये इसरा | 
० ११४० केःपूर्ग ही है । | 
नानार्थ संग्रहः इसमे अनेक अर्थ वाले शो का | 
है । इसमें १७३० के लगसग शब्द हैं। इसके अधिकार | 
शाश्वतकोष अर्थात्‌ अनेकार्थ समुच्चय में मिलते है । 
शब्द योजना भी उसी कोष के अनुसार है । इसमे अर 
अलग न देकर प्रति अध्याय के अन्त में दियाहै। । 
_ भेनञ्जय (ई० १२ श शतक) | 
नाम माझा कोष का वर्णन--इस नाम के अन्य कोप। | | 
` इसका रचित 'नाम माला? कोष प्रन्य है । इसे क़ि 
विस्तार पूर्वक महाकाव्य प्रकरण में लिखा गया है। _ । | 
नाम माला१-यह कोषं बनारस में 'द्वादश कोश ॥ 
छपा है। इसमें २०० "इलोक हैं ऐसा अन्तिम ५ स 
रचयिता ने स्वयं कहा है। इसमे नानार्थक शब्द नही ह | 
अन्य उपलब्ध नामे-माला की एक हस्त लिखित | 
नानार्थ वर्ग के भी ५० श्लोक हैं । ल 
नाम-माला नाम के ३ कोषो को उल्लेख मिहत 
कात्यकी नाम-माला, धनञ्जय की तासा धर 


टी |; 
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र्‌ | प्रथित नाममाला जिसका निदृश सर्वानन्द ने कई बार 
ती टीका में किया है। 
क: पुरुषोत्तम देव (ई० ११५६ के पूर्व ) 
| ` समय निर्धारण--इसके विरचित 'भाषावृत्ति के अतिरिक्त अन्य ९ 
प्रथ-हारावलि, ्रिकायडशष, चणदेशना, एकाक्षरकोष और द्विरूपकोष-- 
| पुन अ्रन्यों की विषयविवेचना आर दीकाएँ--अन्य कतूक एकाक्षर कोष | 
द्विरप कोष । र 
इसके विरचित 'हाराचलि' “न्रिकारडशेष' “वर्णदेशना? 
धकाक्षरकोषः ओर 'द्विरूपकोषः हैं। यह बौद्ध-धर्माचलम्बी 
वयाकरण था । इसके जीवन चरित्र के विषय में कहीं भी 
बिदेश नहीं है । अमरकोष के टीकाकार सर्वानन्द ने . 
(६० ११५६ ) इसके चारों ग्रन्थो के वचन उदुघ्ृत किये हैं। 
| इसलिये यह ई० ( ११५६ ) के बाद का नहीं हो सकता | इसी 
के करीब के गोईचन्द्र बेयाकरण ने भी इसका निर्देश 
। किया दै । ई० १२ चीं सदो के मंख वा हेमचन्द्र ने. इसका वा | 
ग्रन्थों का कहीं मी निर्देश नहीं किया है । इसकी विरः 
भाषावृत्ति के प्रथम श्लोक की ठीका करते हुवे सृष्टि 
ह यं ने कहा है कि भाषावृत्ति ग्रन्थ बंग के राजा लक्ष्मण' 
| (३० १११६-- १३६६६ ) की आज्ञा से. रचयिता ने लिखा . 
ह कोई विद्वान्‌ लक्ष्मण सेन का ई० ११६६ के बाद गदुदी 


।। बैदिकम्योगानथिनो राज्ञो लद्मणसेतस्य आज्या प्ले कमंणि 
ही” छघुतायो हेतुमाह भाषायामित्यादि । भाषावृत्ति ए० २। 
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पर आना मानते हैं। उनके मत में भाषावृत्तिको है 
सेन की. युवराजावस्था में हुई .ऐसा भानना ॥ 
षोत्तम देव ने जनमेजय ओर थ्वतिसिह को हारावति १ १ 
समकालिक१ कहा दै और याचस्पति के शब्दाराव ८. | 
की उत्पलिनी और विक्रमादित्य के संसारावत दो | 
आधार बताया"है । उपयु क्त छ ग्रन्थों के अतिरिक्ष 
विरचित अन्य कोष तथा व्याकरण के ६ प्रत्य आफ 
` सूची में दिये हैं । त्रिकाण्ड-शेष के टीकाकार शोता 
यतिवर ने पुरुषोत्तम देव को ई० १४ श शतक का कहि 


भ्रान्ति.हुई है। | 

हारावलिः-इस कोष में २७० श्लोक हैं जो पयाया | 
और नानार्थक इन दो विभागों में विभक्त हैं।' पर्याप्त 
के तीन अध्याय हें चे क्रम से पक-शलोकात्मक, अधश 


अर्थ दिये हैं । इख कोष मे प्रायः अप्रसिद्ध शब्द ही डा 
हैं। प्रसिद्ध शब्दों का संग्रह ग्रिकाएडे में है। ४| 


॥ 
>> “€ 


> 
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का ॥ बारह चर्ष^ मै हुई ऐसा अन्थकर्ता ने अन्त मै कहा है। . 
(| कही २ बारह मासः का भी उल्लेख मिलता है । इसपर मथु- 


ऋ रगांथ शुक्ल विरचित टीका है। 
यो | ब्रिक्काएड शेष!--इसके नाप्र से ही अनुमान दोता.है कि . 
| ॥॥ यह त्रिकाण्डकोष. वा अमरकोष का परिशिष्ट ग्रन्थ है । इसमें 
| अमरकोध की परिभाषाएँ, काण्ड और वर्ग विभाग: ही प्रयुक्त - | 
| हैं। अमरकोष मे न मिलने वाले प्रसिद्ध शब्दों का इसमें संग्रह 
है। इसमें हलायुध की अभिधान रत्नमाला के समान अनेक 
सृण] कव हैं। इसपर थरी सीलस्कन्ध जैन स्थविर को ई० १६१५ मै 
इ (| विरचित 'साराथंचन्द्रिका' नाम की टोका है। 
 इणे-देशनाः--यह गद्य कोष है। इसमें वर्णे का विचार 
र | किया है । देशभेद, रूढिभेद और भाषाभेद से जो ख,-क्ष, वा ह, 
॥३,बा ह, घ, में भ्रान्ति होती हे उसको अनेक ग्रन्थों के अत्यार 
तर| र दूर कर स्पष्ट रूप से उनकी प्रतीति कराने का इसमें प्रयत्न 
हो| थिया है ऐसा प्रन्थारस्स में ही कहा' है। 

| | १ हारावछिनि मिंतेयं ६ मया द्वादशबत्सरेः । 
| 800. 
| १ हारावलि द्वादशमासमानैविनिममितेय पुरुषोत्तमेन । 

ड , उपसंहार श्लोक ५। 
| ३ अन्न हि प्रयो गे5बहुद्धश्वना श्रुतिसाधारण्यमात्रेण ग्रण्हतां खुर 
“दे ७५ फरेक्षकारयो; सिहाशिंघान कादौ हकार धकारयोः...तथा गौडादि- 
क ॥ हिरेडीर्गुडाकेशादौ हकार डकारयोः आन्तयः उपजा- ` 
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एकाक्षर कोषः यह द्ादशकोष-संगर इन | 
। 


मिघानसंग्रह १ म भाग में मुद्रित है। इसमें एक 
शब्दों का अर्थ हे । 
महाक्षपणक, महीधर और वररुचि के बनाये क्‌ ॥ 
कोष भी हैं । | 
दविरुपकोर्षःप्रद भी अभिधान संग्रह १ म भाग भे? 
हे इसमे ७५ शलोक हैं। | 
षघकार थी हषे का बनाया भी द्विरपोष है। || 
हेमचन्द्र (ई० १०८८-११५२) || 
इतके विरचित अभिधान चिन्तामणि, अनेकाथ संग्रह, देशो ह| 
साला और निधणडु शेव नाम के कोष अन्थ--इन ग्रन्यो का विश! 
और टीकाएं । | 
इसके विरचित “ अभिधान-चिन्तामणि ! अनेकाषछ। 
'देशी-नाम-माला? और “निघण्डु शेष' ये कोष मरस्य ह 


लिखा गया है। | 
अभिधान चिन्तामणिः इसमे पर्यायवावक 


किखनेन प्रसिद्दबोपदेशेत घावुपत्ययो शादिब्पाल्याठित 
वचनेन शढेषादिद्शानेन वणंदेरानेयमारम्यते। | 
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१ ॥ हैं। इसमे देवाधिदेव, देव, मत्यं, भूमि वा तियंक, नारक, 
ह श्रिर सामान्य ये छ काएड'हैं । प्रथम काण्ड मे केवल जैन देव 

और धार्मिक शब्दों का संग्रद है। इसमें मिन्न.२ छन्दो के 
छ| ४९ शलोक हैं। लिङ्गाउ तासन प्रन्य में शब्दों का लिङ्ग- 

| रार लिखने के कारण इसमें लिङ्गानुशासन नहीं हे इसपर 
है जिनमें हेमचन्द्र की विरचित टीका: यशोविजय- 
क्षिप्रस्थमाला में सुद्रित है। देवसागरगणि कि व्युत्पत्ति 
| जाकर (ई० १६३० ) और चल्लमगणिका सारोद्धार नाम 
क्षिटीफाएं भी प्रसिद्ध हैं । यशोचिजय-जैन-ग्रन्थ-माल्ा में 


| अनेकार्थः संग्रहः इसमे अनेक अर्थ वाले शब्दो का संग्र 
| (| अरुष्टुप्‌ छन्दो के १८२६ शज्ञोक हैं जो छ काणडी में विभक्त 
|६। इन कारडो की रचना पकाक्षर, दूयक्षर, 5पक्षणदि क्रम 
सिदे। इसके अन्त में एक अव्पयो का परिशिष्ट काएड भी है 
म और अन्तिम अक्षर के क्रमानुसार प्रत्येक काण्ड में दो 
१ ५ रका आयोजन है । इसपर महेन्द्र सूरि विरचित “अनेकार्थ 
'॥ भिवाकर कोमुदी' नाम को टीका है। 
=| देशीनाममाला; -यह प्राकृत कोष दै । घनपाल के 
ग . लच्छी-नाम-माला' के आधार से इसकी रचना हुई है। 
„ )„ गुजरात प्रान्त के उस समय के देशीय भाषा के शब्द 
हे । इसमें संस्कृत के तत्सम और तहुसव शब्द नहीं हैं 
के डर 
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ऐसा कहा है। तथापि ऐसे भी शब्द इसमें हो| र 
८ वर्ग हैं ओर शब्दों को रचना'आरः् के वर्क 
शब्दाक्षर क्रम से है। इसमें नानार्थक शब्द भो हा 
अन्थकार ने ही टीका लिखी है। 

निघण्दुशेष:--यद अभिधान चिन्तामणि के च | 
वर्ग का ही परिशिष्ट हे । इसके ३६६ श्लोक हैं जो वृह छ | 
लता, शाक, तुर ऑर धान्य इन छ कारडो मे विप है। | 


केशवस्वामी (६० १२ श वा १३ श शतक) | 
जीवन चरित्र--समयनिर्धारण--चोछके राजा राजराज हा ६ 


यह वत्सगोत्री था। यह द्रविड़ घात्स्यायन भट्ट हुं 
का पुत्र ओर भचस्कन्ध का शिष्य था। चोलप्रान्त मे र 
चोल राजा ने जो राजेन्द्र चोल नाम का महा अग्रहार जा 
किया था उसी में यह रहता था। यह सामवेदे 
श्रेष्ठ था । इसने।चोल करे राजा राजराज को भ्रपा र 


चंश में कुलोत्तुङ्ग राजराज नाम के दो पिता पुत्र! ॥ | 
घा १२ श शतक में हुवे हैं । इसलिये केशव स्वामी 


की 


पूर्ववर्ती अरुणाचल नाथ ने अपनी रघुघंश भोर कर्ण | 


| ( ५ण१ ) 

| उका में इस कोष का निरे श किया है। इसी राजराज 
वयत से कवि ने इस कोष को रचना को थी और इसलिये 
रात कोष का दूसरा नाम राजराजीय रकखा है। 

5 + Ly 

| नानार्याणबसंश्षेपः -इसमे अनेक अर्थ वाले, ए्क्‌...ही 
RY के बकाक्षर से लेकर पडक्षर तक के शब्द्‌ क्रम सेछ 


| फि अध्याय में अकारादि चर्ण क्रम से शब्दों को योजना की 
रहै! अमरकोष में न मिलने वाळे अनेक शब्द इसमें हैं। 
क की श्लोक संख्या ५८०० है । इस कोष में वेदिक शब्द 
और ३० प्राचीन कोषकारों का नाम निदेश है। 

| कल्याण मल्ल (ई० १२६५ के पूर्व) ¬ 

| २ ससयनिधारण- शाउदुरत्नदीप ही शब्द्रत्नप्रदीप हो सकता है-- 5 
इसका विरचित 'शब्दरत्नदीपः नाम का कोष है । इस 
कि प्‌ दूसरा नाम शब्द्रत्नप्रदीप है। रचयिता के सम्बन्ध 
४ (कोई उल्लेख नहीं मिलता है । इस्‌ कोष का उल्लेख 
"गण विरचित ई० १२६५ के ` गणधरसाउंशतकबृत्ति ' 
तता है। इसलिये रचयिता ई० १२६५ के पूव का है। ` 
श्रतनप्रदीपः--यह ५ कारडो का कोष ह! 
३ मेदिनि कर ( ई० १४ श शतक के पूर्व RS 
(तैरित्र--समर्योनिध्येरण--नानायंशब्युकोष का विषय विवरण 
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( ५५२) 
इसका विरचित 'नानाथशब्द्कोष' है। इसंफे रि 
नाम प्राणकर था । ई० १४३१ के रायसुकुर ने कहा हह Y 
कोष इसने विश्वप्रकाश के आधार से रचा था। 
_ बहुत पूर्व मै यह हुवा था '्रेखा विद्वानों का श 
इसके ग्रन्थ मे निर्दिष्ट सभी ग्रन्थकार ई० १११६ के ए 
से भी पूच॑चरी हैं । ई० १३७५ मे पद्मनाभदत्त ने ' 
लिखकर 'सूरिप्रयोग” नामक कोष मे मेदिनि का हि 
किया हे । माघकाध्य' के २ य सग के ६५ चें श्लोक को रे 
मल्लिनाथ (ई० १३५०) ने मेदिनि का निदेश दिया।' 
“पंख टीका की एक पुस्तक मे मेदिनि का उदन 
मिलता है और इस टीका का समय विद्वानों ने १०४ 
पूर्व माना है” यह प्रमाण कव्पहुकोष को भूमिका मे ह| 
परन्तु मेदिनिकोष मे टिप्पणी मे यह उल्लिखित वचर 
नहीं है । अतः यह प्रमाण सन्दिग्ध है। पतु 
३० १३७५ के पद्मनाभ दत्त का पूर्ववर्ती था ऐसा 
आवश्यक हे। | 
नानाथे-शब्दकोषः इसको वेसित धा 

इस कोष की रचना विश्वकोष को रचना 

` विश्वकोष के कई श्लोक भी इसमे उदधृत 
परिभाषा के विषय मे अमरकोष का 
किन्त उसके शलोक भी शब्दशः गृहीत है। 


१ कसिति प्रकृत्यमस्तके च इकर चेति अल 
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£ 
वामनभट्ट बाण ( ई० १४५०) ` 
| शब्दरत्ताकर कोप--इस कोष का विषयविचार । 


हु इसका चिरचित शब्दरत्नाकर कोष है । इसके जीवनः 
| चरित्र तथा समय के विषय, में खण्डकाव्य प्रकरण में 


| हिला गया है । | 

र शब्दरत्नाकरः- यदं कोषः तीन कारडो मे विभक्त है। 
पये काण्ड में अनेक अध्याय हैं। नानार्थकं शब्द और 
रैछ ब्यय: अन्त में दिये हैं। इस कोष का; "निर्देश अप्पयवीक्षित 


| वे अपने 'नाम-संग्रह-माला' नामक कोष मै किया'है। . 
त ई०: १६६० ) ः 
(| समयनि्धारण--केशव नाम की तीन व्यक्तियाँ और उनके ग्रन्थेः: 


सद्गु कोष का विषय बिचार: 9, | हि 
| इसका विरचित “कल्पदु कोष! है । इसके जीवन चरित्र के 
त विषय में कुछ सी पता नहीं चलता। ग्रस्थ'केःआरम्भ में इसने 
प देशिणसूति और विश्वेश्वर का चन्दन किया हैः। इसके बाद 
यि वाचस्पति, व्याडि भागुरि, अमरं; मंगल! साहसाड. 

ऱ्ह! हश और: जिनान्तिम का निर्देश किये! ' है । यहजिनान्तिम 
i १ हेमचन्द्र ही: है। इसलिये यह सांहँसाङ महेशं और' 
पा ER के बाद्‌-का है] 'किराताज्ञु नीय की टोका में मस्लि- 
है ने कोषकार केशव का: निर्देश किया दे किन्तु बहे 

| गानाथंक वग का है। कल्पतु कोष में नानार्थ बर्ग नहीं है 
"नाथ के उदाहरण में दिया हुवा बचन फेशब स्वामी : 


ET - > र 2 वि 0 
| CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


€ ५५४ ) 
के नानार्थार्णब-संक्षेप मे भो नहीं मिलता है। ५ च | 
ने अनुमान किया है कि चद केशव कोई तीसरा होगा ३ 
. ई० १२ श शतक के बाद कभी यह केशव हुवा ऐसा मान्न | 
पड़ता है। किन्तु, कलपढुकोष मे. ' तस्थाः' स्थात्सामातं १ 
'तढुगताब्दाः कुतिथिभाः' कहकर ४७६१ संख्या दी है जो 
विक्रम संवत्‌ १७१६ वा ई० १६६० के बराबर है ओर दो 
कल्पहुं कोष का निर्माण-काल मानना आवश्यक है। | 
कल्पदु-कोषः-इसमे पर्याय घाचक शब्दी का ह 
अन्य लब कोषे से अधिक है। इसकी श्लोक संख्या ४००| 
इसके सूः, सुचः ओर स्वः नाम के तीन सकख हैं। फ्लो 
स्कन्ध के अनेक प्रकाएड हैं। इसमे लिंग बताने केहि 
अमरकोष के सद्दश खो, पु आदि शब्दा का प्रयोग ङ्ग 
इसकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। 
पथुरेश विद्यासडुगर ( ६० १६६६) 


समयनिर्धारण--इसकी विरचित अमरकोष की टीका राग 
वळि कोष का विषय विचार। . ज 
इसका विरचित “शब्द्रत्नावंलि' नाव का कोष है। 
जीवन चरित्र के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इसने 
मे अमरकोष की सारखुन्द्री नाम को टीका लिखी थी 


इसका समय निश्चित क्रिया जा सकता है 8 


१ कइपढुकोष-गायक वाडतीरीज । | | 5 
पण ४१४ शले 4२ | ९३ | 


क्र 
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ISN 


[® | शब्दरत्नावलिः- यद कोष अमरकोष के सद्दश है। 
| क इसमे का नानाथ वय भी अक्षर संख्या के क्रम से रचा गया है। 
र - कुष्ण कवि ( ई० १७६८ ) 

| जीवन चरित्र--समय .निर्धारण--थे भाषिक कोप का विषय परामश्च 
| इसका विरचित वेभाषिक कोष' है | यह कृष्ण कवि 
राजा लक्ष्मण और मब्लिका का पुत्र माना गया है । इसने ग्रन्थ 
| निर्माण समय गताब्द कलि ४८६६ अर्थात्‌ १० १७६८ दिया है। 
|गरेरइसकी विरचित इसी कोष की टीका ई० १७८१ को हू । 
| वेभाषिक कोषः- यह ११ सर्गो का कोष है । इसमें 
केश ११११ श्लोक हैं। इसमें एक हो शब्द अनेक रूप में कैसे 
ग प्रयुक्त हो सकता हे यह दिखाया है। इसपर क़वि-यवेरचित 

| रीका है। 
राधाकान्त देव ( ई० १८२२-१८५८ ) 
ह| जीवन चरित्र--समय निर्घारण--लाड' डल्हौसी और केनिङ्ग का 
' भिक्ालिक--शठ्द कल्पहुम कोष का विषय विचार । 

छ सका विरचित “शब्दकल्पद्रुम कोप्र'है। यह कायस्थकुल में 
छ 2 डुवा था। इसका निवासस्थान मुर्शीदाबाद के पास था। 
| * वहां का छोटा सा राजा था और इसकी “सर्‌? ओर “के. 
| _ छ्‌. आई” आदि उपाधियां थो। यह वङ्गविद्या, हिन्दी, 
ह ह ह की, अंग्रेजी और संस्कृत का पण्डित था यह 
| | दोसो और लॉड केनिग के समय मे राजकीय उच्च पद 


॥ 


«>> t (. ॥ 
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प्र था । इसके राजेन्द्र नारायण और देवे नाराच ३ | 
दो पुत्र थे । इसने अपना कोष ई० १८२२ और १८५८ ६, | 
मे लिखकर प्रकाशित किया था । ! ५ 
शब्द कल्पद्रुमः यद अग्युनिक पद्धति से हि) | | 
कोषो में सर्च प्रथम है। इसमे अकारादि क्रम से| 
योजना: है और संस्कृत साहित्य के सब विभागों से || 
वचन,उदुच्चत किये गये. हैं । इसलिये यह संस्कृत साह 
विश्वकोष ( 07००६९७ ) का फामः .देनेवाला है। ह|: 
पर्यायवाचक और नानार्थक शब्द हैं।। इसकी अन्य रर 
बिशेषता यह है कि इसमे धातुओं का भी समावेशहे।ए 

वेदिक शब्द बहुत कम हैं । | 
/ चुखानन्द नाथ (६० १८६४--१८८५) | 

जीवन चरित्र--समय--शब्दा्थ चिन्तामणि कोष शोर सरे 
इसका विरचित “शब्दार्थ चिन्ताप्तणि/'नामरका क्षे 
यह स्र घ्न ( कललो ) के गोड़ कुल: मै पुष्कराज के 
उत्पन्न हुवा था । इसके: पितामद पुष्कर राज 
तुलादिशम थे। इसका ज्येष्ठ-प्रावा भवानी-रई था 
नाम घनपतिराज था । परन्तु यह बाल्यावच्या से 
था। तेरह वर्ष को अचस्या में यद परमततल 
इच्छा से शिवपुरी ( काशी ) में प्रति-दरानन्‍्द हर छि 
का अध्ययन करने को आया था । गुरु ने उसका. 
कर उसका नाम सु खातत्द रक्खा। किया पढ्न 
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! ॥ मेँ घूमते २ यह जलन्धर में जा बसा । इसको चिद्ध॑त्ता के 
॥ शार भउजी देश के राणा'आ।दि-रुद्रयालं ने इंसको अपने पुत्र 
वे षाने को नियुक्त किया । वहाँ थोड़े दिन रहकर यह इन्द्र 
स्य मै जा बसा । आगरा के किसी सेठ ने इंसके विरचित 
तष को ६० १८६३ मे छंपवाना प्रारम्भ कियो और ई० १८८५ 
यह कोष ४ भागो मे छपक्रर तयार हुचां। » | 

, शब्दाथ चिन्तामणिः-यद मी 'शब्दकल्पहुम' के संश ` 
आधुनिक पद्धति का कोष है। इसके ४ सोग हैं। : 

| तारानाथ तर्कवाचस्पति ( $० १८७३-१८८४ ) 

|. जीवन चरित्र--समय--वाचस्पत्य कोष का विषय विचार और भाग । 
| इसको विरचित 'वाचस्पत्य कोष हैं। यहः कलकत्ता के 
| रमेः संस्कृत कालेज में दर्शन और व्याकरण का, अध्या- 
| था। दक्षिण वळु के किसी पाश्‍चात्य पाठशाला! निरीक्षक 
इसको इस कोष के।प्रकाशन में बड़ी सहायता दी थी।' 

"| बाचस्पस्यः-यह भी आधुनिक पद्धति कां कोष है । इसके 
“भाग ५ जिइदी में हैं । इसमें उपयुक्त दोनों कोषों से 
बैदिक शब्द अधिक हैं । ४ 


वेद्यक कोष। . 


घन्वन्तरि-(ई४-थं शतक के पूर्व ) ` 
ला चरित्र -समयनिधारणः-इसके विरचित वैद्यक के ९ प्रस्थ - 
| तिरका विषयु'विचार] : न 


गोवन >. 
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इसका विरचित “अन्चन्तरि निधण्डु' है। | 
झचतार-पुरुष माना जाता है -। डिकरमादित्य के सवर ) 
इसका नाम आया है । क्षीर-स्वामी की अमरकोषदे कष 
चर्ग के ५०वें श्लोक की टीक़ा से ज्ञात होता है कि घन 
अमरसिड का पूर्ववर्ती' था । इसलिये इसका समय 
शतक के पूर्व,मानना आवश्यक है । इसके विरचित ईक] 
& ग्रम्थ आफ्रेक्त की सूची मे दिये हैं। बक. 
धन्वन्तरि-निघशटुः-यह वैद्यक कोष है। छ, 

६ अध्याय हैं । इसमें पारिभाषिक शब्दों के र्थ के जा 
उनका गुण दोष भी कथित है। इसकी रचना श्लोक \ 


आधव कर (६०८ म वा 8 म शतक) 

जीवनी और समर--बिरचित अन्य अन्य साधव निदान पता 
माला का विषय विचार । | 
इसका विरचित 'पर्याय-रत्म-माला' नामका क्षे! 
विन्टनिट्स्‌* को मत से इसका समय ई० ८ म वाध 
है । इसके पिता का नास इन्दुकर था । इसका विरवितशी 
'रग्बिनिश्वय' वा 'माधवनिदान' है। । 


'बालतनय” इस शब्द की दीका में- 


हृ यथंषु धन्वन्तरि पाठमदृष्टा-बाळपुत्रभ्रान्त्या अन्य इबारत 
क्षीरस्वामी टीका वनौषधि व 


( ५५६ ) 


१ पाय रत्नमाला ;-इस कोष में करीब २०० श्लोक हैं। 
` | पर्यायवाचक शब्द दिये हैं | 


इसका विरचित वेद्यककोष 'निघण्डु शेष” है। इसके 
'विवनचरित्र आदि के सम्बन्ध में महाकाव्य प्रकरण में कहा है। 
| निधण्टुशेष ;-यह हेमचन्द्र के अभिधान-चिन्तामणि 
गमक कोष के चन नोषधिवगे का परिशिष्ट ही है। इसमें ३६६ 
होर हैं जो ६ काएडों में विभक्त हैं। इसके विषय में इसी 
हरण मे लिखा गया है। 


मदनपाल ( ई० १७७३) 


फन 


(पाल निघण्डु का विषय विचार । न 
८; | तका विरचित वैद्यक्रकोष 'मद्नपाल निघएडू' है। इस 
ुँ ॥ में इसका रचनाकाल ई० १३७४ दिया है। यह दिल्ली 

चर मे की काष्ठा ( कठ ) नामक नगरी में राज्य करता 


रीता 

ih पा और स्वयं सी भारो विद्वान था। इसकी अंमिनव- 
0, र पारिजात आर महाराजाधिराज उपाधियां थीं । 
उ मै प्रसिद्ध मीमांसक और घर्मशाख का वेत्ता 


bd 5. 
ह. "९ भइ था जिसने०अपने आश्वयदाता के नाम से धर्म 


Do 


° १ 
| CC-0.Mumukshu Bhawan VaranaskCollection. Digitized by eGangotri 


क, ( ५६१ ) 


शास्त्र, के ग्रन्थ लिखे थे । इसके नाम से धर्मश र | 
संगीत, वैद्यक आदि विषयो के ६ ग्रन्थ हैं। | | 
मदनपाल निघशुः--इसका दुसरा-ताम मदन 
निघण्डु भी है । इसमे २२५० खोक हैं जो. १७ वर्गा म 
हैं। प्रस्थ के अन्त में. कविकुल प्रशस्ति है जिससे इसे) 
का.शान- होता. है। यद कोष वेद्यक मे. त्यन्त प्रसि | 
इसमे औषधियो. के नाम णण हैं। इसमे मराठो,भाणकेश 
पर्याय बाचक शब्द "मिलते हैं ।. इससे. अनुमान होता है| | 
किसी दाक्षिणात्य बैद्यने इसको रचनाकर अपने धर 
मदनपाल के नाम से इसको प्रसिद्ध किया.था।. | 


नरहरि. (३० १७७४ के बाद) 
जीर्दनी-समय--राजनिघरट॒ वा निघण्टु राज वा अभिभा | 
मणि का विषय परामशं । | 
इसका विरचित 'राजनिघरदु' है। यह पाश 
निवासी थो । इसमें मदनपाल निधरदु का निर्देश ह| 
यह ई० १७७३ के बाद का है । इसके पिता "| 
ईश्वर सूरि था.। ह 
राज तिघएट३--इसके दूसरे नाम “निषा 
असिधान चूडामणि? हैं। यह वैद्यककोप सब 
बडा है। यह प्राचीन सब निधए्दुओं. के. आ? 
दै) वेच्यक,में उपयोगी प्राय: सभी शब्द इसे के 


+ 
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_ बौद्ध वा पालीकोष'| 
| ब्ोंढ वा पालीकोपों का स्वरूप-_महाव्युत्पत्ति कोष का विषयधिचार। 
मेद भ्रम ग्रन्थों च्रे अथ ज्ञान क्के लिये बहुत से बौद्ध-कोष 


| महाव्यत्पत्ति;--यह २८. अध्यायो का.बहुत चिस्तृततःM्रोष 
क इसमें करीब करीब ६००० शब्द हैं। इसमें बोद्धा के पारिभा- 
एक शब्दों के साथ अन्य पशु, वनस्पति-वाचक, शब्द भी हैं। 
| ॥ मोग्गल्लान ( ई० १२ श शतक ) 
| सम्य--अ सिधानप्पदी पिका का विषय परामश । ४ 
| इसका विरचित “अभिधानप्पदीपिका' नामक -पाली-कोष 
| यह पुस्तक ई० १२ चीं सदी क्रे अन्त में रची. गयी है । 
| अभिषानप्पदी पिका;--यह पाली कोष है. । -यह :अमर 
] ॥ के सदृश छन्दोबद्ध है । इसमें अप्रकोष,का बहुत अनु 
रण है। यहां तक की इसमें अमरकोष के कई श्लोक. पाली 
में परिणत कर ज्यों के त्या लिखे मिलते हैं। _ 
प्राकृत कोष |. 
| घनपाळ ($०: ६७२) 
गहय टच्छी कोष का विषय विचार-हेमचख की देशीनाममाछा 
द श 
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इसका विरचित “पाइय लच्छी नाममाला नामका, | 
कोष सबसे प्राचीन है । इसके -जोवने चरित्र के साव | 
गद्य-काव्य प्रकरण मे लिखा गया है । | 


पाइअलच्डी नाममाछी१_ यद प्राकृत कोष है । | 
२७६ श्लोक हैं। ग्रन्थकार के कथन से ही मालूम होत |. 
यह ग्रन्थ उसने अपनी छोटी भगिनी सुन्दरी के लिये ६ 
में लिखा था । इसमें अध्यायादि कोई चिमाग नहीँ है । झु 
रचना गाथा छन्द मे हें । इसमे क्रम से श्लोक, एलोकाइए 
और शब्द मै पर्यायचा'चक शब्द दिये हैं । हेमचन्द्र ने ऋ 
देशी नाम-माला में इस कोष का उपयोग किया है । झेल 


कहा जा/चका है । 

० बिजय राजेन्द्र सूरि (६० १३१३-१७२५) 
अभिधान राजेन्द्र कोष--इसका विषय परामश । 

इसका.विरचित 'असिधान राजेन्द्र कोष है। ` | 

अभिधान-राजेन््र-़्ोषः यह जैन धर्म ओर जैत सहि 

_ का आधुनिक प्रणाली का कोष ( ए7०7००ए९०१॥ ) | 

बड़ी २ सात जिल्दो मै सुद्वित है । इसके करीब १०० 

उपयु'क्त कोषो के अतिरिक्त छोटे मोटे अनेक 

जिनका स्थला भाव से यहां विचार नहीं किया गया 
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| छन्दः शास्त्र। ˆ 


स कन्दः शास्त्र अन्य शास्त्रों से अधिक महत्व को है। 
| वेदाङ्गी मे पक्‌ वेदाङ्ग छन्दःशास्त्र मी है। जिस प्रकार 
| आधार के विना आधेय नहीं रह सकता है उसी प्रकार छन्दों 
| विना वेद के मन्त्रौ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। 
| एसीलिये 'छन्दः पादौ लु वेदस्य' ऐसा शिक्षा में निदेश किया 
| गया है। निरुक्त के भाष्यकार ने तो यहां तक क ह है फि 
` | छदो के बिना कोई घाणि ही नहीं निकल सकती? | छान्दोग्यः 
| इप षिदु मे छन्द का महत्व बताते हुवे कहा है कि देवता 
| शोग सृत्यु के भय से चिल होकरःऋ क्‌, यञ्चः और सामयेदों 


ति 
त 


= 


छ| 


F प्रविष्ट हुवे और छन्दो ने सृत्यु से बचाने के लिये उनका 
। 4 भ्चाद्न किया इसीलिये इनका नाम छन्द पडा । 'छन्दों की 


शं |स आल्हाद कारिता अन्यत्र कहीं नहीं है.। ये अत्यस्त भ्रवण- ` 
| 'चाञ्छन्दलि चागुचचरतीति- निरुक्त ७।१२।२ ` 
| । प्र i यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा सुत्योबिभ्प्रतः तच्छन्द्‌सां छन्रस्त्वस्‌-- 
| उन्दोग्य उपनिपह धथ खण्ड, १ म अध्याय २य शलोक । छन्दांसि 


ie! अब निद 
| अवनात-- ७। १२।२ 
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सुखद्‌ होते हें ओर इनको कण्ठस्थ करने मै भी विशेष 4 
नाई नहीं पड़ती । थामिंऊ द्वष्टि.से छन्दःशाह्म का हे छा 
यन के लिये तथा मन्त्रो के जपने के लिये अपर 
हरणक मन्त्र के जपने के पूव उस मन्त्र के ऋषि कय व 
आदि का सज्ञान उल्लेख आवश्यक है। इसी लिये कहा | 
“अविदित्व तषि छन्दो दैवतं योगमेब च। | 

“ योऽध्यापयेञ्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते त सः! | 


ग्रन्था मे वेदों का बोधक है। वेदों के मन्त्रो को | 
देखकर ही यह शब्द चेदा के लिये प्रयुक्त हुवा होगा। छ| 
शब्द्‌ की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। “चदि संख 
इस घातु.से छन्दस्‌ शब्द को व्युत्यन्न करने'से उसका क्र 
दन्‌ अर्थ होता है । 'चदि आल्दारे' इस धातु से 'चरररिक| 
इस उणादि सूत्र के अनुसार जो चन्दस्‌ शब्द बनता है र| 
आइदादन अर्थ होता है। उन्दस्‌ शब्द के ये दोनों पर| 


बरक्षण 'अक्षरसंख्याचच्छन्दः'? पेसा किया हे। | 
चेद के मन्म के साथ ही उनके छन्दो का भी 
हुवा हे। वेद मे गायत्री, उष्णिक्‌, रजु 
निष्प और जगती ये सात प्रधान छन्द हैं 
की: संज्ञा इनके पादो की. विशेषता से मावी यई 
FP ESRI Ey 


१ पिङ्ग सूत्र व ० १०। 
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| | क्मता चुक्रमणी मै इन सात चन्दो के व्यतिरिक्त अति. 
ती, शक्वरी, अतिशक्वरी, य॒ष्टि, अत्यष्टि, चति और अति- 
(ति ये सात अन्य वैदिक छन्द भी निर्दिष्ट हैं । गायत्री छन्द मै 
न| की २४ अक्षरों का होता है, चार २ अक्षर बढ़ाने से क्रम से 
सयुक्त चौदहहों छन्द बनते हैं। शुक्‍्ल-यजु-सर्वाचुक्रम सूत्र में 
॥गयुक्त १४ छन्दो के साथ कृति, प्रकृति, आझति, चिकृति 
` | हृति, अभिकृति और उत्कृति, ये सात छन्द भी बताये हैं 


१ अ्रक्षरच्छन्द्‌ । वे दिक काल में छन्द विषयक हस्व, दोघे मात्रा 
कं गे गणो के नियम नहीं थे। मयरसतजभनलगस स्मितस्‌' 


१ बैदिक छन्दौ का विचार आररयंक, धोतसूत्र, प्राविशाख्य 
| सर्वाजुकमणी आदि अन्थों में मिलता है । किन्तु इन पन्थो 
क्रो विचार के साथ २ अन्य विषय भी हैं । केवल छन्दः 


| बु सादौ तावढुगणच्छन्डो सात्राउन्दुस्ततः परम्‌ 
| न ऐतीयमक्षर्छन्र छन्दस्त्रेघा तु छौकिकस्‌ | 
ह त ७ पिङ्गछ सूत्र इ ४२॥ | 
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प्राचीन ग्रन्थ पिङ्गल सूत्र है। यद्यपि पिङ्गल सूत्र] है । 
लौकिक दोनों ही प्रकार के छन्द हैं' तथापि बैदिक | 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध न होने से पिङ्गलसूत्रकी न 
म गणना होती हे । « | 
लौकिक छन्दौ के. गणच्छन्द्‌ ओर मात्राक्ृर । [ | 
संस्कत के स्वतन्त्र छन्द माने जा सकते हैं। भरकर] 
गीति और उपगीति आदि मेद गणच्छन्द्‌ के अत्त 
वैतालीय, औपच्छन्दसिक आदि मात्राचन्द हैं। लो 
के अक्षर छन्द यद्यपि वैदिक अक्षरच्छन्दा के बहुत ब्र 
-हे तथापि ये गण और यति के नियमों से नियन्नित | 
अनुष्टुप्‌, लौकिक संस्छत में भी ष्टुप्‌ नाम से ही 
हुवा ।८/च्रिष्टप छन्द, इन्द्रचज्ञा, उपेल्द्रवज्ञा, उपजाति ग्रार ; 
झै परिणत हुवा । इसी प्रकार जगती से वंशध्य,दुत कि 
आदि, शकबरी से घसन्ततिलका आदि, अति 
मालिनी आदि, अत्परष्टी से हरिणी, मन्दाक्रात्ता * | 
आदि, अतिश्चृति से शादूलविक्रीडित आदि, प्रहृते E 
आदि अनेक छन्द निकले हैं । इनका सविस्तर बिवरण 
सूं आदि छन्दः शास्त्र के ग्रन्थो से ज्ञात हो सकता 


पिङ्गल (३० पू० २०० ) हु 


इसका! विरचित 'पिङ्गलबन्द'दुत नामक | | 
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| नाम ' पिङ्गसनाग, पिङ्गलसुनि, और पिङ्गलाचाय सी 
पत है । शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ बराह्मण में पैग ऋषि का 
तम मिलता है । इसो ऋषि के कुल में यास्क पैङ्गो जन्मा था। 
शर का अनुमान है कि पिङ्गलाच्रा्य भो इसी बंश. का होर 
ह गह पिङ्गलाचाय वेदाङ्ग भूत छन्दः शास्त्र का कर्ता माना जाता 
र| ३।श्रतपव इसका समय चेदिक काल के करीव २ पहुँचता है। 
पल सूत्र का अधिक भाग वैदिक छन्दो की अपेक्षा लौकिक 
हृद के प्रतिपादन में प्रयुक्त है । विद्वानों का अनुमान है कि 
र्ल सूत्र का वेदिक छन्द प्रतिपादन बहुत प्राचीन है। इस 

छुन्द्‌ प्रकरण म प्रतिपादित सभी छन्द ऋग्वेद तथा 
न्य वेदो मे विद्यमान हैं । लौकिक छन्द का भी विचार कर 
हि निणंय निकल सकता है कि पिगल-सूत्र में प्रतिपादित 
केक छन्द का भाग भी ई० पू० १ म शतक के पूर्व का है,। 
कि ई० १ म-२ य सदियों में विरचित काव्य नाउकों में 
का पूण विकास दिखाई पड़ता है। पतञ्जलि को शेष का 
हतार मानागया हे । पिंगल की उपाधि भी नाग होने के 
हण पिंगल, पतञ्जलि हो का दूसरा नाम परम्पर में: माना 
| [ता । कोलन्र क ( 0069700 ) महाशय ने स्पष्ष कहा है 
_ एसी पिंगलाचार्य ने पतञ्जलि के नाम से पाणिनि के ब्या- 


५ १ हशायुध की पिंगळसूत्र की टीका प्रास्ताविक श्लोक और दामोदर 
क वाणी भूषण ए० ३२, २ य परिष्छेद श्छो० ९७। 
त १ देवर का भारतवाङ्मद इतिहास ए० ४३। 


2. 
8: ./.* 
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करण पर भाष्य और योगाचुशासन रचा है। षडर 
अपनी अनुक्रमणी-माष्य मे पिगलायीय को पिरिश 
बताया है । यह अछुभान किया जाय तो अनुचित न शे). 
यह पतञ्जलि से भिन्न उसका 'पूर्वचतिं और पाणितिकेक 
कोई आचाय हो । इसलिये इसका समय ६०५ १५ | 
प्राचोन है। पिंगंल-सूत्र भो सूत्र-प्रन्थ होने के कार ह|| 
गुह आदि सूत्रों के समान इसका भी प्राचीनत्व मानता 
ही है । भरत-नाद्य-शॉस्त्र मे १४ श च १५ श अध्याो | | 
पांदित छन्द वा विषय इस ग्रन्थ के विषय से अरवांचीर! न ; 
भरत नाद्य शास्त्र का समय ई०'पू० २ य शतक माना गा 
अग्नि पुराण का छन्द का विषय पिंगल सूत्र से ही उलू 
पिहलःस9) इसमे पाणिनि के अष्टाध्यायी के 
इंएंड ही अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में मात्रा ओर 
परिचय; द्वितीय, तृतीय में वदिक छन्दो का प्रतिपाद 
मेआंया वेतालींयं छन्द, पञ्चम और पेष्ठ मे विषम 
वृत्तकथन; यति नियम, षडक्षरपाद से द्वादशार 
के चन्दा का लक्षण, सप्तम में त्रयोदंशाक्षर' ष 
अक्षर के पाद तक के चन्द का लक्षण; अम मे 
रांदिं निरूपण है । जी 
इस सूत्र अन्थ पर १४ टीकाएँ हैं जिनमें है 
संजीवनी नाम की टीका “सव से प्राचीन व 
महत्व को प्रकाशित है । इस टीका में सूत्र ! 
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९ त्यन्त यूढ़ है वह भी परम्परा के आधारःसे पूणं 
|| ३। पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान यह सूत्-प्रत्य भी बिना 
॥| ठोक के नहीं लग अता । अतएव इस टीका का अत्यन्त 
| महत्व है । इन टीकां के अतिरिक्त इसपर पिङ्गल-वार्तिक भो 
५॥ लिखा गया हे । हँ 

; प्राकृतपिंगल| °`. | 
ड इसका रचयिता पिङ्गलाचाय नहीं है-इपा के बाद की सदियों सें 
| बिसी अशात कवि द्वारा विरचित-याकोबी का सत। 
| प्राकृत भाषा के छन्दो के विषय में लिखा हुवा यह ग्रन्थ 
भी पिङ्गलाचायं चिरचित ही माना जाता है। किन्तु ` विद्वानों 
|का मत है कि प्राकृत भाषा के व्याकरण तथा छन्द के विषय में 
| ण्नोय प्रतिपादन ईसा के बाद की सदियों मै होने के कारण 
| रत्य पिंगलाचाय का बनाया नहीं हो सकता] सम्मद है 
॥ किसीने किसी ईसवीय सदी मै इसको पिगल सूत्र के ढंग 
७ ऱ्य कर इसका नाम प्राळत पिंगल रख, दिया हो। 

बा का मत है कि यह ग्रन्थ ई० १४ श शंतक़ का है। 

मव है कि यह अन्थ इतना अर्वाचीन नहों। 
| तोष "कालिदास ( ई० पू० १ म शतक) 

शु रचयिता के विषय में मतभेद--महाकवि कालिदास को 


रचयिता मानने सें --अुतबोध 
बाधक प्रमाण का अभाव--थुतबोध का: विषय _ 


® 
छै विण्टनिदस्‌ का संस्कृत साहित्य का इतिहास ०-३, ए० २७। | 
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इसका विरचित छन्दोग्रन्थ श्रुतवोध नाम का ५ | 
कालिदास, महाकवि कालिदास हैं चा अन्य इस रि 
विद्वानों मै मतमेद है । मन्य मे कहीं भो रचयिता चे | 
उल्लेख नहीं है । पाश्चात्य विद्वानों का मत है हि रा 
कालिदास के पश्चाद्वर्ती किसी कालिदास ने इसको ल | । 
` कोई इसको चरेरुचि विरचित मानते हैं। इस गथ बे पक्ष ५ 
कालिदास विरचित होने मे और न होने में भी कोई गा 
प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाषा सौष्ठव को दृष्टि से यत 
मद्दाकचि विरचित माना जा सकता है। ३ 


ओर प्रकाशित है । 
® झ्लेम्रेन्द्र (६० ११/श शतक ) 
खुवृत्त तिळक का विजय परामश । ह 
इसका विरचित 'सुंवृत्ततिलक'!नाम का कुदो | 
इसके जीवन चरित्र तथा समय के सम्बन्ध गे | | 
प्रकरण मे लिखा जा चका है। | 
सुठत्त-तिळकः! - इसके ३ विन्यास है । प्रथम 
प्रायः सभी प्रसिद्धवृत्त, लक्षण सहित दिये 
बत्ती का उदादरणों के साथ युणदो” विषे या | 


3h | 
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। | त दृत्तो का शास्त्र ओर काव्य में किस प्रकार विनियोग 
दवना चाहिये यद बताते हुवे "किस २ वृत्त के लिये कौन २ 
॥(वि;प्रसिद्ध ये इसका भी उल्लेख है। 
र | हेमचन्द्र ( ई १२८८-११७२ ) 
च|| इन्दोचुशासन का विषय विचार । 

| इसका विरचित 'ङन्दोडुशासन' नाम का छुन्दोप्रन्थ है। 
बुध सके जीवनचरित्र तथा समय के सम्बन्ध में महाकाव्य 
करण में लिखा गया है । । 
| इन्दोनुशासनः- यद छन्द: शास्र का प्रन्थ' है। 
केदार भट्ट (६० १३ श शतक ) 


गा दीकाएं । फ़ 

॥ इसका विरचित 'वृत्तरत्नाकर' नाम का अन्य है । यह 
| श्यप गोत्र का था । इसके पिता का नाम पब्बेक था । यह 
| शाखो का विद्वान्‌ था । इसने शिवकी उपासना को थी । 
| पिता पव्येक शैवागम का भारी हाता तथा बैदिक था। 
त तिएनाकर के;लक्षण मल्लिनाथ ने अपनी काब्यौ की टीकाओं 
४ ऽइधत किये हैं। इस लिये भट्ट केदार का समय ई० १३०० के 
नहीं हो सकता । वृत्तरत्नाकर का टीकाकार भट्ट नारायण 

हर भेद के निरूपण में “लग! क्रिया के सम्बन्ध मै भास्करा 

|. ही का कथन उद्धृत करता है। नारायणभट्ट 


शा | 


बै | शहर हेमचन्त्र पु०३३-८२। 
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का ऐसा करने में यह आशय ज्ञात होता है कि पस 
केदार भट्ट ने भास्कराचायं क अवश्य अनुकरण ३ 
यदि यह ठीक हो तो केदार भट्ट का समय ६० ह. 
नहीँ हो सकता । किसी अचस्था मे इसका साय ६ 
शतक के बाद का नहीं हो सकता । नारायण भट्ट 
समय ई० १५४५ दिया है। 

दत्त रत्ताकर!--इसके छः अध्याय हैं। प्रथम अ 
संज्ञाओं का परिचय, द्वितीय मे मात्रा-वृत्तो का 
तृतीय मै समबृत्त, चतुर्थ मै अं समवृत्त, पञ्चम में 
ओर षष्ठ अध्याय मै प्रस्तार का विचार है। इसके 
पिगलाचाय को अभिवादन कर रचयिता ने ॥ 
आधार, पर ही इस ग्रन्थ की नये ढंग से रचना को 
१३६ छन्द हैं। इसपर २५ से अधिक टोका हैं जिता 
यण भट्ट की टीका सर्वश्रेष्ठ और प्रकाशित है। 

. गंगादास (ई० अज्ञात समय) | 

` गंगादास की जीवनी--समय निर्धारण--इसके विरचित 

१ अच्युत चरित, २ कृष्णस्तुति शतक, ३ सूयं स्तुति शत 
मन्थ का बिषय व टीकाएँ । र 

. इसकी विरचित 'छन्दोमञ्जरी' है। इसने' ॥ 

्रन्थ के आरस्भ और अन्त मै जो कहा है। उर उससे 

१ याति चिक्रमश्रके द्विखषडभू.( १६०२ ) स 

अन्धपूति सुकृतं किर कुमों रामचन्दपदपूजन रुपय 


( ५७३ ) 


र ॥ इसका पिता वैद्य गोपालदास और माता सम्तोषा थी । 
||ह वैष्णव था आर गोपाल का भक्त था। इसने अपने इस ग्रन्थ 
सब उदाहरण गोपाल को स्तुति के ही दिये हैं । इसके 
ल्‍ F शेली वृत्त-रत्नाङर से बहुत सिलती है । वृत्तरत्नाकर 
क है त छन्द ही इसने लिये हैं ओर प्रस्तारा दि कर 
शेड दिया है । इस लिये यह वृत-रत्नाकर के बाद, का' अवश्य 
है| ृष्णम्मा-चारि ने अपने इतिहास मे इसका समथ ई० श्८श 
|| उत्तरारद्ध परम्परा के आधार पर माना है। 
| हन्दी-मज्ञरी !-इसमे बृत्त-रल्लाकर के संदृर्श छः ही 
हैं। प्रथम स्तवक में संज्ञाओं का प्रतिपादन है जिसको 
[यकार ने सुलबन्थाख्य स्तवक कहा है। द्वितीय समवृ: 
र्य स्तवक है जिसमें समवृत्त का प्रतिपादनःहै। तृतीय 
समाख्य स्तवक है जिसमे अर्घसमवृत्त का विपेय है। 
तिय विषय वृ त्ताख्य स्तवक है। पञ्चम मात्रावृत्ताख्य स्तबके 
शर षष्ठ म प्रस्ताराध्याय के स्थान पर गंद्यकाव्य और उसके 
हे जिसका नाम गद्यप्रद स्तवक है । इसकी इ टीका हैं 
ऱ्या की छन्दोमज्ञरी-जीवेन नाम को रीका 
द्ध है। अ 
__ दामोदर मिश्र (६ १६०० के पूर्व ) 
ज्या का चरित्र--समय निर्धारण-वाणीभूषण अस्य का 


। ब्यजहारो चित पायो सया छन्शेडन्र कीतिंतम्‌ । 
 लिएादि पुनन केवर कौतुक हि तत। 


अर 


२५ 
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इसका विरचित 'वाणीभूषण' नाम का दोर र 
मिथिलावासी ब्राह्मण था । इसको «उत्पत्ति दोधधोप प ह 
हुई थी ऐसा उपसंहार के श्लोकी से मालूम होता १ \ 
पिङ्गल-व्याख्या के रचयिता लक्ष्मीनाथ ने ६० १६० ३ 
विरचित, अपनी व्याख्या मे इसका उल्लेख किया है| ल 
यह ई० १६०० के पूर्व मे था। परम्परा से यह कि गे रे 
का समकालिक माना जाता है यदि यह ठोक हो तो. । 
समय ई० ११ श शतक का मध्य हो सकता है। 


क्षर छन्द से प्रारम्भ कर पचीस अक्षर के चन्द्‌ तकर है 
सभी छन्द भेद उदाहरण सहित प्रतिपादित हैं | 
छन्यः शास्त्र के अर्वाचीन ग्रन्था में प्रबन्धक 


9४ 
पि 
yi 


राभचन्द्र शास्त्री का प्रस्ताव-प्रभाकर, चन्द्रमोहन घे 


छन्द्‌ःसार-संग्रह आदि भी हैं जिनका सविस्तर विचार 
संकोच के फारण नहीं किया गया है। 


“० ॥ समाप्त ॥ 
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8१ भारतवर्ष का प्राचीन राजकीय इतिहास |. . 


ऐतिहासिक विद्वानों ने भारतवष' का प्राचीन !- 
हिने में जिन अन्थो की सहायता लो है उनमें आ... कमार 
ग्रन्थ हैं। अठारह महापुराणों का विशिष्ट अध्येयन करः ऐतिः 
[हिकसंशोधन पर बहुत कुछ प्रकाश डालने योग्य दोः पुस्तके.एफ० ई० 
हि महाशय ने लिखीं?.। इन्हीं भन्थों का आधार लेकर तथा बोढों 


| 


पदि को भी प्रमाण मान इसा के पव" ६ छ शतक तंक का भारतवष 
प्राचीन इतिहास अब प्रकाशित हे, जो कि शेंशुनागवंश से आरम्भ 
रागे दिया गया हैं । ५4 ४ 


ष | इसके प॒व में पुराणों के द्वारा हम इतिहास विषम सें. क्या जानते हं. 


षडे में यहां कहना उचित प्रतीत होता (पुराणा के. लक्षण के 
[खि नसे सग तथा प्रतिसगं की चर्चा प ह| हा 
हि यह भी पुराणों का एक अङ्ग है। यहः वशानुन्नरित'भी उनमें 

१ प्रतिसग के आरम्भ से देने की चेष्टा की गई है। तदनुसार 

| हो प्रधान वश के राजाओं का वर्णन उनमें याया जाता हैं। यह दोनों 
जो तथा चन्द्रव'श हैं ।. सर्यव'श के राजाओं की गहुदी अयोध्या 
भोर चन्त्रवशा के राजा गजसाव्हय अथवा हस्तिनापुर 'सें-जो 
देहरी के नाम-से ज्ञात है---शासन करते थे। सयैव श, इक्ष्वाकु 
७ वा रघुवश के नाम से भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हे। 
राजा पौरव. कहाते थे और कुछ राजा के अनन्तर कुरुष श 


000. 
| lent Indian Historital Tradition 


| gas text 3९ the Dynasties of the Kali Age and 
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पसरा, शिलालेख, सिक्के तथा विदेशीय प्राचीन यात्रियों के लेख... 


युग काअसिद्ध तीसरा वश जरासंघ का. है जिसके व' 


ही) २ ॥ 


- १ 
के नाम से मी ज्ञात हैं । यदव श इसी को एक शाला थो | 
यादव, द्वारका में शासन करते थे £- महाभारत का प्र 
युद्ध होने के बाद परीक्षित तथा उसके पुग्न हक 
_ वर्णन प्रायः सभी पुराणों सें और विशेष कर सत्य त 
: ; भागवत>तथा महाभारत आदि भै पाया ईजाता है । सो १ 
कलियुग का आरम्भ माना गया हे । भविष्यत |. 
उसके अनुरोध रो: पूर्व निर्दिष्ट अन्य पुराणों में भो जनमे ना 
“बसेँ चौथा पुरुष जो खधिसोम कृष्ण अथवा रोप्न झा 

हुवा था उससे आरम्भ कर आगे असुक २ राजा होंगे ऐसा का है। | 
यहाँ .से. अयोध्या राजधानी कायम रही है भोर वहां || 
वंश के हीं राजा राज्य करते आए हैं। नागसाब्हय श्रपवा गा 
नगरी जनमेजय के बाद शोध ही नष्ट होने के कारण निसु 
राजा ने अपनी राजधानी कौशाम्बी बनाई। तब से उसके वशर कर| 
में राज्य करने रगे । ई० प० ६ छ, ७ म शतका में वहां पर शस्र] 
» चालो कें, वत्सराज. उदयन को प्रसिद्धि संस्कृत साहित्य से जञ 


“कहाते थे और उनका शासन मगध:सें था। पुरो से बत | 
. (तीनो वंश एक हजार से ` अधिर वष त इन ताना राब 
` अप्रतिहत राज्य करते आएं थे? ` « ३... ० 
अवन्ती में ,वत्सराज उदयन. के संमकाछिक अथोत | 
उसके पुत्र, झूतन राज्य” , स्यापितं करं. शासन कणे हो | 
. मगध सँ शोशुनागवंश के राजाओं का ,शासन प्रचलित हु | 
का समकांछिक शेशुनागवंश का ४ था राजा दर्शक माता 
संगिनी पदुमावती उदयन से ब्याही,थी। इसी सस 
कुछ पर्वे गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर ने बोढ त गा 
नींव डाल दी थी। इसीलिए इस समय से इ 
प्रमाणा से प्रस्थापित किया गया है और इ: है और इसीडिए_ 
१, पूर्ण वर्षसइर चै तेषां राज्य विष्यति । स 


| 4002 5 रि”, { 
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(जकीय-इृतिदास का आरम्म ऐतिहासिक ने यहाँ से माना है। 
| भी उसी के आधार पर पाठकों को संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मने के लिए प्राचीन राजकीय-इतिहास का आवश्यक भाग हो यहाँ: 
| (र संक्षेप में देने की चेष्टा की है। , 


इसा केपूवं ७ म शतक सें भारत में मगघ प्रान्त सें शैशु नागवंश .- 


एग़| ह शासन स्थापित हुवा यह बात पुराणों द्वारा पार्गीटर ( बिह ) ५ 
| प्रति ऐतिहासिको ने सिद्ध की हैं? । ई० [०,९७२ के रुमा इंस वंश 

एत का संस्थापक शिशुनाग वा शिशुनाक था। इस राजा का शासन पाटली - 
बज व गया के चारो ओर थोड़ी ही दूरी में था।'इसकी राजधानी राजगृह 
बाराजगीर, गया की पहाड़ियों में थो। यह अपने“पुत्र को काशी की *« 
गयी पर छोड़ कर स्वयं सजगीर के पास :गिरिबज सै रहता या 


454 द्यू 


गाए वंश के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ पुरुष केवल नासे के लियेराजा थे। . 
।३।१ ३० पू० ५८२ सें इस वंश सें सब से पवे प्रतापी राजा:बिम्बितार हुवा। 
। में यह राजा श्रेणिक नाम, से प्रसिद्ध है।' यह इस. वंशको ." ` 


7 ती १ नाप त्य 
छ ब्हो० २० स्मिथ फा सारत का अधीन इतिहास प ३२-३३ ' 
(i १ “> ड़ 
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इसी बिम्त्रिसार के शासनकाऊ सें जैन घम का ते | 
महावीर और बौद्ध धमं का संस्थापक” गौतम बुद्ध वा शाह ठ | 
प्रान्त सें अपने २ धर्मा का प्रचार करते थे। बढ़ मान मह हा: हे 
, शत्रु की माता का सम्बन्धी था। इसकी सृत्यु अजातश शा | 
के अन्त समय में हुई । अजातशत्रु करीब २ हू० पू० ५५३ झे पय 
पर बैठा और उसने २७ वर्ष के करीव शासन किया। इ १९५३/३ 
*», वदुधमान्‌ महावीर का निर्वाण काल माना गया है। गोतम हरि 
निर्वाण काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिका में बड़ा ही मतभेद है। ह 
में खारवेल" ( ६६००४०३ ) का शिलालेख फिर से पढ़ा गया ऐ 
उसके अनुसार. गौतम बुद्ध का निर्वाण समय जो कि पाहे ह, 
४८७ था ४७८ माना जाता था वह अब लगभग अद्ध शतक पीछे ह| 
ई० पु० ५४४ या ५४३ माना जाता है। बिम्बिसार और अजात 
गौतम बुद्ध से वौद्ध धमं की दीक्षा छी थी। 25 थी 
यद्यपि अजातशत्रु ने कोस की राजकन्या से विवाह किया हे) 
कोसल रहय को जीतकर अपने राज्य मे.“मिळा लिया। राज्य किए 
`. तृष्णा से प्रेरित होकर अजञातशत्र, ने अपने नाना के वैशाल एरा 
„ भी“जीतकर अपना साम्राज्य गङ्गा के उत्तर भाग में हिमालय पत 
. बढ़ाया । इसके बाद वेशाली के. लिच्छवी वंशियों के; भाकमण [ह 
राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा से.गङ्गा और सोन नदी के 
इसने पाटलीपुत्र नाम. का किला बनवाया । इसी किहेके' चार धो 
बौत्र डदायी ( उदय!) ने “एक “नगर बसाया | इस नगर १ 
स्थान परिवर्तन हुवा और यह प्रथम कुसुमपुर वा पुष्पुर छ 
और बाद में यह पाटलीपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुवा । पाटछीपुतर 
राज्य की ही नहीं किन्तु एक समय समस्त भारत की. रा; 
जब ईं० पू० ५२७ के लगभग अजात शत्र, को ख 
के अनुसार उसका पुत्र दशक मगध की.राजगहुदी पर 
में दशक का नाम नहीं दिया है।. अजातरा क, है।. अजातशत्र, की, _ 


— - स पट ५०४ 
१. व्हो० र० स्मिघ।का भारतका प्राचीन|इि ५ | 
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४ ८०:१०. sn 
| उदायी मांना गया हे । किन्तु यह असंगत है | क्योंकि हालही सें 
धि कवि का 'स्वप्न-वा सवर्देत्त!) उनाम का नाइक उपलब्ध 'हुवा.हे| 

स दर्शक मगध का राजा था आर उसकी बहिन पदमावती का विवाह 
बसरण से हुवा था ओर इसी वत्सराज की पूव महिषी, अवन्ती के राजा 
होत वा महासेन की पुत्री वासवदत्ता' थी और ये सब समकालीन. थे 
स स्ट निर्देश है । दर्शक का शासन काल २४ वर्ष था | ई पू० ७०३ 


मग दर्शक का पुत्र उदायी गद्ददी पर आया । पुराणों में इस राजा 
ख| उब्हेख कहीं उदय कहीं उदयन और कहाँ उदयाश्व ऐस$ भी 
३ हता है। बोद्ध ग्रन्थों में इस राजा का नाम उदायो भदुद (उदायी भद्रक) 


?।बदुपुराण से ज्ञात होता हे कि इसके शासन के ४.थं वष” में कुसुस- 


नी रचना हुई । ; 
| सवयी के उत्तराधिकारी दो हुवे जो कि नन्दिवर्धन और महानन्दी 


| से प्रसिद्ध थे। कलकत्ता के. भारतीय वस्तु संग्रहालय (74३० 
५३००८: ) में मौय्यैवंश से प्राचीन काळ के राजाओं की जो. दो प्रति- 
र हैं वे शिशुनागवंश के उदायी और नन्दिवंद्ध न को. हैं? ऐस) पुराण 
| संशोधक ( ^०७०००।०४।७४७ ) विद्वान्‌ :काशीप्रसाद जयस्वाळ च्रं ` 
हाउदास बेनजी* का मत हे! प्राचीन काळ. में नगर.के बाहर देवकुछ में 
ते | राजाआं की ्रतिमाओं को स्थापन्न करने ५४ की प्रथा प्रचलित थी यह 
ता पकवि के प्रतिमा नाटक से विदित है।। शेथुनांग “वंश के ये दोनों 


[किर 3 राजा नन्दवश के प्रवतंक माने जाते हैं ॥, महापदमनंन्द्री के बाद 
म " सूरा" नासक स्त्री से उत्पन्न चन्द्रगुप्त जाम के पुत्र के ३० प० ३२२ 


[दी पर आने के बाद मौय्येवँश का आरम्भ होता है । 


शो |. ससक्त स्वप्न-घासवदत्त नाटक, ळा Se 
| २ विहार शौर उड़ोसा के रिसर्च सोशाइटी को मासिक पुस्तक 
| F ` सव १९१९ पृष्ठ ८८ से १०६ शौर २१०-२१५ ८ ; 

जिबन के्‌ सोरोज्‌ सें प्रकाशित सासकवि का प्रतिभा नाटक । 

९० २० स्मिथ का परत का प्राचीन इतिइास प्रष्ठ० १२३ |. 

टर | र २ | ~ २१ 
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भोय्येवंश । 


चन्त्रगुप्त मौय्ये एक वीर पुरुष था। सिन्दूर न | | 
आक्रमण के समय में इसको सूरि २ प्रशंसा की'थी। म ॥ 
अन्थो से प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त का मन्त्री आचायै चार» |. 
पा. 

था जिसने अपने बुद्धि बल से नगद राजाओं का उन्मूलन कस 
को गहुदी पर स्शापित किया था । आचाये चाणक्य भ्रथशास्र भ्न | 
विद्वात्‌ था ओर इसका विरचित कोटिलीय अथंशा्र हाल हो पफ 
हुवा हे । चन्द्रणुप्त के सम्बन्ध में ऐतिहासिक निर्णय सवं प्रथम यी. 
के सेगेस्थनीज्‌ ( १॥७४७३॥॥७०७५ ) के छेख से हुवा । मेगेस्यगीर ने 
न्दर के सेनापति सेल्यूकस निकेतर ( Selucus Nikntor )को प्रे; 
चन्द्गुप्त की सभा में दूत बनकर आया था । उसने अपना शा 

.. अनुभव और इतिवृत्त अपनी ग्रीक भाषा में लिखा था जो भष छ|, 
अनुवाद के रूप में प्रकाशित हुवा हे । चन्दुप्त को स्यु ई० | 
हुईं और इसका पुत्र बिन्दु सार गदुदी पर आया। ग्रीक ऐतिहालरि]| 

, “नाम नहीं जानते थे। उन्होंने -इसका अमित्र-घात उपाधि, पेज; 
किया है । इसने २५ खांळ तक शासन किया था और अपनी सा|: 
अनुसार दक्षिण में मैसूर तक अपने राज्य की सीमा बढाईयो। | 


बिन्दुसाद के बाद उसका पुत्र अशोकवद्ध न.ई० १० २०२ १ । 

पर आया । इसके शासन के प्रथम १०:वा १२ वर्ष राजपथ, 
करिङ्गभान्त के विजय में व्यतीत, हुवे । कलिङ्ग के बुद ॥ 
सैनिकों का क्ररवध देखकर यह अत्यन्त निर्विण्ण हूं 

- घृणाकर शान्ति से साम्राज्य स्थापन की चेष्टा आरम्म 
_ प्रिय बौद्ध घम की दीक्षा लेकर भारतवर्ष के प्रायः सव 
अहिंसा का उपदेश करने के लिये स्थान २ पर ग 
खुदवाये जो आजतक विद्यमान है । ये सब छेख उस 
भाषा प्राकृत में लिखे गये हैं। मेसूर के ब्रह्मगिरी बाहे क) 

की उपाधि “अय्यउत्तपियद्स्सी? ऐसा मिलता दै 
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< “+ ७ ७ 
हि ४० चष त कर-ई० पू० २३२ में मर गया । इसके 
| बद इस वंश के ६ राजा गढ्द पर आये जिनका संस्कृत साहित्य से कोई 


क$ ए० १०५ में इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने इसका वघ, किया और 
हं सगघराज की गद्दी पर बेठकर शुंगवंश की स्थापनी की। २ 
है शुगवंश | र 
ने पुष्पसित्र शुंग के. शासन के प्रथम १०:२०'चष' राज्य की सुब्यवस्था 
ह भ) ले में बीत गये । ई० ए० ३६५ के लगभग कलिङ्ग के खारवेल राजा ने 
राय की अव्यवस्था देखकर आक्रमण किया थां। दसु वष के बाद 
॥ ( भ्रयोघ्या ) ओर माध्यमिका ( चित्तोर के आस पास.का प्रान्त) पर' 
| शक्मण किया था । किन्तु पुष्प मित्र ने उसे हटाका ये स्यान ससे फिर 
*] हेलिये । यह मेनान्द्र यवन, बौद्धं से शा्ख्रार्थ कर अन्त मेँ बोड धमांचुः 
गायी हो गया । बोद्धो के अन्य में इसका नाम मिलिन्द है । इसके सम्ब 


एप सें भी इसके साकेत आर भाध्यमिका आक्रमण सूचक वचन३ 
बर ३ष्पमित्र,जे अश्वमेध यज्ञ किया था यह बात कालिदास के साळविः 
में श "पत्र! तथा पतञ्जछि के महामाइय से; सिं, होती है। महाभाष्य 
पक त्रचन' से ज्ञात होता है कि स्वयं पतरब्जरि = "चग से ज्ञात होता है कि स्वयं पत्रम्जछि इस याग में अधात में प्रघात 

|  \ मास के भतिना शौर, स्यप्न-बातवदत्त नाटक घोर अशोक छे. 
। ५. पिला का हिन्दी जजुबाद । वत 5 
२५५८ भिलिन्द्‌ ५ न है NF 0 ॥ <<; 

की ७ १... - क. ४ .. 

हों | र “ बनस्साकेतलबणत्‌' “यबनोउदणस्ताध्वलिकार्‌? (पाण ३५९११३) 
ह एशषिका ग्निज्ित्र ५ वां अंक ।; दै 
ह वर इच्पमिन्र बॉजवाप;! ।"पा0, ३।२।२३ । 


री ~ 
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१ A < दै 
| हि स समय भ्त्यगण राजाओं को आर्यपुत्र? शब्द से संस्वोधित करते ये. ; 


| षबु भोर पंजाब के शासक मेनान्द्र नामक यववराजा ने साकेत. « 


॥ मे “मिलिन्दः पह्वा नामक पाळी का अन्य है। पतम्जछि के महा- ० 
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| श सम्बन्ध नहीं है । इस वंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ मौर, बौद्ध ४, 
भ होते हुवे भी विलासी था इसलिये 'इप्रकी प्रजा उससे अुप्रसन्नथी। ¦. 


| 


मक We) 
किल ने । इस यज्ञ के बांद. केवळ २ याउ वष मे ए 
झत्यु हुईं । 
| तक बाद इसका पुत्र अग्निमित्र जो विदिशा का युवराज 
` पर आया। इसीके उपलक्ष्य सें कालिदास ने अपना “माढि 
नाटक रचा है। इसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। इसे | 
इसके बड़े भाई 'वसुज्येष्ठ' ने ७ वर्ष तक राज्य किया और ल 
राधिकारी 'अग्निधित्र? के पुत्र “वसुसित्रः' को बनाया । यह बु 
पितामउ के अश्वमेध याग के समय अश्व का संरक्षक था | इसर रन 
इस वंश सें ६ राजा हुवे जिनका संस्कृत साहित्य से विशेष ससन | 
है। 'बाणमह' के हषं चरित” में इनका कुछ वर्णन मिलता है। शर! 
के अन्तिम राजा देवभूति वा देवभूमि का बघ कर इसका मत्री | 
काण्व ई० पू० ७३ सें स्वयं राजा बन बेठा और इसोसे कारको 
राजाओं का प्रादुर्भाव हुवा । इस वंश के _ राजाओं ने ३० ए० ५) 
` तक राज्य किया । आन्धवंश के किसी राजा ने उस वंश के अस्ति| 
का वध कट राजगदंदी छीन छी। = h 
आन्धवंश ' „| 
. यद्यपि इतिंहास सें आन्ध्रव श का आरम्म ई० १० २४० या |: 
लगभग माना गया है तथापि आान्ध्रकुछ का. निदे स ऐतरय गरा] 
आने के कारणः्यह चश बहुत प्राचीन माङूम पडता ४ 
अनुसार इस च श का प्रथम,राजा सिसुक वा शिप्रक था 
चश के अन्तिम राजा का वधकर आन्ध्रवश का राज्य 
किन्तु ऐतिहासिक इसको स्वीकार न कर काणवव श॑ का 
झान्धरवं श का १३ वा ३२ वाः राजा था ऐसा मानते हैं। 
शासन उस समय ऐतिहासिकों के मताजुप्तार कम से 
रहा । इस चश में ३० राजा हुवे। इनमें केवळ ३ या 


, 
| 


> 
4 


` 4 व्हो० र० स्मिथ का भारत का पाचीन इतिहास च 


२ रेतरेय ब्रास्दण अध्याय ३३ षष्ठ खण्ड । 
३ व्दो० ए० (स्सख का भारत रा पीचीन इतिहा प 
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दशके द्वितीय राजा “कृष्ण” और तृतीय राजा 'ग्रीशातकणी? ने 
राज्य का विस्तार दक्षिण, भारत में कछिङ्ग को छोड़कर पूर्ष' समुद से 
१ दिम सञ्चर तक किया था. । हाळ, शालिवाहन वा शातवाहनं का जो की 
हू ब्रश का १७ दां राजा माना जाता है, संस्कृत साहित्य से विशेष 


| प्रसिद्ध मन्य है। इस वश के २३ वे राजा ,“गौतमीपुत्र श्रशातकणी'-ने 
हस राज्य का विस्तार उत्तर में उज्जयिनी के.क्षहरात कुछ के राजा का परा- 
भव कर उज्जयिनी को अपने राज्य में संमिछित कर क्रिया] इस वश के 
राजा प्रायः शातवाहन. कहलाते थे । ई० २५५ के लगभग इस यश का 
| प्रत हुवा । इस व'श के सभी राजा सनातनधर्मी होते हुवे भो बोद्धा 
से बहुत सद्दानुभूति रखते थे । शिव की उपासना तथा पब्चरात्र घमं उस 


; कुशानवंश १ 
- उत्तर भारत में आन्ध्र साम्राज्य के विस्तार के पूर्व ई० प्रथम शतक सें 
,कुरनिव रा का राज्य विस्तृत हो रहा था । इस वंशका दुसरा राजा 
| पत्री 'कटफोसो? ई० ७७ या ७८ में गद्दी पर आया। इसके समय 
[हस राण्य का विस्तार ळाडुळ से प्रव' में: गाजीपूर व बनारस तकम्मौर 
दक्षिण में कच्छ और .काठियावाइ .तक हुवा । यही शालिवाहन शक का 
| तेक माता गया हे । इसने ३२ वर्ष राज्य क्रिया ई० १२० में कनिष्क 
एदी पर आया । पाटलोपुत्र पर आक्रमण कर .बहाँ के. दार्शनिक तथा 
| वि अश्वघोष को यइ अपनी राजंधानी पुरेषपुर ( पेशावर ) सें लाया । 
हा सासरास्य उत्तर भारत में सव त्र था ।'भारतं के बाहर उत्तरी तुकि 
॥ आत तह इंसका राज्य था । यह भो अशोकवद्ध न के सदृश कटर बोद्ध 


40 
2: 0) 
ts 


| ९ काढदलाला सोरोज की 'सत्तउदे) सन. १८८९ । . 


बो ० ९७ श्सिघ का सासद का प्राचीन इतिदास इ० २७१ को वो 
/ र “टिष्क्णी ) 


उत्थ है । दाळ का महाराष्ट्री प्रात सें विरचित 'सत्तसई? नास का | 


» 0 ५ „छ 0२८३ जौर २८४१ ` 
| 


| | FE)" १ 25 र १ २० 7 वे २२ 
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में की थी जिसके सभापति वसुमित्र और उपसभापति अश्वघोष 
“न्रिपिरकों? पर ५०० रीकायं लिखी गईं थीं नो कि ताम्रपप्रों धरे \ ॥ झा $ 
“" एक स्तूप में रक्खी थीं। इसी सें “महा विभाषा' नामक बौद्ध गी 6 
कोष का अन्तर्भाव है जो कि सम्पति चौनभाषा में उपलब्ध रे 
राजा के अनन्तर चतुर्थ राजा बासुदेव कुशन के समय में इस साहो ॥ 
हास होने छगा । ई० २२० से २६० तक उत्तर में कुशन तथा क्षर | 
आन्ध्र साम्राज्यों की चुरी दशा थी और सवत्र छोटे २ स्वतन्त्र रा स. 
पित हो गये थे ।इस समय से ई० ३१५ तक के इतिहास कां ही छ |, 
चलना अत्यन्त कठिन है । । ! 
` गुप्तवंश | 
ई० ३२० सें इस वश के प्रथम राजा न्द्रगुप्त ने लिच्छवो रा | 
कन्या के साथ विवाह करके पाटलीपुत्र में इस व श की स्थापना की इसे |ए 
, राज्याभिषेक के दिन २६ फच री ३२० से गुप्त शक प्रारम्भ हुवा इसे || 
पुत्र समुद्रशुष्त ने गद्दी पर आते ही दिग्विजय करना रम व्याध | 
माळवा भौर गुजरात को छोड़कर सम्पण भारत में मगध साम्राथ छ |६ 
स्थापित किया । इसके प्रथम ३० वर्ष उत्तर और दक्षिण भारत के रिषि 
जय "में व्यतीत हुवे। रघुव श में रघुराजा के दिग्विजय के ठीक समार। 
` ऐतिहासिको ने इसके दिग्विजय? का वर्णन किया है। दिगि | 
पश्चात्‌ रघुराजा के दिश्वजित्‌ यज्ञ के समान इसने भी .अ्रश्‍वमेषर स |. 
किया था । सीलोन के मेघवर्ण ने इसका आधिपत्य स्वीकृति-सूचक गा 
दुत इसके दरबार में सेजाओ। इसकी गायनवाद्यनिपुणता ४ 
से जिसपर उसकी प्रतिमा वंशी बजाती हुई दिखाती है, क. | 
इसकी “कविराज२!” उपाधि थी । उस समय के “दरिषेण १ 
चित इसकी प्रशस्ति अशोक के शिलाढेख के साथ प्रयाग के 

१ व्दी० र० सिसि का भारत का प्राचीन इतिहास ९०२८ 
२ विद्वण्जनोपभी व्यानेक का व्यक्रिवासि हे 
into Early History of Indis page 5977 प्र. 0. Bhan 
३ कोथ का संस्कृत सादित्य का इतिदास । €२८पू० ०६ 
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| १ हरि 0 ने अपने 
ss: ई हः हरिष ण ने अपने संरक्षक समुवृगुष्त 

| | धमशास्त्र प्रेमी तथा वाल कड़ा निर षिता 

j ई ३८० में इसका पुत्र 'चन्द्रगुच्त द्वितीय ४ गद दी ९ ॥ १० 
[द्धो पर आते ही विक्रमादित्य? इस. उपाधि fd 0 इसने 
| एवा भौर गुजरात के प्रान्तों को भी सू. सान्नाज्यान्तर्गत और . 


|| ख़यिनी को अपनी राजधानी बनाई । यद्यपि शी अर 
|तं का प्राबल्य था ओर बोद्ध दार्शनिक बत बाडी 


| छक्के पिता का भी मित्र माना जाता था तथापि समुद्रगुप्त 
एकर वर्णाश्रम धर्म को ही प्रधानता दी थी । चन्द्रगुप्त पतन 
एका ही पक्षपाती था तो भी बौद्ध घम से कमी 


त में यात्रा करने आया था । उसने अपने भारत कै 
) एसी बात लिखी हैं जिससे चन्व्रगुप्त द्वितीय के दि ह 
[एती हे । ऐतिहासिकों का मत है कि इसीके दरबार Me 
॥ षिकवि कालिदास था और यही राजा इञ्जयिनी-पति विक्रमात्त्यि था ` 
| * नाम से अभीतक विक्रम संवत्‌ जारो है । परन्तु अन्य कुछ ऐतिः 
{सके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम तथा पोत्र प 
११ स्कन्दगुप्त के शासनका तक 
{| एा। इस समय के बहुत से शिलालेख श्र सिक्के भी मिलते ह 
| उपयोग भारत'के इतिहास निर्धारण में है केया गया है। 
१ रच्या प्रथम ० ४१५ में राजगद्दी पर बेडा । कालिदास चे 
फि, “य इसीके उपलक्ष्य में रचा ऐसा कहते हैं। गुप्तवंश के 
| तीन राजाओं के शासनकाछ में संस्कृत साहित्य तथा 
| भरा पण का मर सिँइ-शङ्कुवेतालभट्टष्यटकपेर-का शिदासा: |, 
१५ “सिडिरो शपतेः सभायां रत्नानि चेयरद्चिनव-बिक्रसर्व । 
joy 720) into the Early History of Indie By R. G. 
| Mar page 68:74) , | 0 ८ 
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कलाओं की अत्यधिक उन्नति हुई । पुराणों ने भी प 
इन्हीं के शासनकाल में म्हण किया-है। धमंशासत्र के प्रन्ध ग 
सूत्र रूप में विशिष्ट शाखरेप्रों में प्रचलित थे, इसी समग्र में स्‌ 


परिणत किये गये और सवे शाखाओं के लिये प्रमाण भूत मोसे 
श्रौत और, गृह्य सूत्र के ग्रन्थों पर इसी समय टीका टिप्पणी हने ६ 


यज्ञ यागादि से बैदिक थमं की श्रेष्ठता प्रस्थापित कर बोद धमं $ | 
का बीजारोपण किया । न्याय. वैशेषिक, सांख्य, योग और भइ इ त 
शास्त्रों की भो उन्नति इसी समय से होने लगी। इसीढिये ३३ 
५४५ तक का गुप्तवंश का शासनकाल अत्यन्त महत्व का माना अति 
कुमारगुप्त के शासन के अन्तकार के समय इस साधम के ए 
अनेक कारण उपस्थित होने लगे थे । कुमारगुप्त के पुत्र सकन 
झपनी वीरता व पराक्रम से इन सकटों को दूर किया । दुर्णो के छ 
सणा) १८को अपने पराकूम से रोक कर करीब १०-१२ वर्ष इसे लमा 
प्राज्नाज्य को सुरक्षित रक्खा । परन्तु हुणों के अन्तिम रामस ऐ' ऽ 
घबड़ा राया था और इसे अनेक कठिनाइयां फ्रेलनी पढौं । सस [ग 
बाद इसका सौतेला भाई पुरगुप्त गुदी पर आया। इसने अपो श 
के एक ही त्प की अवधि में सुवण के सिक्के जो हूण युद्धं केका 
मूल्य के बनाये गये थे उनुड्री नष्ट कर पुनः नवीन दीक सूर रे (| 
३० ४६७ सें इसका पुत्र नरसिंहगुप्त गद्दी पर जात हट र 
पक्ष पाती था । इसीने नाळन्द का बोडो का विद्यापीठ साई 
नाळन्द बिहार में बारगाँव के पास है । इस विद्यापीठ १ 
साङ्ग ( Hiuen Tsang ) नामक चीन यात्री ने अपने A) RF? 
वर्णन सें क्रिया है। ई० ४७३ सें इसका पुत्र 'कुमार गुत ५ 26 
,पर आया। इसने केवळ २-३ वर्ष तक किए इसने केवळ २-३ वर्ष तक शासन 7 
१'भितारी शिलालेख (०. ४.४. 5.9]7 878० 0) १ 
insoriptions NO LS and 76. 
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| द दाहशो का शासन आयावत के केवळ पूवं भाग में होथा। 
दामि के स्कन्दगुप्त के प्रतिनिधि अपने २ प्रान्त में स्वतन्त्र 
८ कुतिरगुप्त द्वितीय के चनन्तए जो ग्यारह राजा गुप्त वंश के 


गे 
३ केवल नाम मात्र के लिये राजा थे। उनका (आसन केवळ मगध के 


५०70077777" 


की थोड़ी दूरी तरु ही. रहा । इस प्रकार इस वंश का अन्त 
० के करीब हुवा । ग 


i 
NS चलभी वंश । हु 
वी पांचवी शताब्दि के अन्त सें मेत्रक कुछके भरदाक ने सुराष्ट 
धिश्िवाड़) प्रायद्वीप के पूर्व भाग में वळभी में जो राउप स्थापन किया 
०७७० तक जारी रहा । अरबों के आक्रमणों से यह राज्य नष्ट हो 
| इस वंश के आरम्भ के राजा हुणों के आधोन थे परन्तु हूणों के. . 
तन के बाद ये स्वतन्त्र हो गये । हुएन्त्‌ साङ्ग ( भ००१7३५०६ ) 
ह ते ज्ञात दोता है कि इम वंश के राजा बौद्ध सवावलस्त्रो थे और 
क्षति भौर गुणमति इन दो बौद्ध आचायो के आधिपत्य में बछमी 
शक विद्यापीठ स्थापित किया गया था। इत्‌लिङ्ग ( [६४०४ ) के ढेख 
हूप होता है कि उस समय वलभी आर नाळन्दके विद्यापीठ अत्यन्त 
के घे। इस वंरा का भ्रुव भट्ट नाम का राज्ञा जिसका उल्लेख. 
पिले में धु रसेन बाळादित्य के नाम से मिळता है, कन्नौज के हष- 
लीत शिल्ादित्य का जाप्राता था और उसका सामन्त था। ओधर सेत 
बिरे चार राजा इस वंश में हुे। अन्तिम श्रीधरं सै के. समय में, 
छि सत्यु ई० ६४१ में हुई, रावण वघ ( सदि ) काव्य का रचयिता 
हिवि था जो इसका सभापणिडत था । बढ़भोवंश के अन्त होने के 
(पश्चिम में प्रधान शहर अणहिलवाड [ पाटण ] था जिसका महत्व 
वी शतादिइ सँ नष्ट होकर आमदाबाद की बृद्धि का कारण हुवा। | 
| इर्षवद्धव॥ ` 
१.६०६ के करीब कन्नौज और थानेश्वर में जो कुरुक्षेत्र के नाम से 
८ ग ` मभाकरवद्ध'न नाम का. राजा राज्य करता था । इसका शासन 
| पारा घोर फै रहा था । इसके दो पुत्र राग्यवद न ओर हष - 
त्य डे, 


२ 
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वद्ध न नाम के थे । जब युवराज राज्यवदध म हूणों से युद्ध सेल 

तब प्रभाकरवद्धन की सत्यु हुई । म्रइवर्मा मौखारी Ss [ति 
, र: 
के राज्यश्री नाम की भगिनी का पत्रि.था, मृत्यु का समाचा 2) 
हत्यारे मालवा के राजारुफ़ो हराकर छौटते समय शशाङ्क गाइ 
राजा ने राजबद्ध न को अपने यहां बुलाकर धोखे से मार शा 
बाद ई० ६२० के करीब जनता ळे अत्यन्त आग्रह करने पर र 
गद्दी पर आया । हप वद्ध न के सम्बन्ध की ऐसी २ वरे त्य 
शासन का वर्णन उसके सभापणिडत बाणभटट के हप चरित पे 
होता है । हर्ष चरित की ऐतिहासिक घटनाओं का पुष्टिकण एज 
( Hiuen Tsang ) की भारतयात्रा वर्णन से होता हे । यह सिद! शं 
है कि हर्ष बद्ध न आर्यावतं का सम्राट्‌ था । इसका राज्य पूवं गे फन 
तके, उत्तर में नेपाळ काश्मीर, पश्चिम में मावा और दक्षिण र 
तक प्रसत था । नमंदा के दक्षिण सें चालुक्य वंशीय पुलकेशी कि 
घोर विरोध के कारण इसका वहां प्रवेश न हो सका। जिस प्रश्न 
समय हष वद्ध न आयावतं का सञ्नाट्‌ था उसी प्रकार पु 
दक्षिण का सम्राट था। बलभी के राजा ने भी हपवद्ध न के ता 
कर इसका सामन्त होना स्वीकार कर ल्या था। ई ६४० तक! 
*दिग्बिजय करता रहा । इसके समय में वेदिक घम तथा बोद्धम 
साथ २ उन्नत हो रहे थे। हप वद्ध न स्वयं विद्वान्‌ था आर 
सभा सें मयर, करक दिवाकर, धावक आदि अनेक वान ग्रा 
विद्वानों में चाणझट्ट श्र छू, माना जाता था। इषवद्ध के शाचा 
` संस्कृत के नाटक रत्नावुळी, प्रियदर्शिका और तास रि 
नागानन्द का कथानक बौद्ध प्रन्यो से छिया गया हे डन 
वत्सराज की कथा है । ये तीनों नाटक संस्कृत कध 
माने जाते हैं। चीन यात्री हुएन्त्साङ्ग को यह सदैव भ 
4 वह ए० स्मिथ का सारत का प्राचीन इतिहाण 
३ अरदो प्रभाधो घारदेड्याः घन्सातङ्ग दिवाकर: । 

शी इर्घस्वाउभवत्सभ्वः सभो बाणभगूरयोः ॥ 
€ 


है] 
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प्र हसफरी सहायता से उसने चौद्धधम की केवळ उन्नति ही नहीं को 


) न्त सं बोद्धधर्म के अनुसार ही आचरण करता 
१ he ही उन्नति बेशाली... और पूर्व बंगाल के क 5 
04 बिशेष नहीं थी । इसने चीन के राजा के पाए अपना दूत भेजकर उससे 
$ सेए सम्बन्ध जोड़ था । ई० ६४७ सें इसको सृत्यु हुईं और इस वंश का 
क र्य अन्त होकर अनेक छोटे २ राज्य भ्रस्तित्व में आये । इसके अनन्तर 
| ३० ८४० तक आयांवत सें कोई सम्नाट न हुवा । ० 
तै काश्मीर का इतिहास । , 
छ| कल्हण की राजतरंगिणी सें, जो कि भारत का ऐतिहासिक, संस्कृत 
ब्य है, काश्‍मीर के प्राचीन राजाओं का वर्णन यथाथ मिळता हे। 
छ| ढ्वाश्मीर में कल्हण के पूर्ग और बाद भो एतिहासिक कबि हुए हैं परन्तु 
.कृत्हण का इतिहास सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। काश्सीर में 
| मौर्य थोर कुशानव श का साम्राज्य था किन्तु हृषबर्द्धन के समय सें 
॥॥ बर्कोटिवश के दुर्लभवधंन ने अपना शासन प्रस्थापित किया और 
हि| हपवर्धन का अधिपत्य स्वीकार किया। दुल्भवधन और इसके पुत्र 
दुखंमक का शासन ई० ७२० तक जारी रहा। ईं० ७२० के बाद दुळंभक 
$३ पुत्र गहददी पर आये । उनमें से तृतीय ललितादित्य जिसका चाम 
र पुक्तापीड़ था ई० ७३३ सें गद्दी पर आया आर इसने ३६ वष तक 
रै कारसीर का शासन किया । ई० ७४० के करीब कन्नौज के राजा यशोवमन्‌ 
ह पे इसका युद्ध हुवा था जिसमें यशोवसन्‌ माराण्निपा । इस युद्ध में 
चा भूतिर यशोवर्मन्‌ के साथ रणक्ष त्र में शया या ऐसाअणन मिलता हैं। | 
पशोबमन्‌ के दर्वार का दूसरा पण्डित वॉक़्यविराज था जिसने अपनी 
ह| गोइवहो' नामक पुस्तक में यशोवमंन्‌ के एक युदूष विजय का वर्णन 
क्या । सुक्तापीड़ ललितादित्य का अपना विजप-सूचछ बनवाया हुवा 
गड मन्दिर अभीतक काश्मी! में विदयमान है। | 
के बा सहर गो डा 


__ १ 5िह७ ए० सिसि का भारत का प्राचीन इतिहास पु० ३४७ ५८ । 
| जरेव का “ संस्कृत नाटक 7 पु० ९८६ 
डु ० ~ 


~ 
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(७७९-८१३ ) गद दी पर था जो सुक्तापीई छलितादित्य, हे 
प्रतापी था । इसने इल्नौज़ के राजा बजायुध को परास्त किया था | ६ ८ न 
जाता है कि वंगाळ के राजा को भी इसने-परास्त किया था । इस. 
काळ तक शासन किया । यह फैस्क्नत का भारी प्रमो था । इपके दृशी १. 
अनेक पण्डित थे और इन पारिडता की समा का सभापति रष | 
अलङ्कारशाख् का चेत्ता भहोद भट था"जिसके विरचित घलह्टार शाह | 
अनेक अन्य हैं । कल्हण ने इल कवि को प्रशंसा सें लिखा हे- | 
« विद्वार्दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः। 
« भटदोऽभूदृद्‌ भटस्तस्प भूमिसदुस्ससापतिः॥ । ४ 
सम्भावतः रदरट थोर बासन--आल ङ्कारिक इसी राजा के सम भे 
थे र्झिट्टनी-मतकार दामोदर गुप्त जयापीइ का संत्री था । जगापीइ३ | 
बाद अजितापीड़ और अनंगापीड़ यद्‌ दी पर थे। अजितापोड़ के छ| | 
शङ्कुक कवि ने सुवनाभ्युदय काव्य की रचना की । इसके बाद 
नसो करीब ई० ८५५ सें गहुदी पर आया । इसके तथा इसके पूव के | 
के समय से काश्मोर में संस्कृत साहित की उन्नति दोख पडती || 
राजानक अथवा बागोश्वर रत्नाकर का हरविजय महाकाग्य इसी समर | 
है। शिवस्वामी का “कफफणाम्यु दय' बौदुध काव्य जो कि बोद मदा 
शतकं के आधार पर रचा गया था, इसी समय का रक 
प्रवर्तक आनन्दवद्ध नाचार्यः इसी समय के थे । इस अवन्तिवमा $ 
परिडतों के सम्बस्थरॉकिल्दण कहता हे-- | 
ुक्तार्वी उः शिबश्ूटी कविरानन्दवदनः। 
प्रथा रत्वाकरश्रागात्साञ्राम्येऽव न्तिवमणः॥ 
प्रसिद्ध जरन्नैयायक्र न्याय-सन्जरीकार जयन्त ps 
“काद्स्बरि कथासार? तथा “योगवासिष्ठसार के रचयिता . 
शतक के उत्तराध के थे। कळरा का पिता अनन्त ई० १०२८ 
तक राज्य करता था। इसके समय प्रसिदध हु. 3% 
अपने कई ग्रन्थ लिखे थे। कथा सरित्सागरकार सो ne 
था । ई० एकादश शताब्दि में कलश ( १ १६४ १2 


nN 


१3 ५ 
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त 2 ९ १७ ) हि र, 
। ०७१ १०१) काश्मीर में खी करते थे । इस शत्ताब्दि में भी 
"| क्तसाहित्य का अपूव झन्‌, क्षेमेन्द्र था जिसने काव्य, छङ्कार 
छ न के ४० अन्थ लिखे थे |: कर्हण का प्रिता चम्पक हषः राजा का 
| राजनिष्ठ सेवक्त था। हर्ष ने युद्ध में मारे जाने के समय इसी के 
शा गुप्त सन्देश काश्मीर में भेजा था।' इस हर्ष' को प्रशंसा में उस 
य के कवि शम्भु ने ' राजेन्द्र-कर्णपूर! नामक काव्य रचाव्था। इसी 


ना 


[रि एजतरंगिणी लिखने में उस समय के सरदार अळकदत्त. ने बहुत 
3 रायता दी थी । हर्ष के पौत्र भिक्षाचार ने ई० “११२०-२१ तक शासन्नु 
शया ई० ११२९ से ११५० तक काश्मीर में जयसिंह का शासन था। - 
|एक मन्त्री 'अछङ्कार' संख कवि का आता था। इस “रडार” ने 
| के चारों ओर के संस्कृत विद्वानों को एकत्र कर जो विद्ुत्परिषद्‌ की थो 
{सि यथार्थ वर्णन संखकवि ने अपने “श्रीकण्ठ-चरित? काव्य के अन्तिम | 
हिमं किया हे । झङ्कार-सवंस्वकार' "राजानक स्य्यक' मंख कदि का 
तिया अतएव वह भी इसी ससय का था । काश्मीर राज्य का शालन जो 
२७ शतकों से स्वतन्त्र रीति से चल रहा था उसमें १३ शतक में मुसरू 
| बाधा डाळी और १६ शतक में अकबर ने इसको अपने आधीन 
शिलिया। 2 


` कन्नोज ( पाञ्चाल ) का इतिहासो, षक 

यद्चपि इसका वर्णन महाभारत में और पंतृब्जछि के महाभाष्य में 
कारण इसका इतिहास बहुत प्राचीन है तथापि इसका ठीक २ 

स फाहियन ( 7५ [६7 ) के प्रवास वर्णन से ज्ञात होता हे । इस 

"यात्री के लेख के अनुसार ई० ४०५ के करीब यहां बोदों का एक 

पया दो विहार थे जिनको इसने प्रत्यक्ष किया था । सप्तम शताब्दि सें 

पपवद्नकी राजधानी थी। इस शहर में हुएन्तसेङ्ग( सा ए७7 एण) 


५ 


१४७८ 
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१से,३४३ तक था । उसके वर्णन से विदित होता है कि यहाँ, « - 
| “समे में सैकड़ों त्रिहार तथा स्तूप थे और वह नगर गङ्गा के तट पर॑ | 


: लूटा ।ई० ११९४ सें शहाबुद्दीन महुम्सद:गोरी ने जयचन्द वरच | 
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.आैनेदवद्ध न के ध्वन्यालोक सें, धनिक के दशरूपक में थोर विरा 


८ १८ ) 


४ मील में विस्तृत था । इस नगर को ई० १०१८ प्ले ७... | 
इस नगर को नष्ट अष्ट कसदुढिया जो करि आज संयुक्तपान्त ३ 
बाद सें एक छोटे से गांव के रूप सें अवशिष्ट रह गया है। ` 
इतिद्दास में कन्नौज का महत्वु ७ स शतक में हपंवदधन ३ 
तथा ९म द १० स शतक में सिहिरभोज तथा सहेन्द्रपाछ के शात य 
विशेष कर था । हु वद्ध न को सत्यु के अनन्तर का ५० वर्ष ब! 
राज्य का इतिहास छुप्तप्राय है। ई० ७३१ सें यशोवर्मा का यं रन 
यशोवर्मा संस्क्रत का भारी विद्वान्‌ था। इसझे दवार में अनेक दत 


अ. री धि 
ST NN 


इसने अनेक नाटक रचे थे जिनमें 'रामाम्युद्य' नामक नाटकका 


साहित्य दर्पण में मिळता हे । हे० ७४० में काशमीर के सुक्तापीइ ख 
दित्य से यह मारा गया था । यशोवर्मा के पुत्र व्जायुध को सुत 
पुत्र जयापीड़ ने गदुदी से उतार दिया। वजोयुध के बाद इस्रायुत छ! 
पर आया जिसको ई० ८१० सें बंग और बिहार के घमंपाठ राजाने ih 
से डतार दिया । इसका सम्बन्धि चक्रायुध गदददो पर आया परतुईक 
सें-उसङ़ी भी वही दशा हुई । १ म 
शाजपूताने के गुजर प्रतिहार राज्य के शासक नागमट्ट ने 
राजधानी भिल्माळूळळे, इसकी गद्दी छीनकर कञ्चोज को भी 
घानी बनाया । २ शतक में प्रायः इसी बंश के राजा यहां रास ब 
नागभट्‌ट का उत्तराधिकारी (मिस्र ई० ८३४-४० तक शासन 
इसका पुत्र सिहिर भोज था 'जो ई० ८४० से ८९० तक न 
कन्नौज का साम्राउपर पुनः स्थापित किया । इसने अपने को र 
तार मानकर आदिवराह उपाधि ग्रहण को थी । मिहिर र क्र 
महेन्द्रपाल था जिसने इं० ८९० से ९०८ तक राज्य क्या ग 
शासन पंजाब को छोइकर सम्पूर्ण आयांवत में था। ह 
राजशेखर कबि था जिसके विरचित बालरामायणे 
मन्जरी, बिद्धशालमन्जिका आदि पुस्तक दै । गदी राजशेखर म जा 


EL ९ ( १६ ) 
| elo, न 9 09 ल्क 
_ महीपाल के समय में भी विद्यमान था। महेन्द्रपाल करे 
रे का पुत्र द्वितीय भोज केवल ३ व्‌ष॒ गु FF 
॥ के कनिष्ठ 

कर कनिष्ठ आता महीयाळ ई० ९१०-४० गक गद्दी पर था । 
| रीफ के समा में,क्षेमीश्वर नाम का नाटककार था। जिसने र 
| ही वीरता का वणन अपने “चण्डकोशिक नाम के. नारक में किया है। 


ही अ 
इन्द्र ने कन्नोज पर आक्रमण कर उस साम्राज्य का बहुत बड़ा 
हस्सा,भ्रपनेःसास्राज्य सें मिलाया । इसका पुत्र देवपाळ ई०५४०- ५५ 


पेल खण्ड के यशोवमा का सामन्त था। देवपाल के बाद विजयपाल ९६०- 


श्र 


र (होने सुस्मानो के आधिपत्य में राज्य किया। एकादश शतक केअन्त, 


हिले ही दिल्ली शहर फिर से बस गया था । इसके पौत्र गोविन्द चन्द्र 
|e १३०४७--१ १५५ तक अप्रतिहत राज्य कर सका था। माळूम होता है 
है इसो समय नेषघ महाकाव्य तथा खंडनन्खंड-खाच आदि अन्या का 
[गिता कवि तथा दार्शनिक श्रीहर्ष हुवा था। राजा जयचन्द जिसको 
ग को राठोर के राय एथ्वीराज ने हरण किया था तथा जिसके कारण 
| |. का स्वातळूय चिरकाळ के लिये नष्ट हो गया Cb [ गोविन्द्‌ चन्त्र का 
[रिया । ई० ११९४ में शहाबुद्दीन गोरी ने युद्ध में पेर का वघ 
आ । इसके पश्चात्‌ कन्नोज . सें चन्दैछ बंशोय आठ राजाओं ने 
रथ किया । RD, 
ह चौहान ( चांहुमान ) बंश । 
छ; क का सम्बन्ध पंजाब के अनङ्गपालसै था । एकादश शतक 
हरे बी अनङ्गपाछ ने दिल्ली शहर की उन्नति की. । द्वादश 
र में चौहान वंश का चतुर्थ विग्रह राज नामक राजा साम्हर 


हे 


सरु 
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दी पर था। उपके रुच्यु के बाद 
“6०९ 
सको बनाया हुवा नेषधानन्द' नाम का दुसरा भी नाटक हे ण्राष्ट्रकूट राजा . 


न्‌ | १९०, तक गद्दी पर था । इसके बाद राज्यपाळं आदि अनेक राजा ह्वे 


॥ वश शोर अजमेर प्रान्त का अधिपति था । यह बड़ा विद्वाद्‌ ` ` 
Es इवे इसे बनाये हुवे दो. नाटका के कथानक का भाग | 


|" 


नया ८ २० ) त Eo: 
अजमेर में मसजिद की मरम्मत के समय छ काले संगसमर $ ए. ष EF 
खुदा हुवा मिला है। उनमें से ललितृत्षिमहराज नाम का गाळ 
राजा के सम्मानार्थ किसी न्दुरचा था ओर दुसरा हरकेली नाम ककी 
इसी का रचा हुवा था । इसी डा भतीजा एथ्वीराज रायपिठोर था। दह 
पराक्रम का वर्णन हिन्दी के चन्द क्ली ने अपने “पृथ्वीराज रातो मे $| 
है । एथ्वीराज के वंश का ऐतिहासिक वणान काश्मीर में उपल्ब्य पुष | 
राज विजय? नामक काव्य से प्रतीत होता है । यह काव्य ३. वि. 
१२००.के मध्य में लिखा गया हे । शहाबुद्दीन गोरी. ने इसको झा 
` इसका वध किवा । इसकी रूत्यु के बाद इसके वंश के छोर गाल 
ब,जोधपुर सेंजावसे। " ल ७ व 
बुन्देलखरड ( जेजक शुक्ति ) के चन्देल ओर चेदी के ॥ 
। कलन्चूरो राजा । "NE 
यमुना और नर्मदा के बोच में बुन्देळखंड का प्रान्त प्राचीन ह 
जेजक सुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था । इसके दक्षिण के आज कलमे पर| 
प्रान्त के भाग को प्राचीन काल में चेदी प्रान्त कहते थे। चन्देछ तथा ह| 
चुरी राजाओं में परस्पर विवाह सम्बन्ध होता था। इतिहास में पके ॥ 
की प्रसिद्धि नवम शत्तक के आरम्भ से है । ई० ८३१ के छगमग हे! 
चन्देल ने परिहार के सदारों को हटाकर उनकी जमीन छीन 0: 
बुन्देछखंड में अनेक किले बनवाये थे । ई० ९१६ के छगमग ह उ 
अन्य राजाओं के४धाथ कन्नौङ'के महीपाल को राष्ट्रकूट के तृतीय ए 
अधिकार से अपनी गद्दी वापस लेने में सहायता की थी। ऐसा be क? 
कि इस हर्ष का सम्बन्धी भीमट नाम का नाटक कार कलिंजरपात 3. | 
था। राजशेखर कवि के कथनानुसार इसके विरचित | 

“स्वप्नद्शानन? बहुत प्रसिद्ध था। हष के पुत्र यर 
पाळ को १० म शतक में आए ह था। हु 
थे जिन्होंने पंजाब के राजाथ शक 

न ।ई० १०२३ में सुसल्माना ने इस रा पी 
३० १०४९ से ११०० तक चन्दे वश्‌ का की | 
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(हि समय में कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चन्द्रोदय नारक रचा था जो इ०१०६५ 

एते दरबार में खेला गया. थ ।.डै० १२०३ में मुसहमार्नो ने यह राझ्य 

न: लिया! 

० मालवा का परमार ( परचांर ) चंश। 

न| प्मालवा का यह राज्य प्राचीन काठ में अवन्ती वा उज्जयिनी के नाम से 

भै | ढ़ था। इस वंश का प्रवतक उपेन्द्र अथवा कृष्णराज नवम शतक के 

॥॥ परम में विद्यमान था । लगभग ४ शतक तक यह बंश राज्य करवा था । 

वंश का स्तम राजा सुंज था । संस्कृत साहित्य सें विद्दत्ता.तथा 

ह ततृत्व के लिये यह बहुत प्रसिद्ध है । यहं केवळ कवियों का आश्रय दाता 

'| बह था किन्तु स्वयं एक अच्छा कवि था । सुभाषित ग्रन्थों में रा, 

एके नाम से निदि अनेक श्लोकों से ज्ञात होता है कि इसके विरोचत 

| ग्रन्थ थे । ई० ९७४ से ९९५ तक इसने राज्य किया । प्रसिद्ध 
रूपकः तथा उसके टीकाकार धनम्जय थोर“ उसका कनिष्ठ भ्राता 

निक इसके प्रधान सभा पण्डित थे । कवि रहस्यकार हछायुघ भी तृतीय 

हण राष्ट्रकूट राज के द्वार से यहां आ गया था। घनपाळ और 

लिसंदोहादिका कर्ता अमित गति भी इसोके दरबार सें थे। इसके समय में 

कु कृत साहित्य की बहुत उन्नति हुडे । इसने चालक्य वंशीय द्वितीय 'तेळ 

[पासे छ वार लड़ाई की और अन्तिस लड़ाई में मारा गया । इसका 

लि वाक्पति द्वितोय,? “इत्पलराज? “अमोथवप्न ' “पृथ्वीवहङम' 

| एलम! आदि अनेक नामों से मिलता है| इसके ब.दुग्भुंज का भाइ 

ज," नवसाहसाङ्क भोज राजा के गहरी पर बढने के पहिले कुछ 

पैक. शासन. करता था। इसके सभापणिडत. पद्मशुप्त वा परिमळ 

। पराजा का चरित्र वर्णन करने के लिये नवसाइसाङ्कचरित नामक 

थि की रचना की | 

| ऐका भतीजा धारानगरी का प्रसिद्ध मोज राजा था। घारानगरी इस 

i के की राजधानी थी । ई० १०१८ के करीव भोज गही पर 
|  जाळीस वर्ष तक शान से राज्य किया । यद्यपि इसने कई बार | 
|" से युद्ध कियः तो भी यह संस्कृत साहित्य की उन्नति करने से ' 
६ 
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र ९ २२ ) 


ही विशेष विख्यात है । इसके स्वयं विरचित ज्योतिष का प 
छालङ्कार का 'सरस्त्रती कण्ठाभरण, शु,ड्भा९ प्रकाश', योग स पै 
मातंड, धर्म शासन काङघारेश्वर”, शैवागम का तत्व-प्रकाश गणी 

५५ जद] फि 

. के भी अन्थ विद्यमान हैं। पेतिदासिकों ने इसकी ,विद्ता तया ख 
समुद्गगुप्त से तुलना की है । धारा सें इसने सरस्वती का निर | 
कर एक संस्कृत विद्यालय खोला था जहां भाज एक मसजिद बी ह| 
भोपाळ के आग्नेय दिशा में २५० वगमीळ का भोजपुर का ताहा 9 
बनाया हुवा था जिसको सुसढमानों ने नष्ट कर दिया और भरव बह ॥ 
उवरा भूमि के रूप में विद्यमान हे जिसमें से मध्य प्रान्तीय रेह दो! 
ग्रई है । भोज के बाद यह राज्य नाम के लिये था। ई० १५३२ में || 
ने उसे भी नष्ट कर इसको अपने राज्य में मिला लिया। समर महे 
काव्य प्रकाश के एक श्लोक? सें भोज राजा का वणन काह ल. 
मालूम होता है कि मम्मटभट्ट इसी के समय के थे। 

बंगाल और बिदार के “पाल' तथा 'सेन' बंश। | 

हर्ष बद्ध न की सत्यु के वाद बंग और बिहार के सामस ला 

हो गये । ई० ७०० के करीब आदिसूर नामक राजा ने वग में प्रस्त 
धर्म को कम करने के लिये कन्नौज से पांच ब्राह्मणों को बुलाया शो! ह 
सहायता से वैदिक घम की स्थापना की । इन पांच ब्राह्मण मस 
संहार नाटक के रज़बितो भट्ट नारायण ( खुगराजलदमन्‌ ) भो 
ऐसा तागोर कुही परम्परा-में माना गया? है। इस आदिसूर आर | 
स्व.के विषय में ऐतिहासिकों में मतभेद है । अष्टम शतक के हित 
में'( करीब ई० ७३०-४० ) गोपाल वंग का राजा बनाया गपा। || 
घर्मावलम्बी था । इसने अपने राज्य की अराजकता दुर कर ग्रम 

मगघ तक फोळाया था । इसी के नाम के कारण इस वंश के र 

कहलाते हैं । इसने ४५ वर्ष तक राज्य किया । इस बरा क 


र र पादित ४९ ६ 
. १ सस्ससट्टका काव्य प्रकाश कलपव्हीकर इंपादि प 


आद्वत्ति १९२९॥ | 7 i 
२ कोषका "संस्कृत नाटक' प्र० २१२ ! 


ET 


~ 
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दै ८ २३ ) ७ ल्क 
hs पाळ था जिसने ३२ वर्ष तक राज्य किया । तिब्बत 
| ाराताथ के लेख से साम होतर है कि इसका राज्य ह 
कर उत्तर में दिलको और जलंधर तक था । ,गरानाथ का यह कपन होक 
॥| गूम होता है क्योंकि ई० ८०० के छगभग इसने कन्नौज के राजा इन्दा- 
क पु को गद्दी से उतार कर चक्रायुध को गेद्दी पर बेठाया था। इस समय के 
॥ गेळ मत्स्य, मम, ऊष, यदु, यवन अवन्ती, गन्धार व कीर के रोजा इस कार्य 
| सहमत थे । मागळप्र के ताम्रपत्नों से ज्ञात होता है कि इपने पाटली- 
ह प्रका नष्ट वैभवः फिर से उज्जीवित किया । विक्रमशिला के विद्यापीठ को 
| बिम १०७ विहार तथा ६ विद्यालय थे,धमंपाल ने हो स्थापित किप्रा था। 
फ इस वंश का तृतीय राजा देवपाळ था। यह'पाल व'श के सव राजाओं 
षर पराक्रमी था । इसके सेनापति तत्वसेन ने कलिङ्ग तथा कामरूप 
बगर जीता था । यह भी राजा वौद्ध सतावछम्बी था। इसका शासन नवम 
[कक में ४८ वष तक था । इस व श के नवम राजा महीपाल ने काम्बोजो 
रे ब्पने राज्य से निकाल कर अपने बश का राज्य पुनः स्थापित किया। 
॥ सने तथा इसके पुत्र नयपाळ ने तीबत में विक्रमशिला -के विद्यापीठ से 
॥ दिसरिषद्र को भेजकर बोद्ध घमं के प्रचार का शलाध्य प्रयत्न दिया था। 
तिपा के पुत्र विग्रहपाल तृतीय के, जो कि ई० १०८० में मरा. था, तीत 
सप, द्वितीय महीपाल, द्वितीय सूरपाळ तथा रामपाल थे। तिब्वत के ऐति- 
तारानाथ के लेख से मालूम होता है कि” रामपाल का शासन 
पिश यशस्वी था। इसके शासनकाल में वंग के र में मिथिला, 
प्रारूप थौर चेदि सम्मिरित थे । राजा रामपाल के बहादुरी का वर्णन 
भै समय के संस्कृत कवि सन्ध्याकर नन्दी के रामपाल चरित नामक काब्य 
जळ । इसका शासनकाल डर १०८४ से ११ ३० तक माना गया हे t 
समय में मगध के विद्दारों में हजारों मिश्नु रहते थे। ई० ११९७ में 
(गा ने इस राज्य सें से मगध को अपने राज्य में अम्तगंत कर 
` इस बश ने भी आन्भ्रवंश के समान ४-५ शतक तक राज्य किया। 


E+ सेनवंश | | 
| सवा का संस्थापक सामूस्तदेव था जो कि दक्षिण से व'ग में 


च्य्ड 
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आया था । ई० एकादश शतक के मध्य में इसने तथा इसके ए 
सेन ने म्नरभंज की रियासत के कसिदारी "( काशीपुरी ) परे | 
॒ RR र 
राज्य स्थापित किया । सामनेससेन. के पोत्र विजयसेन ने एकादश शहा 
अन्त तथा द्वादश शतक के आरम्भ सें पाल राजा से वग ग्रा हे ! 
बहुत अंश छीन कर सेनव'श का राज्य स्थापन किया । इसने ७ i 
राज्य किया । ई० ११०८ के करीब इसका पुत्र वलाहके, पह 
आया । ऐसा कहते हैं कि इसने बंगाल में वर्णाश्रम धमं की छ छ| 
स्थापना की । सेनव शीय राजा ब्राह्मण थे ओर बौद से विरोध सजग] 
बल्लारसेन तान्त्रिक था और इसने ब्राह्मण उपदेशको को “मगर मू । 
चितगांग, आराकान, उडीसा ओर नेपाळ में भेजा था। ३०.१४ 
इसका पुत्र लक्ष्मणसेन राठुदी पर श्राया। इसने ८० वप ' तक शज 
किया । इसका दरबार भागीरथी के तट पर नवद्वीप में छगताश। 
बडा प्रतापी और कीतिंशाली राजा था । नबद्वोप के विद्यापीठ की शि 
इसके पिता वढ्छालसेन ने स्थापित किया था, इसने बड़ी ञि 
ये पिता पुत्र बड़े विद्वान्‌ थे । इसके दर्बार को पञ्चरत्न ( परिडत ) ॥ 
हैं। चार्य्या सप्तशतीकार “गोवद्ध न, दुर्घट-बृत्तिकार “शरस १ 
गेबिन्दकार जयदेव”, पवन दुतकार “कविराज घोई तथा गुह! 
उमापतिधर ये इसके दरबार के पञ्चरत्नों में थे । इसी हदो 
सत्य श्रीधर दास? का विरचित सुभाषित अन्य एद 
( सक्ति कर्णाग्र”) प्रसिद्ध है" जिसमें इस समय ल; 
चगदेश के ४४६ कवियों का बणन हे । बस्तियार के पु 
नवंद्वीपं परे आक्रमण कर सेन वश का अन्त कर वह रण | 
न लिया णह 2 है 
य दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य! 
दक्षिण वा दक्षिण भारत यह निदेश प्रायः के हृष 
के बीच के भाग के लिये ढ़ हैं। मेसूर प्रान्त, ता ह 
चार का तट इसके बाहर माने जाते हैं । pe ॥ 
नमदा के दक्षिण का सम्पूर्ण भारत का भाग 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60 


3, 
4 


है. 


| ( २५ ) 


पहिले यह वात कही गई है कि इं० २२५ तक दक्षिण में आन्ध्र 
| ना बिद्यमान था। इप अवधि तक इप वश को शासन |करते 

५५ शतक बीत गाये थे । सर भाण्डारकर लिते है कि इस साम्राज्य 
[ज अन्त होने के बाद करीव ३ शतक तक दक्षिण आरत के शासन का 
(३ क पता नहीं चछता है। तथापि कनारा,तथा मैसूर के कुछ उत्तर भाग में 
रेश $०३ य तथा पष्ठ शतके मध्य में कैदस वंशीय राजा शामन करते थे 
॥ पा प्राचीन वस्तु संशोधक ऐतिहासिकों ने ( Archeologist: ) पता 
शे ह्याया है । परन्तु कहांतक यह ठीक है यह नहीं कहा जो सकता । महा- 
ले पाट में भी इसी समप से राष्ट्कूर अथवा रट्टवंश के राजा राज करवे होंगे 
हिका शासन अशम शतक के मध्य में प्रब हुत्रा था ऐसा अनुमान है। 

| चालुक्य चश | 5 
» | चाळुकप व शौय राजा अपना सम्बन्ध उत्तर से आये हुवे राजपतों से 

करते थे। इस व'श के प्रथम राजा प्रथम पुल-केशी ने इई ५ 
१4 ० ५५० के 


हामग वातापी ( वदामी ) में जो आजकल बीजापुर जिले में है. चालुक्य 


~| वि 


स्त शकी स्थापना की थी। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था । इससे 
:, | तद होता है कि उस समग्र इसने दक्षिण में अपना सान्नाउग्र स्थापित 
किया था। इसके पुत्र कीजिवर्मा और सङ्गछेश ने यह साम्राज्य पूर्व आर 
|च में और अधि विस्तृत किया । ई० ६०८ में कौतिंवर्मा का पुत्र 
य पुरकेशो गढुदी पर आया। यह बड़ा प्रतापी.था। इसने हषबद्ध न 
क नमदा के दक्षिण में छुने नहीं दिया था । इसने पर्व में नसंदा और 
वरो के मध्य सें पिष्टक ( पिष्ठपुर ) तक अपना राज्य विस्तृत किग्रा 
ही यहाँ इस हा भाई कुञ्ज विष्णुपद्ध न इसके "प्रतिनिधि की हैसियत से 
|, करता था जिपने कुछ बष के बाद स्वतन्त्र होकर पीय चालुक्य 
एको स्थापना की थो । यह वश ई० १०७० तक अस्तित्व में था और 
>” हा चोळब'श में मिल ग्रया। द्वितीय पुलकेशी का पारसीक (पारसी) 
उर सम्बन्ध था क्याफ़ि औक तथा पारसीक शिल्यियों के हाथों से 
करी इई पत्थर को सूर्जियाँ अजन्ता तथा एलोराकी गुफाओं में अभीत . 

प्र १ ० ६४१ में इएन्तसाङ्क CHieun Tsang) पुलकेशो द्वितीय 
6 डॉ 


श 


7004 ०. 
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के दरवार में आया था और इसने इन गुकाओं को सूति को ह 
ई० ६०९ से जिन पढलवों को द्वितीय पुलकेशी ने दवा साइ 
चाश के नरसिंह राजा ने एसको राजधानी पर आक्रमण कर ह, है 
इसका वध किया । पल्लव आर चालुक्य वश सें एकू शतक र 
युद्ध चलता रहा । ईं० ७४० सें * चाळुक्यव शा के द्वितीय बिक्न 
छपना राज्य' पुनः इस व शा से लिया था । राष्ट्रकूट वंश के दतरर. 
ने ई० ७५३ के लगभग इसके पुत्र द्वितीय कीतिंवमा का पाम 
चाळुक्य चश का राज्य छीनकर राष्टकूट ( रटट ) वंश की त्यात 
और इल वश का सास्राज्य ढाई सौ वप तळ प्रचरति था। 
` राष्ट्रकूट चश। 
चातापी की गदददी पर बैठने के बाद दन्तिदुगं ने और भी प्रात 
कब्जा किया । ई० ७६० के छगभग इसका चाचा प्रथम कृष गह! 
झाया । इसके ससय का देवगिरी के पास एलापुर के पहाड में खुरा 
कैलास मन्दिर प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा गोविन्द गहुदी पर || 
इसका शासन बहुत अल्पकाळ तक रहा। इसके अनन्तर इसका ग! 
गही पर आया । इस ध्रुव (धी ने भिनमाछ के गुजर राजा वत 
परास्त किया था । इसका पुत्र तृतीय गोविन्द ई० ७९३ से ८५५३ 
शासन करता था । इसके समय में राज्य का विस्तार विरूष गो 
, से लेकर काञ्ची तक्ून्था । इसने अपने भाई इन्द्रराज को छाट 
गुजर ) का प्रति्तिधी नियुक्त किया था। यह बड़ा प्रतापी था। १. 
प्रसिद्ध अमोघवर्ष' का ६२-वर्ष त्‌ शासन था ( ई० ८१४ 
समय सें दक्षिण में जैनधर्म की अत्यन्त उन्नति हुई । इते ' 
घानी नासिक को छोड़कर सान्यखेट ( मलखेट-- निजाम की 
बनाई । उस समय इस राजा की गणना संसार के चार परा 


| 
5 | 


बादशाह थे। इः 
कुस्तुन्तुनिया (Const&nin०p।०) के बादर न 
कर दिगम्बर जैनधर्म को उन्नति हरे । जनों के न 
भ्युद्य काव्य का कता जिनसेन, उत्तर पुराण फे“ 
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३ त ज्योतिषी र संग्रह” कार महावीराचायं और जन जच 
३ शाकटायन इसी सम थे । जन वेयाकरण शाकटायन ने अपनी शब्दा- 
भो दासन बृत्ति का नाम राजा के आदंर में अमोबवृत्ति क्ला । अमोघवर्ष' 
सलं कृषि था। इसके विरचित प्रश्नोत्तर र््नर्ज़छा और कनड़ी भाषा में 
हे शिवित्र कविराज-साग नाम के अञङ्कार शाञ्च ये दोनों अन्य हैं। भ्रमोघ- 
धप ने अपनी तृद्धावस्था में संन्यास ळेकर अपने पुत्र द्वितीय कृष्ण को 
पा; गद्दी पर बेठाया ) अमोघ तष का दुसरा नास नुपतुङ्ग सो था । 
ख|. द्वितीय कृष्ण ने ई० ८८० से ९११ तक राज्य क्रियो । इसके बाद 
ष इन्द्र ३० ९१२ में गदुदी पर आग्रा । यद्यपि इसका शासन” बहुत 
॥ेढे दिन तक रहा तथापि ई० ९१५ के करीब इसने कन्नौज में क्रमण 
न किया था और वहां के पाञ्चाल राजा महीपाल को गढुदी से उताए कर 
ती पुष्ट प्रान्त को अपने राज्य में जोड़ा था । ई० ९१६ से ९४० तक तीन 
एवा हुवे थे जिनका इतिहास में कोई महत्व नहीं है । ई० ९४० के 
। | हामग राष्टक्ूड का प्रतापी राजा तृतीय कृष्ण गहरी पर आया । इसने 
२ वष तक शासन किया । ई० ९४९ में इसने चौल राजा राजादित्य का 
बघ किया था । इसके समय में ब्राह्मण रोर जेना में कगड़े चळ रहे थे । 
परे दरबार में कवि-रहस्पकार हलायुध भोर यशस्तिलक-चम्पुकार जैन 
आर्भ रवि सोमदेव विद्यमान थे । ये दोनों काव्य, व्याकरण के अन्य दते हुवे भो 
[एज के गुण वर्णन के लिये लिखे गये थे । इस वंश के अन्तिम राजा 
[तीय कक्क वा कक को प्राचीन चालुक्य वश के द्वितीय तैर (तैडप) ने 
त कर कल्याणी चालुक्य व'श की स्थापना की जिंसक्रा राज्य २२५ 
(प तक प्रचरित था । Ke 
ब कल्याणी चालुक्य बंश । . 
निजाम को रियासत सें गुल्बपाँ के पास कल्याण नामक शहर विद्य- 
है । यही कल्याणी चालुक्य बंश की राजधानी थी। यहां पर द्वितीय 
ने २४ वषः तक राज्य किया । इसीने धारा के मुंजराजा का वध खिया 
lk ९९७ के करीब इसका पुत्र सत्याधम गहरी पर आया था। इसके 
“भचोछ के राजयूज ने इस राज्य पर आक्रमण कर इस राज्य का. 


>-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DiJitized by eGangotri. 


९ २८ ) क 


विध्व'स किया था। ई० १०५२ के करीब इस वश के प्रय प |. 
मक प्रे : 
आहवमल्ङ ने कोप्पम नामक आम के पास चोल के राजराज से यु । 
उसे मार डाछा । इसने मालवा, काञ्चीं व चेदी के राजाओं को भी हो | 
किया था। ० १०६८ के करी” इसने उत्रर से पीड़ित होकर तुङ्गभदरा म क्‌ 
कर आत्महत्या की थी। इसके वाद द्वितीग्र सोमेश्‍वर राहुदी पर $ 5 
परन्तु इसका भाई बिक्रमाङ्क ( विक्रमादित्य षष्ठ ) ने उसको रदी से | 
कर ई० १०७६ में अपने राजा बन बेंठा यही विक्रमाडू, विददण क 
'दिक्रमाङ्क देव चरित' का नायक हें । इस वश का ऐतिहासिक द|. 
इसी काव्य से ज्ञात है। प्रसिद्ध धर्मशास्त्र, ग्रन्थ मिताक्षरा का रचयिता बि | 
नेश्वर इसीके दरवार का पृण्डित था। विज्ञानेशवर ने इस राजा को भूत ५ 
प्रशंस्स)की है। विक्रमाङ्क की खत्यु के बाद इस वंश का हाप्त प्रर्म हुव॥ 
इसके पुत्र तृतीय सोमेश्चर ने ई० ११२७ से ११३८ तक राश्य डिया। 
संस्कृत साहित्य का विद्वान्‌ था । इसका वनाया हुवा 'अमिलपिता | 
चिन्तामणि? अथवा 'मानसोल्लास? नाम का अन्थ है । तृतोय तेळ राब, 
मन्त्री बिज्जल ( बिञ्जन ) वागी होकर उस राज्य के बड़े हिले | 
मालिक हो गया। यह राज्य २०-२३ वर्ष तक इसके बश मे|, 
ई० ११८३ में चाळुक्य वंश के चतुथं सोमेश्‍वर ने बिज्जळ के वशगो 
अपना पैतृक राज्य छीन छिया । परन्तु इसमें राज्यरक्षण की शक्ति रे 
के कारण देवगिरि के यादवों ने और द्वार-ससुद (मैसूर) के होप | 
( 7०४६४) ) इस राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। यद्यपि नास के 
इस वंश में इसके थाइ २-३ राजा और हुवे थे तथापि इसका 
ई० ११९० में हो गया । र | 
ई० ११६२ के पश्चात्‌ बिज्जल के शासनकाल. में बीर शैव 
ढिङ्गायत मत स्थापित हुवा था जो की आजतक विद्यमान है! 
१ नाखीदस्ति भविष्यति छितितले कल्याण कल्पं परस्‌ । 
नो दष्टः घ्‌ त एय वा छि.तपरतिः शअ्ोविक्रमाङ्लोपमः॥ ` 
बिज्ञानेशवरपणिठतो न भन्ते किञ्चान्यदन्योपभ!! | 
. चाकल्प स्थिरसस्तु कर्पलपतिकाकशपं तदेतृत,यच 


९ 
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| कह घर्मावलस्बी था | इसलिये इसने | र 
मों की आँखे निकलवा लो | जिसके न है ल हि 
| ता । इन दोनों गुरुओं के रक्तस्राव ने रिङ्गायत मत को जड र था 
| हृ उले सुद कर दिया। इस मत का प्रवत विज्जळ का ब्राह्मण त 
बसव था। कथानक में मतभेद होने पर भी इस पन्थकी उत्पत्ति द 
ढे समय में हुईं यह बात सर्वसम्मत है | इस पंथ के लोग विशेष प 
कर्नाटक में पाये जाते हैं। शिव लिङ्ग को पूजा करना वेद व पुन है 
मानवा, बाल विवाह निषेध, पुनर्विवाह करना, अपने पन्थ गा 
ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणों से द्वेष करना इत्यादि इस , पन्य का 


एके नतं, सुराष्ट्र या काठियावाड़ थोर लाट ये तीन विभाग साने गये हैं ॥ 
अनत इसका उत्तर भाग है। इसकी राजधानी आनतपुर वा औनन्दपुर 
| गै जो कि आजकल वडनगर के नामसे प्रसिद्ध हे । सुराष्ट्र या सौस्रष्ट 
| गम, काठियावाड़ के सुरथ नामक ग्राम में भ्रवशिष्ट है। सुराष्ट्र को राज- 
गिरी भावनगर थो सुराष्ट्र प्रान्त गुजर देश का ध्य भाग था। लाटदेश 
[| रात का दक्षिण भाग था । 


| पुराणों से ज्ञात होता है कि मबुष्के पौत्र, शयांती के पुत्र आनत. 
पय ने आनतं देश पर शासन किया या। इसके पुत्र रेवत की राजधाबी 
A र श या कुशस्थळी थी । यादव वंश के ये सम्बन्धी थे। यादव वंश का 
"६ पुरुष यदु नाम का था । पुराणों में यढुवंश का विस्तृत वर्णन 
र र भगवान के समय यादव मधुरा को छोड़ कर द्वारिका में 
a i ६ - 4 


| वो का नाश होने के बाद ई० ए० श थ शतक तक गुजरात के | 


4 हे पस दु Fe 295 कुट 
| €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by SOs फट 5 


९ ३० ) ् 


इतिहास का ठीक २ पता नहीं चलता । सम्भव है कि शुन. 
समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी यहां जल्यान से भासने 
हों। इन विदेशियों के निवास के कारण इस देश को स्छेच्छ देश क | 
यहां यात्रा के व्यतिरिक्त झाना धर्मशाखों में निपिद्ध माना गद्य) | 
गण है| 

ई० पू० ३ य शतक में अशोक द न के साम्राज्य में बौद पयोग 
विस्तार करके के लिये बौद्ध थेरों ( स्थविरों ) को साम्राज्य की छ | 
दिशाओं में भेजा/गया था । उनमें से धम्मरक्षितो नाम का गदग > 
गुजरात में आया था । इससे गुजरात सें यचनों के प्राबल्य का अतु | 
होता है । इसी समय से गुजरात का इतिहास सप्रमाण उपर्य |; 
अशोक. वद्ध न के पूर्व इसके पितामह चन्द्रगुस ने भी अपना, साबन || 

गुजरात में स्थापित किया था । चन्द्रगुप्त के श्याछक पुपपणु ने सुक | 

नाम का तालाब बनवाया था। । 


मौयों के शासन के बाद इस प्रान्त में कुछ काळ तक बेलि ( 


जमाया था। । ग 
क्षत्रप शब्द फारसी' के 'सत्रप' शब्द से बना हे । प्राचीन पंक 
अन्थो सें क्षत्रपशब्द कहीं नहीं. मिळता हे । इससे मानना पढ़ता छ 
इस वंश के शासक विदेशी थे । इस'वंरा का प्रथम राजा मेनस्‌ शक 
का था | ओदोच्य क्षत्रप का शासन ई० पू० ७० से ई० ७८ तर 
पाश्‍चात्य क्षत्रपों का शासन ई० ३८८ तक जारी था। क्षत्रप 
राजा रुदर-दुसन था । इसने पुष्पगुप्त के सुदशन ताळाब का ब हे 
बाया था । इसके गिरिनार शिला लेखों से इतिहास परबहुत प्र |. 
है। ६० २५० के लगभग दक्षिण के आमीर वंश के तरै रे | 
चाड सें अपना शासन जमाना शुरू किया था! इस, वंश का 
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। का बड़ा प्रतापी राजा दक्षिण । सें उत्तर कोंकण और गुजरात 
| मग पर शासन करता था जिपका एजरात के पश्चिम 
भ्रां ty जिपका अश्वमेघ यज्ञ प्रसिद्ध है ।इस वंश के 


| गुजरात प्रान्त पर गुप्तों का शासन ई० ४१० से इ० ४७७ क. 

[कद गुत को सत्यु के बाद इत प्रान्त परहूणों का ph ध | 
षो का अन्त ई० ५६० के लगमग हुवा था। ई० ४७० से गुत वंशोय 
[शाय का हुणों के साथ युद्ध ई० ५६० तक जारी था । इसहिये इस 

। गल पर गुप्ता का शासन रहने पर भी प्रभावशाली नहीं था १ 

। गुप्त वंश के बाद गुजरात प्रान्त पर वलभो राजाओं का असन स्पए- 

। । प हुवा था। यह शासन ई० ७७० तक जारी रहा । वळमी 

| न्य इतिहास. पहिले दिया जा चुझ हे देस वंश में कुछ ३५ 
| य [| ~ j 

| | काठियावाड में जब चळभी राजाओं का'शासन था उसो समय 
|' १३४ से ७४० तक दक्षिण गुजरात में वातापी के चालुक्य राजाओं ने 

_ साम्राज्य जमाया था । चालुक्य वंश के द्वितीय पुलकेशी के शासन - 

| (३० ६९०--६४० ) उसळे सेनापति 'वरददयड ने कोर्या को 

" गुजरात के दक्षिण भाग में ( छाट ) र माळरा में भी अपना 

। ताया था। इसी साम्राज्य को इसके पुत्र जयसिंह वर्मा ने हु़ 

| "१ इस समय सुध्य गुवरात में बोच या भर के आंस पास सें | 
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गुर्जर उपाधि के राजा शासन करते थे । वकमो राजाओं 'के ताप कर 
गुर्जर राजाओं का सख्य था। उनकी रुहायता से गुजरों ने क | ॥ 
राजाओं को आगे बढ्ने नहीं दिया था । जयसिंह वमा के पुत्र पक 
जनाश्रय ( ई० ७२४-७४३) के समय में सिंध प्रान्त के अरब सरा) |: 
गुजरात, माळवा और अन्य मान्ता पर आक्रमण कर चालुक्य कार |. 
राजाओं की सत्ता कम कर दी थी । अन्त में ई० ७५० के लगमंग ॥.| 
कूट वंश के राजाजों ने काट देश पर अपना शासन स्थापित किया . 
पश्चिम में वलभी और दक्षिण में चालुक्य वंश के राजानो पेश 
आपना राज्य स्थापित किय़ा था तब घोच या भरुकच्छ के भ्रासपाए ह 
स्थानों पर गुर्जर राजा शासन करते थे यह' कहा गया है ये. 
राजाओं के पूर्वज पहिले पश्चिम से आयांवतं में मधुरा के निकश 
बसे थे ओर वहां से धीरे २ यहां आकर राज्य करने लगे थे । यदा| 
राजा लोग गुजरात के विस्तृत भाग पर राज्य करते थे तथापि ये स 
सामन्त ही रहे । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये किसके सा| ' 
थे । अन्त में इन्होंने चालुक्यों का आधिपत्य स्वीकार किया गा! 
बंश में छःनाजा हुवे थे । प्रथम राजा दक्ष ईं० ५८० के हगभा 
पर आया था । अन्तिम राजा तृतीय जयमट्ट ई० ७०६-५३ 
शासनः करता था । इसीके शासनकाल में भारत पर अरबों काभ्रा 
हुवा था । किन्तु पुळकेशी जनाश्रय ने नौसारी के पास अरबों को 
कर पीछे हटाया था । इस-वंश का नाश अरबों ने किया वा' राष्ट्र 
यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता । राषट्रकूटों के समय भर्छ 
के गुजरों का कहीं निर्देश नहीं मिळता किन्तु भिनमाळ के 
मिळता हे । : | 2 
राष्ट्रकूट राजाओं का गुजरात से सस्बन्ध ई० ७४३ से ई 

या । ई० ७४३. से ८०८ तक गुर्जर राजा दक्षिण के रं 2.2 
थे॥ इे० ८०८ से ८८८ तक गुजर राजा सवमतः हो गर ॥ 
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| | सै ९७४ तक चुन; राष्ट्रकुटा का साम्राज्य 
॥4 बंश का सविस्तर इतिहास पहिले कि हा जका १ 
| गुप्तवंश के अन्तिम राजा बुघगुस के गजरात के प्रतिनिधि को हटा- 
| कर सैत्रकों ने अपना साम्राज्य या सण्डल क्षाठियाबाड में जमाया था । 
| भैत्रक हो मिहिर वा मेह ( मेढ ) कहलाते थे । संस्कृत में मित्र और मिहिर 
| दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाचक है । काठियावाड में इस «पाधि के लोग 
| अमी तक पाये जाते हैं । इनका राज्य ई० ४७०से ई०,९०० तक था। ये 
हो सूय के उपासक थे । श्वेत हूर्णो के साथ. मिलकर इन्होंने बसी के 
के साथ युद्ध किया था। श्वेत हूण भी सूये के उपासक ये । 
ई० ७०५ के लगभग गुजरात में छावड़ा वंश के राजाओं ने अपना 


ई० ७२० के लगभग अनहिलवाड़ पद्न गुजरात को राजधानी 
|| दुई । यहाँ छावड़ा वा चापोत्कट या चाप वंश के राजा राज्यः करते थे । 


| चालुक्य वंश का इतिहास अनेक संस्कृत प्रन्यो & में लिखा हे जिनमें 
| गेहतुक् की प्रबन्ध चिन्तामणि और विचारञ्रेणी, अरि-सिंहका सुकृत. 

| पंकीतन और कुष्णभट्ट की रत्नमाला प्रधान है । 

2 रत्नमाला के आरम्भ सें छिखा हे कि पंचसर के छावड़ा राजा 
| गयशेखर पर कल्याण कटक के चालुक्य राजा सुवड़ ने ई० ६९३ सें 
| भक्रमण कर उसका बघ किया था । जयशेखर ने मरने के पहिले 
| * हेमचन्द्र का ट्र्याश्रय महाकाव्य, जिन प्रसप्तरि का तीथेकल्प, 
पि उपाध्याय का कुमार-पाळअबन्ध, कृष्ण ऋषि का कुमार- 

रछ चरित, सोमेश्वर की कीतिकोमुदी; राजशेखर का चतुर्विशति | 
EFS आर वस्तु-पुल-च्रित 4 :. ...;. १ aR त्य 
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: हेमचन्द्र की स्त्य के समय यह ग्रन्थ पणं न हो सका । इसको 
` तिळकगणि ने ई० १२५५ में समाप्त किया। इस काम्य 3 


4; ( ३४ ) ली 
“अपनी पत्नी रूपसुन्द्री को उसके भाई सुश्याळ के साथ जगह प 
दिया था । वहां अनहिलवाड़ पदन का “संस्थापक वनराज इन | 
था । मेरुतुड्र की प्रबन्ध चिन्तामणि से ज्ञात होता है कि दब । 
७३६ में गद्दी पर आया था और विचारश्रेणी से. ज्ञात होव है|. 
अनहिळवाड़ की स्थापना ई० ७६७ में हुईं थी। इसने पहिलेका | 
राज्य जंगलों में ही स्थापित किया था । वनराज का जम्ब नामकषा्रकत | 
आमात्य तीरन्दाल्ली में प्रसिद्ध था। पंचसर-पाश्वनाथ का स्र | 
बनवाधा हुवा मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध था। वनराज ने अप ई || 
पाश्वेनाथ के चरण पर गिरती हुई बनवाई थी जो अभी तिदु | 
विराजुमान है । वनराज के बाद के राजाओं की नामावरि भिन? || 
अन्थो में मिनन २ रूप से मिळती हे । इसलिये ऐतिहासिक हृषि 
'कोई भी विश्वसनीय नहों हैं। वनराज के बाद योगराज ग्गो ए |: 
आया था यह सवंसम्मत हे । ई० ८४१ में क्षेमराज गद्दी पर ग्रा! ' 
इसके अनन्तर तीन राजा हुवे ।. अन्तिम राजा का नाम नहीं ज्ञात है| 
इस वंश का अन्त ३० ९६१ में हुवा । |® 

2 | 
. ° छावट्शघंश के बाद अनहिलवाड़ का शासन ३० ९३१ से ३२४ | 
तक चालुक्य वंश के राजाओं ने किया । इस वंश के प्रायः समी राग | 
जैन धर्मिया के आश्रयदाता थे। इसलिये जेन कवि के बायो] 
इनका वर्णन अच्छी तरह से मिलता है। इन जैन कवियों में स 
अशचीन हेमचन्द्र था । इसमे हयाश्रय काव्य लिखकर इस वंश 
वर्णन किया है। यह वर्णन ३० ११४३ के जयसिंह सिदराज 
तक हे । इस काव्य को लिखना कवि ने ई० ११६० में शुरू दिया 


सग प्राकृत में है और उसमें कुमार पाल का वर्णन है। 
यथार्थं वर्णन मेरुतुंग की ई० १३१४ में विरचित्र दिवार भी 
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| विचार श्रेणी के अनुसार ई० ९६१ में छावडा के 
| एर इस वंश के अन्तिम राजा के दौहित्र ल कहर. 
अपना शासन स्थापित किया । इस वंश का संस्कृत नाम चौलुक्य 
| हेक्दांकि पौराणिकी परम्परा में इस वंश दो उत्पत्ति ब्रह्मा के चुळ से 
| मानी गईं है । गुजराती में इस वंश को सोलकी चा सोलंकी कहते हैं। 
| इकत संकीर्तन के अजुसार छावड़ा वेश के अन्तिम राला भूभट को 
| यृत्यु होने पर उसका भागिनेय मूलराज गद्दी पर श्राया. ऐसा लिखा 
| है। मूलराज ने गद्दी पर आने पर पशिवम में काठियावाइ शर, कच्छ 
| इक्षिण में लाट, उत्तर में अजमेर पर आक्रमण कर वहां के राजाओं को 
| परास्त किया और अपना साम्राज्य चारो तरफ़ फैढाया । अन्य यन्या 
| $ भ्रनुसार सूलराज अजमेर के राजा को परास्त न कर सका था । 
| एहराज ने सिद्धपुर में रुद्र महालय नाम का भारी मन्दिर बनवाया 
या। यह मन्दिर सिद्धराज के समय में पूर्ण हुवा था । सूळराज के बाद 
|| स्सका पुत्र चासुण्ड गढुढी पर आया था । जिसके विषय मे' बहुत कम 
|शत हे । इसने अपने तीन पुत्रों मे' ज्येष्ट वल्लभ झो अपना 
| सराधिकारी बनाया था । वल्लभ थोड़े ही समय तक शासन, कर 
पका | इसके बाद उसका भाई दुलंभ गद्दी पर थाया। इसका 
वाया दुलभ सरोवर अभी तक प्रसिद्ध है । इसके बाद भीम गही पर 
| रया । इसका शासन ई० १०२२ से १७६४ तक था। यह पराक्रमी 
॥१। इसी ने सोमनाथ की छात बनबायी थी । सु 
| प्रबन्ध चिन्तामणि और विचार श्रेणी के अनुसार भीम का उत्त. 
|ऐपिकारी कर्ण ही साना गया है । कणे के मूलराज और क्षेमराज 
| भक सापत्न आता थे। इसने ई०.१०६४ से ६०९४ तक राज्य किया । 
| शासन काल में राज्य में पूर्ण शान्ति थी। इसने भ्रनेक सन्दिर 
(सव आदि सर्व साधारण के उपयोग के शिये बनवाये थे। जिनमें... 
'  हरुवाड का कर्ण मेरु नाम का मन्दिर भौर कर्ती (ह९080800) 
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का कणं सागर तालाब प्रसिद्ध हैं । इसने कनाटक के कद््ब राना | । 
की कन्या से विवाह किथा था जिससे जयसिंह-सिदराज उत्पन्न क १ 
कर्णदेव को मत्यु के समय सिदूधराज नाबालिग था | न| 
राज्य सूत्र इसकी माता के हीथ ही में थे। सिद्धराज हे बढेहोनेपर ज्र 
माता ने आग्रह पूर्वक सोमनाथ के ,मन्दिर का कर माफ़ करवा दिया र 
सिद्धराज कारशासन अत्यन्त यशस्वी, थामिक और थौदाये पुर्वक र 
गुजरात का प्राचीन शिल्प कार्य इसी के समय का माना बात, 
इश्तकीः त्रैलोक्य मरळ, राज-राज आदि अनेक उपाधियां थी | सिर के 
झाचाये हेमचन्द्र, इसके दुबार का प्रधान पण्डित था। वापरा 
का कत वाग्भट इसका महा आमात्य था । श्वेताम्बर जेन ग्रादा 
भट्टारक देवसरि और कर्नाटक के दिगम्बर जेनाचायं कुमुदचन्तर का इख 
दुबार में शास्रा्थ हुवा था जिसमें हेमचन्द्र मध्यस्थ था । सिद्ररावद् 
शासन ईं० १०९४ से १३४३ तक था । यह शैव था। इसके बाद हस्र 
अतीजा कुमारपाल गद्दी पर आया । | 
कुमारपाल ५० वर्ष की अवस्था में गद्दी पर आया था। वाग 

इसके सरः भी महा आमात्य था । यह बड़ा पराक्रमी था। से 
अनेक युद्ध किये थे। इसका शासन ई० ११४३ से ११७४ तक श| 
इसके द्वार मे' अनेक विद्वाच्‌ थे जिनमे. प्रबन्धशत का कता रपस] 
और उदयचन्द ये जेन पण्डित थे । कपदीं और वाग्भट दोनों ॥ 
कवि थे । कुमारपाछ का प्रश्‍्पन उर्पदेशक हेमचन्द्र था। ई० ११ 
कुमारपाल का भतीजा अजयपाळ गद्दी पर आया। अजयपाई 
'चर्माचुयायी नहीं था । इसीलिये इसका. नास जेन न्यो में 
इसने जेनों को बहुत तंग किया था। इसने ३ वषशाल 
इसके बाद इसका पुत्र द्वितीय मूलराज गद्दी पर झया था। पह 
था। इसने २ वर्ष शासन किया था॥ ई० ११७९ द्विती 
'पर झाया । इसने इं० १२४२ तक शासन क्रिया ० इसका 
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| ,ओढो था । इंसके समय इसके थामात्य झपने ३ मदद, २ डू 
| गये थे। इसीके ससय सं वाघेला लोग प्रसिद्ध हुवे \ पह क ड 

भीम ने अपनी गद्दी पर वाघेला वंश के ढवणप्रसादके पुत्र बीर 
| चल को स्थापित कियाथा। 9 .. श 


| गुजरात के उत्तर में जब द्वितीय भीमदेव अपना. शासन स्थिर कर 
| रहा था तब साबरमती और नमंदा के बीच में घोळका प्रान्त पर चालुक्य 
|| बशा की एक शाखा जो वाघेला नाम से प्रसिद्ध हुईं, अपना शासन 
| चमा रही थी । कुमारपाळ की मौसी का पुत्र अणोराज चा झानन्द 
| वाघेला वंश का सूळ पुरुष था। कुमारपाल ने इसको व्याप्रपल्ली दा 
|| बाघेछा आञाम दिया था । इसी आम के कारण इस वंश का नाम्‌ वाघेला 
| | पहा । अर्णोराज का पुत्र रूवणप्रसाद भीमदेव का मंत्री था। रूवण प्रसाद 
| का पुत्र बीर घवळ वा बीर वाघेला था जो इसके बाद गद्दो पर बैठा था। 


बोर धवल ( १२३३ से १२३८) के पुत्र वीसळ देव के समय 
| वाघेला स्वतंत्र हो गये थे । कीर्तिकोमुदी और वस्तुपाळ चरित का कर्ता 
| सोमेश्वर छवणप्रसाद का गुरु था। वाघेलाओं को स्वतंत्र करने में उनके 
|| मंत्री वस्तुपाळ और तेजपाल ने बड़ी सहायता की थी! वाधेराओं 
|| क शासन काळ ई० १२१९ से १३०४ तक माना गया है | मंत्री वस्तुपाळ 


और तेजपाल ने आबू, गिरनार और शत्रुङ्जय'ईन तीन स्थानो मे नेमी- 


| धनहिलवाड़ की गद्दी पर स्वयं बेठा'। इसकी सत्यु ३० १२६१ में हुई । 
| शके भतीजे अर्जुन देव का शासन. ई० १२६२ से १२७४ तक था । 
| रिढालेलो में इसकी उपाधि चक्रवर्ती मिळती है । इसके बाद शाङ्ग देव 
| शी पर झया । इसका शासन ई० १३७४ से १२९६ तक या । इसके 
दे कणदेव ८ वर्ष तक -राज्य करता.था। इसीके समय झछाउद्दोल 
जी के अलफ खाँ ने इसका राज्य छीन कर सुसल्मानां का राज्य 


इ 


| सापि किया Is: क के 0650000060. 


| गायके प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाये ये! चीसछदेव इं० ३२४३. में 
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द्वार समुद्र ( दलेवीड ) का होयल चंशः | 
` इसवी १३ श तथा १२ श शतक में: सैलूर ( महीशूर न ३ । 
इस वंश के राजा शासन करते थे । इस वंश का प्रथम राजा हे 
RS + 
वा विडिग नामका था जिसने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी व्या | 
इसका शासन ई० ११११ से ११४१ तक था । इसके मन्त्री रइ | 
जैन घर्म को आश्रय दिया था और चोळ आक्रमिकों ने जिन जैन मो 
को नष्ट कर दिया था उनको इसने पुनः बनवा दिया । बिहिंग राब) | 
रामाचुज्ञाचार्यं से-वेष्णव ध्म की दीक्षा लेकर वेष्णवमत स्वीकार न 
छिया । वैष्णव होने के बाद यह राजा विष्णु वद्धंन वा विष्णु के ख| 
से प्रसिद्ध हुवा । इसके पौत्र बीर बल्लाळ ने इं० ११७३ से १२२० छ |. 
राज्य किया ।.इसने उत्तरम मेलूर का राज्य बहुत विस्तृत किया || 
आर ११९१-९२ के लगभग देवगिरि के याद्चों को परास्त किया ग।| 
कृष्णा नदी के दक्षिण का सम्पूर्ण भाग इसके राज्य में था। १२२३३. | 
करीब द्वितीय नरसिंह गद्दी पर था । यह वंश १३२७ तक प्रचलित घ | 
ओर अन्त में मुसलमानों ने इसका अन्त किया । | 
0 ह यादव वंश! | 
इस वंश की राजधानी देवगिरि ( दौलताबाद ) थी जो की गिज़ा 
की रियासत में है। इस वेश के राजा प्रथम चालुक्य वंशीय राजो 
सामन्त थे । यह राज प्रायः दौलताबाद से नासिक तक विस्तृत श 
अमिल्लम' नाम के प्रथम राजा को ई० ११९१ में मैत्र के होप ः 
राजा बीर बल्लाळ ने युद्ध में मार डाळा । इस वंश का प्रतापी 
शिंवण ( सिण ) था जो ई० १२१० में गद्दी पर आया था 
गुजरात और अन्य देशों पर आक्रमण कर थोड़े ही समय में 
और राष्ट्रकूट राज्यों के-समान राज्य का विस्तार बढ़ाया अगर 
प्रान्त के आक्रमण का वर्णन ई० १२१९-१२२९ कमा [ 
“हम्मीर मद मर्दून नाटक! में मिळता है । ई% १२९४ * _ 
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| वंश का नाश होयसलों को | जे 
| दिल्ली के बादशाह धवन नेनमंदा पार छह. शल हि 
श किया और इस वंश के राजा रामचन्द्र ने बहुत सा न ल्य 
उसकी शरण छी ।-ई० १३०५ में मलिकदीफूर के कक गो जय 
| हैं मी रामचन्द्र ने ऐसा ही किया था (यह इस वंश का भि क 
| | राजा था। इसके समय में प्रसिद्द धमंशाखकार हेमाद्री न्‌ हन 
| श यह रामचन्द्र राजा का तथा इसके चाचा महादेव राजा (१२ “ 
| १९०३) का म धान मन्त्री था । इसका घमेशाख्र का प्रसिद्ध अन्य व्यं 
| बंग चिन्तामणि’ हे । इसी हेमाद्रि का आश्रित प्रसिद्ध वेयाकरण शो 
| देव था जिससे हेमाद्रि ने अनेक अन्थ & बनवाये थे | ईं० ५३३८ मे ॥ 
| इसका जामाता हरपाल मारा गया और इस वंश का अन्त हुवा। | 


आना है। इस पाण्ड्य वंश का निदेश मैगेस्थानीस (॥६६१४६॥९॥९5) 


| हनी (गाए ) चौर रेम ( ९०5 ) ने घपने २ यो ( Pliny ) और रालेमी ( ?(0|शाए ) ने अपने २ ग्रन्था 
जिका tn Roe पद ती १ 
| 8 विद्वद्धनेश-शिष्येण भिषक्रेशवसूचना। | 

|| देमाबि वोपदेवेन सुक्ताफल-मची-करत ॥ | 

| ' भरीमदृभआगवतस्कन्धाध्याया-यादि निरूप्यते । hs 
र», ददु वोपदेवेन मन्त्रिहेमाद्रितुश्ये॥) . | 
| " 9 ˆ : (हरि लीढा विवरण') ` 
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( ४० ) ु 


धे 


-में किया है । मंहाकवि. कालिदास ने रघुवंश में &पारड्य वंश क रि | | 
-किया है। इई० पू० प्रथम शतक में पारड्य राजा ने रोज | 
-आगस्तस्‌ सिज्ञर के दरबार में श्‍पदेशक मण्डर (Mission) | 
“उस समय रोम ईजिप्त और दक्षिण भारत के बीच सें व्यापार हि | 
था । यह ब्यापार ई० २१५ के*छराभग बन्द हो गया । इस ब 
धतामिल ( द्रचिड़ भाषा ) साहित्य को उन्नति हुईं । इ० १२०३३ 
-्हुपुन्तसाङ्ग दक्षिण में पढलवों कों राजाधानी कांची में गया था । से| 
कथन झे साछूम 'होता हे कि उस समय पाणड्य राज्य पर पह क | 
“के नरसिंह वर्माका प्रसुत्व था। ई० अष्टम व दशम शतक के पाख | 
. राजाओ का कुछ इतिहास शिलालेखों से ज्ञात होता है । ३० १,३| 
शतक के आरम्भ में चोल वंशीय राजाओं ने इस राज्य पर २ | 
“वर्ष तक प्रभुत्व जमाया था । पाण्ड्य राज्य में दिगम्बर जेन समता | 
की बहुत उन्नति हुई । कीलहाने ( |] [07 ) के मतुप 
-सोलहवीं शताब्दि तक के पाण्ड्य राजाओं के ११ नाम उपल्ब्ध ह| 
पाणउच वंश के समान केरळ वंश का निदेश भी बहुत परास. 
-काळ,से अशोक के शिलालेखों में मिलता है । सती-पुत्र का भी ससे 
उन शिला लेखों में हैं प्लीनी ने भो अपने अन्थों में केरळयुत्रक्ष गा 
॒ढलेख किया हे। ई० श्रयोदश-शतक का इस राज्य का इति 
उपलब्ध है । इस वंश का रत्रिवमा नामक राजा १३१ ८ तंड के 
में पाण्ड्य और चोळ राजाओं को जीत कर १३१२ में गद्दी परका 
-मलिककाएूर के प्रतिकार करने वाले राजाओं में यही प्रधान या | 
चोळ मण्डल में आज कळ का मद्रास शहर, उसके उ 

“जिले ओर सैसूर रियासत का बहुत कुछ भाग सम्मिलित 
-त्रिचनापाळी ( उराई ग्र ) इस राज्य की राजधानी 
-सएडळ का पाण्ड्य राज्य की तरह पाणिनि की अष्ट 


& रघुवंश ४ थे सगे श्लोक ४९-७० आर षष. सर्ग होड ९० | ५ 
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८४१ ) 
| अही है । कारयायन के वातिक में इसका भी उल्लेख मिळता है । च 
॥ | भ्‌ ड 


के उत्तराध में और- 

| पर पल्‍कवों का शासन बहुत काल तक था | हरे के सनक कई 

| वर्णनानुसार यह राज्य केवल ३०० या ४०० मील में था। 

। शतक में चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य के पह्लवों को, परास्त करने दर 

| बोळा की पुनः उन्नति होने लगी । ६० ८८० से ९०७ के 0 es 

| बंश के चादित्य राजा ने अपराजित-पल्रूव को जीत कर पढ़लवों की- ” 

| श्रेष्ठता नष्ट की । आदित्य का पुत्र तया उत्तराधिकारी पहिला परान्तक. 

३० ९०७ से ९५३ तक राज्य करता था । इसके बाद प्रसिद्ध राजराजदेव 

| गुदी पर आया ( ई० ९८५ )। इसने २८ वर्ष राज्य किया । इसकेः 

|| शासन के अन्तिम समय में यह दक्षिण का सम्राट हो गया या। 

॥ इसके राज्य में कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण का भाग तथा तिळोन 

{| था। इसने केरळ, चोळ और पाण्ड्घ राज्यों को जीत रिया था। ई०.३००५- 

| से ३०३३ तक इसने शान्ति से राज्य किया था | इसके पास जळ सेना भी 

॥| अच्छी थी। टंजोर का भव्य शिव-मन्दिर इसी. का बनवाया हुवा अभी 

| विद्यमान है । शेव होने पर भी इसने अनेक .बौद्ध मन्दिर बनवाये 

॥ थे |. इसके पुत्र प्रथम राजेन्द्र-चोऊ-देवने जल सेना को सहायता से 

ऐश पर आक्रमण कर उसे अपने आधीन कर छिया | ई० १०२३ में इसने 

| का के सहीपाल से युद्ध किया था । इसका पुत्र राजाधिराज ई० १०३५. 

| (गदे पर आया । इसका बघ कुप्पम.के चालुक्य वंशीय राजा से 

| उद करने में हुआ था। इस वंश के बीर राजेख चोळ ने कृष्णा और 

> दंगा के संगम पर चालुक्यों को हराया था। ई० १०७० में इसंकी 
सखु इई । इसके आइ. अधिराजेन्व के समय (ई० १०७४ ) सें इल | 
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राज्य का अन्त हुआ । थघिराजेन्द्र के समय सें प्रशिद्ध पि र | 
ममत के प्रवतक रामाचुजाचायें हुवे थे । इनका अध्ययन भ | 
था और आप ट्रिचनापाली के पास ्रंगम्‌ में रहते थे । ए र 
-अघिराजेन्द के शैवमतावळमिन होने के कारण राजा की निता 
तक इनको मैसूर में रहना पड़ा, था । ई० १३७० के करीब यह हैः. 
विजयानगर के. राज्य में मिल गया | । 
पल्लुव वंश । | 
काँची के पल्‍रूव इरान के पहलवों के वंशज सममे जाते धे | ल 
तामिळ म्रन्थों से अब ज्ञात हुवा दे कि इनका संबन्ध सीछोन पे शा 
इसलिये यह वंशा भी पाएड्य तथा चोळ बंश को तरह प्राचीन है र 
माना जाता है । ससुद्रगुप्त ने ई० ३५० के लगभग कांचो के पस्छ 
राजा विष्णु-गोप को परास्त कर दिया था । वेगी का राजा इसि 
भी इसी वंश का था । ३१ ४३७ फे लगभग कांची का बोद राजा पि) 
वर्मा भी इसी वंश का था । पष्ठ शतक के उत्तराध से अष्टम शतक |. 
उत्तराधे तर्फे पल्लव ओर चालुक्य वंशों में बराबर युद्ध होता या। हि 
विष्णु-त्रर्मा का पुत्र 'महेन्द वर्मा प्रयम हे० ६०० से ६२५ तक कां 
में राज्य करता था । इसने दक्षिण सं अनेक शहरों मं पहाड़ काट 
मन्दिर बनवाये थे । यह "संस्कृत साहित्य का भारी विद्वान्‌ था। ह 
विरचित “मत्त दिलास प्रहसन' „ हाळ ही में प्रकाशित हुवा है! 
पहिले जैन था परन्तु बाद में'शेव हो' गया था। इसका उत्ताधि 
नरसिंह दर्मा ई० ६२५ से ६४५ तक गद्दी पर था। इसीने ३०१ 
में पुलकेशी द्वितीय को मार कर वातापी पर कब्जा किया था। 
समय ई० ६४० में हुएन्तसेङ्ग कांची में गया था । इसका * 
मामढक पुर का धर्मराज रथ नाम का मन्दिर अभी तक । 
नरसिंह वर्मा द्वितीय अथवा राजसिंह ने काचो में केळासता 
झर सप्तपगोड़ा सं समुद्र तट का मन्दिर बनवाया था। _ 
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| दशम शापक में कांचि के पल्लव राजा के आम 
| द्र राजा का घोर युद्ध हुवा था। कलिंग के वा क 
ha 4 ¬ रि ग 
वे ये । इनमे चनन्तवमा चोह़गंग मसिद था इसने इ. 
| ते ११४ ७ तक ७३ वष तक राज्य किया प शकार १०७६्‌ 


था। स 
एम १७ वीं शताब्दि तक विद्यमान था । इस | प्रकार का पल्लव 


| 
गवळ्या... 
॥॥ ० तहास सुसलमानो "का स्थापि 
[करका ही दिया गया है, क्योंकि स्कूलों राज्य स्थापित होने 


| ब में भी दक्षिण में स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थे और उनके 

ये, (| र चनक उ. 
एरिडत बहुत से संस्कृत विद्वान भो थे तथापि बस समय का क 
( बिदेश से हो काय निर्वाह होने का सम्भव देख कर ई० १२०१ के बाद 
अ कोई इतिद्दास स्थल-संकोच के कारण यहां नहों दिया गया है। 


त -३ “४ 
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परिशिष्ट (ग): `` 
भूगोल । | 


पृथ्वी गोलाकार है । इसमें एक हिस्सा जमीन और तीर र । 
जल है । इसके पूर्व गोलाध में एशिया, झूरप, आफिका और चाल | 
महाद्वीप हैं ? पश्चिम गोलार्ध सें अमेरिका महाद्वीप उत्तर भौर | 
विभागों में विभक्त है । है र 

ईन पांच महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बडा है। हह |! 
दक्षिण में अरेबिया, इण्डिया और इण्डोचाइनीज़ प्राबद्दीप है| | 
इण्डिया प्रायद्वीप इन तीनों के मध्य में है और इसीको "मारा 
कहते है । संस्कृत में इसको भारत वा भरत खण्ड भी कहते हैं। | 

भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूवं में ब्रह्मदेश ( नष ]|| 
ओर वङ्गमहा-समुद्र, दक्षिण में दक्षिण महाणंव ( भारत महासा) 
ओर पश्चिम में पश्चिम समुद्र ( अरब महासागर ) गान्धार (परश 
निस्तान 3 बाल्हीक ( बछुचिस्तान ) आदि देश हैं। ह) 

न्यश्ास्तका की लम्बाई ( देव्य ) उत्तर में काश्मीर देश सेहे 

दक्षिण में कन्या कुमारी तक १९०० कोस हे । इसका एवे पी 
विस्तार सिन्धुनद से कार्मरूप ( आसाम ) तक र ८०० कोस है। 
` आरतवर्ष को उत्तर और' दक्षिण विभागों में विभक्त 
विन्ध्य पर्वत भारतवर्ष के साध्य में पश्चिम से पूर्व और उत्तर 
प्रसृत है । इस विन्ध्यपर्वत और दिमाळ्य पर्वत के मध्यप्रदेश 
चर्त कहते हैं । विन्ध्यपवंत के दक्षिण का भाग दक्षियापर्थ 
सारत ) कहाता है । विन्ध्य के दक्षिण र ४. हग. म 
तट के प्रदेश नमंदा तट के नाम से प्रसिद्ध &। नस री 
आरक्ष पर्वत ( सतपुरा ) हे । कक्ष पर्वत के दक्षिण में तपती | 
नदी दै । तापती नदी के दक्षिण में दृक्षिणापूष के. पश्चिमी 
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4 लेश (वर Eee 0 ही 
| श्रार्यावर्त मा प्रदेश में र. : 
छ) कामरूप (आलास), भावि 0 र चू . 
| भारतवर्ष की भूमि में सब प्रकार के स्थल है चैते pi 
त वन, बिस्तीणे उरा प्रदेश, समथळ और २ 
।|ए अदेश ( पठार ) । यहां अनेक छोटी बड़ी नबिबा भोर सरोवर है 
॥ 9 > पर्वत | ४ " हँ जीर 
| हिमालय पवत भारतवर्ष के उत्तर में काग ०० : 
छा हुवा है । इसका अत्युन्नत शिखर गौरी ds मदर 
(९००० पढ्‌ ( फीट ) ऊंचा है । इतना ऊंचा शिखर पृथ्वी पर अन्यत्र: 
हों नहीं हे । काञ्चनगंगा, घवछगिरि आदि शिखर भी बंद 
(फोट ) ऊंचे हैं। हिमालय पर्वत के १९००० या १७७०० पद कै-> 
५ 'का भाग सदेव बरफ से ढका रहता हे । गर्मी में इत अरे 
हि से आर्यावत की नदियों को यथेष्ट जळ प्राप्त होता है। इस ` 
तको अत्युच्चता, विस्तार तथा वृक्ष, वनस्पति की सम्पत्ति के कारणः: 
पर्वतराज कहते हैं । शर क कब २ 
काश्मीर के उत्तर में हिमाळ्य की पश्चिमी शाखा को कार्तस्वराकर - 
भरम ) कहते है । गान्धार और पञ्चाप ( पन्जाब ) के बोच में ` 
वायव्य मान्त की सीमाभूत पर्वतश्रेणी को सुमाली (सुलेमान) 
ते हैं। पञ्चनद ( पञ्जाब ) में सिधुनद के उत्तर में रुसरवान्‌ 
रज) वा रोमक नाम का पर्वत है जहाँ सैंधव लवण होता है ६ 
गूंगा नदी के बीच में विन्ध्य पर्वत की पश्चिमी शाला जः. 
भजमेर से होतो हुई इनस्य दिल्‍्डों तक पहुंची है उसको 
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अवद.( आरावली हिळ ) पवत कहते है । इसका | | 
हैं । स्वास्थ्य सुख की इच्छा से अनेक अज्ञ यहां निवास करने लो | 
यहां जैनं फे अनेक देवालय हैं। | 
विन्ध्य पर्वत, गुजर देश? के समीप के बालुकासय प्रदेश ते है 
गगा तट तक ६०० कोस विस्तृत है । इसकी ऊंचाई समुद पीछा 
२५०० पद 'ऐ । इस पवत पर अनेक घने जंगल हैं। है 
विंध्य पर्वत“के दक्षिण में ५० कोस की दूरी पर नर्मदा ते ह | 
नदी के बीच में ऋक्ष ( सातपुरा ) पवत का विस्तार है । इसे | 
केवळ २०० पद ऊंचे हैं । इसीलिये इसको विन्ध्यपाद कहते है। | 
पञ्चिम-पवंत-श्रेणी पश्चिम-ससुद्र-तर के समान्तर त्र एस 
से नीलगिरि पवंत तक लगभग ४३० कोस में विस्तृत है। इल 
शिखर दक्षिण की झोर ऊंचे होते गये हैँ || इसको प्रमोच्चता ७०१० । | । 


यह भी पश्चिस-पर्वत-श्षेणी से" उच्चता, दैव्यं, वृक्ष-सम्पत्ति भारित हौ. 
विषयों में न्यून हे । इसके उतर में महेन्द्रमाली शर दहित | 


में है । भारत की पश्चिमी सीमा पर निषध अथवा । 
कुश.) पर्वत हे । हिमालय के उत्तर में अति रमणीय 
कैलाश नाम का पर्वेत है । इसके. दक्षिण में पवित्र माग 
पुराणों में इनको देवभूमिकहा है, ८ ” | 
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भारतवर्ष में माय: समो नड पवित्र मानी गयो है। इनमे! बे 
गंगा नदी है । यह हिमालय में गंगावतार (गंगोत्री) के पास से निकळ 


का नदी पूर्वाभिसुख होकर गोमती, तमसा, सरयू, गण्डकी व कौशिकी 
यों के जळ को उत्तर को ओर से और शोण ( सोन ) व फल्गनी 
(म्‌) के जल को दक्षिण से अदण करती हुई बंगाल में दक्षिण पूव दिशा 
रे भोर ब्रह्मपुत्र नद से मिलकर सहस्रसुख से वङ्ग महोदधि (बंगाल 
श्रे लाडी ) में गिरती हे । इसकी लंग्राई १५०० कोत के 'कगणग है॥ 
"| छोहित्य नद ( ब्रह्मपुत्र )--केलात पर्वत के पव लोहित नामूके 
पवर से इसका उद्गम होने से इसको छोहित्य नद कहते हैं । इसका 
| नाम ब्रह्मपुत्र हे । यह हिमालय के उत्तरं तिब्बत की सीमा 
|! हजारो कोस पूर्व की ओर बहकर हिमाळ्य की परिक्रमा कर दक्षिण 
|| घोर आसाम से होती हुई बंगाल सें भा गंगानदी से मिल सहसो 
शिसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है । इसको सहायक नदियों में 
त|िया( (4/094 ) प्रसिदध है । इसको छम्बाई १८०० कोस हे! 
॥ पि नद ( सिंधु )--इसका भी उद्गम केलास हो में हे। यइ 
| से उत्तर पश्चिम की ओर कुछ दूर बहकर काशमोर से दक्षि ण पश्‍चिम 
|| र चळ कर पञ्जाब व सिंध प्रान्त को सोचतो हुईं करांची केपास 
| महासागर में गिरतो है। इसके दाहियो . ओर से कासो | 
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( कुभा ) वा काबुल ओर सुतास्तु ( स्वात ) नामक नदि ष | 
और बाएँ ओर से हिमालय से निकलने वाली वितस्ता म । | 
भागा ( चेनाब ) इरावदी (राबी ) बियाशा ( व्यास ) भरा | 
( सतलज ) ये पांच नदियां एकत्रित होकर मिलती है। ५५ 
( सतळज ) का उद्दम-स्थान, मानसरोवर है। सिंधु गद गाळे 
नदियों मे' झबसे बड़ी है। इसकी लस्बाई २००० कोस है। | 
सरस्वती --:यह शुतुद्रि ओर यमुना के वीच के प्लक्ष लय 
पद्दाड से निकल कर कुरुक्षेत्र की उत्तर सीमा पर बहती हुई प्रयग 
गंगा से मिळती है । वर्षा ऋतु मे” ही इसका प्रवाह. दीख पहता || 
दुषद्ठती (सागर)नाम का इसकी सहायक नदी हस्तिनापुर के परिस | 
बह कर अस्बाळा के पास इसमें मिलती है । सरस्वती नाम को ह| 
नदी अलुंद ( आजू ) पहाड़ से निकलकर गुजरात मे होती हुई १ | | 
( अरब ) आगर मे गिरती हे । 


निकल कर अन्य छोटी छोटी नदियों से मिळती हुईं कच्छ के | 
अरब सागर में गिरती हे। वर्षाऋतु के अतिरिक्त अन्य त्रतुश | 
इसका जल खारा रहता है । | 
नर्मदा ( नबंदा 9--यह विन्ध्य पवत के पूर्व में विद्यमान मेस 
गिरि ( अमर कण्टक ) से निकल, विन्ध्य के दक्षिण के तेक म 
से परिपुष्ट होकर पश्चिम की ओर'बहती हुई जाबाळपुर ( जबहपु(/' 
संगमर्मर की चट्टानों को सुशोभित करती हुईं भरुकच् (रर) 
पास अरब सागर में गिरती है । यह ८०० कोस म्बी 
तापी चा तपती(ताप्ती)--यह ऋक्ष पवत (सातपुरा 
कर सुराष्ट्र ( सूरत ) के पास पश्चिम ( अरब ) ससु 
इसकी लम्बाइ ४६० कोस है a 
: 'महानदी--यह रायपुर के पास से निकल कर कुछ हर 
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| ओर बह कर पर्वे और दक्षिण की शोर बहती हुईं उत्कल प्रान्त को 
श्चि कर पूव समुत्र ( बंगारू की खाड़ी ) में गिरती है। 
* गोदावरी--यद्द सह्य पवत ( पश्चिमी घाट ) के पर्व 

श्वर से निकर कर नासिका पन्नवटी ( नासिक अ 
मिस होकर राज महेन्द्री के पास, प्च समुद्र ( बंगाल की 

| गिरतो है । यह ९०० कोस हम्बी है । , र 
ह| कृष्णवेणो ( कृष्णा )--यह सह्य पर्वत (पश्चिमी घाट) के 
| हावलेश्वर शिखर के पास से निकल कर पूर्वाभिमुंस्र मत्स्ययत्तन 
। (ढली पहन ) के पास पूवं समुद्र ( वंगाळ की खाड़ी ) में गिरती 
|| इसमें बाएँ से भीमरथी ( भीमा ) और दहिन से तुङ्गभद्रा मिळती 
॥॥ इसकी लम्बाई ७५० कोस हैं। 


१ पिनाकिनी (पेनार)--यह सहिपपुर ( मैसूर ) के पूवं में नन्दि- 
पं पवत से निकल कर पुवांभिमुख बड़ समुद्र में गिरती है। 

| क्षीरनदी ( पाछार )--यह भो नन्दि-दुर्ग के पास से निकर 
छ (७७ चेन्रपुर ( मद्रास ). के पश्चिम में पूर्व पवत श्रेणी ( एवी' घाट ) से 
i किळने वाळी नदियों का जल लेकर बंग सागर में गिरती है,। >, 
| कावेरी--यह सह्य पत से पूवं की ओर कुछ दुर बह कर 
ह दक्षिणाभिसुख हो पुनः पर्व की ओर बहती हुई बंग समुद में 
ती ६। यह ४७५ कोस लम्बी है। `+ Fe 

| पराश्नपर्णी--यद्द मलय पवत से" निकछ, कर पुर्वाभिसुख हो बंग 

में गिरती. है । इसके सुखस्यल में मोती मिलता है । 

2 प्रान्त और नगर। | 

||  अश्मीर ( काश्मीर )--यह प्रान्त भारत की उत्तर सीमा पर है | 
| केशर विशेष होने से ही इसका: नाम: कश्मीर पड़ा । इसकी 
| शी. शीनगर है । यह रियासत है और यहाँ का (राजा 
शा ने न क रकमेत 


चि 


| 


घत्वके 
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ब वट्ट | । 

गन्धार ( कन्धहार )--यही आधुनिक 'यफगा दे | 
यह सिन्धु नदी और कश्मीर के पश्‍चिम में है। यहां की पासी | 
धानियाँ पुरुपपुर (पेशावर) और पुष्करावत (इस्त नगर) थो | ग 
में प्रसिद्ध दुर्योधन का भातुळ शकुनी यहीं का' राजा या । ह| 
की जन्मभूमि शालातुर ( लहोर-) इसी प्रांत में थी। इसके ब | 
सुवास्तुदेश है। | 
पन्चनद्‌ ( पञ्जाब )--यह काश्मीर के दक्षिण मे हे। को 
वितश्ता आदि पांच नदियां हैं इसीलिये इसका नाम पज्ञाब वा | 
एड़ा । इसकी पांच नदियों के मध्य में कुळूत (कुछ), मद, भार, गो 
नाम “के अनेक आयुध-जीवि प्रदेश थे। सम्प्रति ईसम ह|. 
( लाहोर ) कुशपुर ( ङुशावर `) तक्षशिला ( टेक्सिला ) प्रेमा 
स्थान ( सुल्तान ) आदि नगर विद्यमान हे । ` | 
` ब्रह्मावतं--दुषद्वती और सरस्वती नदियों के बीच का प्रदेश 
वर्त कहाता है । इसीसें ऋग्वेद काळ के ऋषि पंजाब से निकड बन 
बसे थे । इसके पूर्व के देशा को इसी लिये अहार्षि-देश क्‍्े।|| 
फे देश में कुरुक्षेत्र, पंचाल, शूरसेन ( मधुरा ) और मत्व | 
का अन्तर्भाव है। _. “ 
कुरुक्षेत्र--यह सरस्वती ,के बायें ओर अनेक कोसों का में 
इसको कुरु-जांगळ भी कहूते हैं ७ इसी मेदान में महाभारत 
हुवा था । प्रसिद्ध पानीपर्त की ३ लड़ाइयां a hy स्यान 
कुरुक्षेत्र में एक मन्दिर है और उसके चारो ओर सहे 
समन्त पञ्चक कहते हैं । यह समन्त पञ्चरु व 
जाता है। द्वैपायन इद और भद्रकाली क्षेत्र भ ७ सं 
'के चारो ओर का प्रान्त कुरुदेश है । यहीं कौरव डवो 
था । स्थाणवीश्वर ( थानेश्वर ) हास्तिनपुर ( हस्तिनापुर 
अस्थ (पानिपत) ये इस प्रदेश के प्रसिद्ध नपर हा 
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पञ्चाछ--यह कुरुक्षेत्र के पर्व मे है। 

ल इन दो दिन मे जा! इक सिए क बो 
हक था । कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) इसी में हे । यहां दुद्‌ राजा राज्य 
करता. था । उत्तर, पञ्चाल की आहिनछत्रा और दक्षिण पाङ 
| हे काम्पिल्य राजघानियां थीं | 5 , 
' शूरसेन ( मधुरा )--पह श्री कृष्ण का जन्मस्थान ,है। 
३| हत्दावन, मथुरा आर अग्रवण ( आगरा ) इसी प्रदेश में है । 
| मत्स्य--यहां राजा विराट का शासन था । इसी.में पारडवो का 
| प्रज्ञातवास हुआ था । र 
। उत्तर, कोसळ ( अवध )--इसो प्रांत' में अयोध्या, शरावती : 
| (श्रावस्ती ), लक्ष्मणपुरी ( ळखनऊ ) आदि नगर प्रसिद्ध है । यहां 
| गोमती, सरझू और तमसा नदियाँ बहतो है । सूर्यवंशी राजाथो का 
| बहां शासन था । रामचन्द्र ने शरावतो ( श्रावस्ती ) का राज्य लव को 
| दिया था और दक्षिण कोसल के कुशावती का राज्य कुश को दिया था । 
॥ दक्षिण कोसळ को ही विदर्भ देश कहते है । SOR 
i नेपाळ--यह हिमालय के पठार में है । यहां गण्डकी नदी ब्रहती 
ऐ। गौतम बुद्दघ की जन्म भूमि कपिलवस्तु नेपाल की तराई में हैं । 
| विदेह ( मिथिला )--यहां जनक राजा का राज्य था। यह. प्रान्त 
तार के दक्षिण में है इस देश की वंतेमान राजधानी द्वारवंग ( दर- 
गंग) हेत pres? 
ह| पत्सदेश-प्रयाग के उत्तर का मैदान ही यह प्रदेश हे । 
| परो राजा उदयन राज्य करता था । इसकी राजधानी कोशम्बी 
(भेम ) यी। bi 
ह| काशी ( बनारस )--वाराणसी के चारो थोर का प्रान्त इस देश | 
न्तत था । इस देश की राजधानी वाराणसी संस्कृत विद्या के * 


| 
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मगघ ( बिहार )--बिहार | प्रान्त का गंगा के कि. | | 
“अगध कहाता था। इस प्रान्त के प्राचीन नगर गिरिधर छ), 
- पुत्र ( पटना ) थे । गया और उरुबिल्व ( बुद्ध गया) ३ 


- चम्पा थी जो..भागलपुर के पास है। यहां रामायण के रोमपाद | 
: महाभारत के कर्ण राजा राज्य करते थे । | 

सुझा--यह'वह देशहै जिसमें से कपिशा ( कोलिया ) नदी बे | 
:-है । इसकी राजधानी तान्न छिसी ( तामछूक ) थी | | 


राजधानी कण सुवणं ( बन-सोना ) थी । सम्प्रति इसकी राजपार 
* कालीघइपुरी ( कलकत्ता ) है जिसका. दुसरा नाम समतट है | गए 
: सागर सङ्गम इसो प्रान्त में है । हि] 
पुण्ड--यह आज कल के बंग देश का उत्तर भाग है। इसर 
र गौड़ देश कहते हैं। | ग 
“कॅर्मेरूप (आसाम)--यह देश बङ्गके ईशान्य कोर में ऐ। गा 
- महाभारत का भगदत्त राजा राज्य करता था । इस राजा का (व| 
चीन देश तक विस्तृत था । हषवधन के समय उसका मित्र भास्कर 
“यहाँ राज्य करता था। इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष थी | 
निषध--यह देश सिन्ध नदी के तट पर पञ्चाव के दक्षिण 
* में था। इसकी राजधानी नळपुर ( नरवार ) थी । महाभारत 
-यहा राज्य करता था | MA . 
- _. चेदी- आधुनिक मालवा का चन्द्री नगर प्राचीन शर | 
“चचेदी पुरी के नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर के चारो ओर क. 
“चेदी देश कहाता थां । यहां शिञ्जुपार राज्य करता, 
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._ मालव (,साळवा )--इस आन्त/ में भा जेनी 
| . (घोलळ्युर ) और घारानगरी ( घार ) नगर ती क 
१) श्रवन्ती भी कहते थे । उज्जेनी का प्राचीन नाम अवन्ती र 
' प्राचीन काळ में इसी नगर को ज्योतिषियो.ने खमध्यस्थान माना! था 
|| उज्जेनी के महाकाल, द्वादश ज्योतिर्लियों 4 से है। - | 
दशार्ण - यह प्रदेश माळवा का पूर्व भाग हे | इस में 
| वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती हे । इस कर के तट. पर की य 
||| नगरी ( भिलसा ) इसकी राजधानी थी । | 2 
| सौराष्ट्र--मालवा देश के पश्चिम का प्रदेश सोराष्ट्र स्य था। 
(| आजकर दुसको गुजरात कहते हैं। यहां ग्रादव वंशीय . राजा राज्य 
|| शते थे । दारिका नगरी ( द्वारवती ) इसी प्रान्त में हे । सौराष्ट्र के 
है| जिस भाग में द्वारवती है उसको आनतं कहते थे। इसी लिये द्वारिका 
॥ को आनते भी कहते थे। रेवतक गिरि, प्रभास तीर्थ व सोमनाथ क्षेत्र 
अ 'इसीमें हैं। यहां हवधन के समय बलभी राजा राज्य करते थे। ३ 
| लाट--नमंदा के पश्चिम का गुजरात का भाग छाट कहेताथा । 
| राजक का वटोदरपुर ( बड़ोदा ) का राज्य इसीमें ह। ... 
| राजस्थान ( राजपूताना )-गुजर देश के वायव्य दिशा के मरवार 
१ |( मारवाड़ ) प्रान्त से लेकर अंबुंद ( आङ्ग ) पवत तके का प्रदेश 
| एजस्थान नाम से प्रसिद्ध था । जयपुर, अजमेर आदि राज्य इसमें थे। 
|, सिन्धु देश ( सिन्ध )--यह देश सिलंहुदेश के सुखके चारो ओर 
मका हुआ था । यहां महाभारत का राजा जयद्रथ राज्य करता था। 
सकी राजधानी पाटळपुर (हैदराबाद) थी । इसी देश के घोड़ों से घोड़ा 
अ नास सेन्धव हुवा । डी Bai ss 
हेहय देश-यह देश नबंदा नदी के दोनों तट में माळव देश के 
मै था । यहाँ कार्तवीयँ अजुन का. शासन था । इसकी राजधानी 
उ ( महेश्वर) यी) दतत हरी तक 
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विदर्भ ( बरार )--यह देश' कृष्णानदी से जुमंदा नदी 

था । इसी विस्तार के कारण इसको महाराष्ट्र कहते थे। क 

नळ के श्वसुर भीम का राज्य था। इसकी राजधानी इकू | 

विदुभपुर ( बिदर ) थी । ८ i 

उत्कल ( ओड़ीसा )--ताश्रलिप्ती ( तामछूक ) नदी 

में कपिशा (:कोसिया ) नदी तक इस भदेश का विस्तार था | ष 
जगन्नाथ पुरी समुद्र तट पर विद्यमान है । सुरेश्वर नामक फि 

जगन्त्ताथ पुरी के पास है । | र 

कलिंग ( मद्रास प्रान्त का उत्तर भाग )--यह प्रान्त स्तक 

दक्षिण. में है । इसकी राजधानी ससुद्ध तट पर कलिंग नगर (र|. 

हेन्दी ) थी । इसमें महेन्द्रमाली नामक गिरि हे । ॥। 


देश भी कहते हैं । 
कुंतळ--यह प्रदेश गोदावरी के तट पर हैदराबाद रियासत कशा 
सें विस्तृत था । इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी । यहाँ शात-वाह 
शालिवाहन का साम्राज्य था ॥- 
.__ कर्नाट (कर्नाटक)--ग्रद्ध आंभ्रदेश के दक्षिण व पश्चिम का 7 
था । वनावासि देश वा महिषग देश वा महीशूर (में 
अन्तर्गत हे । इसकी राजधानियां महिषपुर ओर भ्रीरंगपत्तन 
अभी भी शातवाहन वंश के राजा का शासन है । महिषासुर 
क्षेत्र सत्र के पास मे है । 7 
दरमिळ ( द्रविड़ )--यह प्रदेश कनांट देश के दक्षिण 
` यह नेगापटटन तक चोलमंडळ घेइल ( कारोमंडर कोर 
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, ` प्रुत हे । इसकी राजधानी काँचीपुर (कांची) थी | इस सल; ५ 
। | (मद्रास ) व नागपुर अंकल हैं। de नब 

। चेर ( ट्रावज्लोर )--यह प्रांत कोयंपुत्तर ( कोयं ॒ 
ह, देश तक दिल । उ ( कोयंत्र) के चारो ओर 
| पाँड्च--व्रसिल देश का दक्षिण पश्चिम भाग ही पांड्य देश 
` कहाता था । इसकी प्राचीन राजधानी मणळूर पुर थी' । मदुरा भी 

इसकी राजधानी थी । आजकल के ब्रविड़ प्रान्त में घेर. चोल और पांड्य 
तीनों ही अन्तर्भूत हैं । ० र 

कोङ्कण ( कोकण )--पश्चिम समुद्र के तर पर' यह ¦ देश उप 

: * यह प्रदेश श्लय- 
| पत्तन (सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत है । महास्त्रापुर है 
| और कल्याण इसी में हैं। - (ला, 
| केरळू--कोडटण के दक्षिण भाग में गोकर्ण क्षेत्र से कन्याकुमारी 
। ( केप कमोरिन ) तक का प्रदेश इस नाम से ख्यात है| कोङ्कण व केरल 
| दोनों को परशुराम क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण केरल में” ट्रावंकोर के राज्य 
की वञ्चिमण्डरू संज्ञा है । यहां क्षत्रियों का राज्य हे। इसकी राजधानी 
| त्रिवेन््रम वा अनंत-शयन है। 9 लतकः 
. रामेश्वर द्वीप--भारत र लंका के बीच में यह द्वीप है । इसपर 
| रामेश्‍वर का मंदिर है । A RE 
| ` सिंहरूद्वीप ( सीलोन )--कन्याकुमारी-(केप कामोरिन ) के पूर्व में 
| पह द्वीप है । इसको छंकाद्वीप भी कहते हैं। इसमें रोहिणाद्रि ( अडम्स- 
ही पोक) हे जहां रत्न मिळते है । इसकी राजधानी निकुम्बिला 
॥ (कोलम्बो ) है। ` | | 
| प्राचीन भारतवासियो को आरत के बाहर के भी अनेक देश ज्ञात 
| पे। जेसे-यवद्वीप ( जावा ) बनायव ( अरेबिया) काम्बोज ( बढू- 
९ "तान ), पारसीक ( परिया ), शकस्पान (बेटा), दुरष्क 
शान ( तकिस्थःन ); चीनदेश (चाइना ) इत्यादि । 


~ 
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” ( दे ), 
( यह भारतीय प्राचीन भूगोल संस्कृत के विद्यार्थियो'क्े र 
पर्वत, नदी, समुद्र, देश, प्रदेश, नगर आदि फे प्राचीन 'नामो के भ व 
नार्थ ही लिखा गया है । भूगोल के अन्तर्गत अनेक विषय यहां दिर 


अय से नहीं दिये गये हे ।) ९ 3 ई 
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` परिशिष्ट (घ) 
| | कालक्रम से अन्थकार, व उनके ग्रन्थ और समय की सची । 


ग्रन्थ समय 
*रडुवरा,  २ङुमार संभव ३० ए० प्रथम शतक 
१ बुद्धचरित्र, २ सौंदरनंद ई० द्वितीय शतक 
किराताजुनीय ` ॐ षष्ठ शतक . ` 
सेतुबंध ( प्राकृत) ३० ५५० - ६०० 
शश्रुम्जय.महाकाब्य ई० ६१० 
रावणबध चा भट्टिकाव्य ई० सप्तम शतक 
शिक्षुपालूबध वा माघकाव्य ई० ६६० - ६७५ 


जानकी हरण ३० ६७५ - ७५८ 
रावणाजुनीय वा अर्जुन ३० सप्तम शतक 
रावणोय । | सु रणी 
गौडवहो ( प्राकृत ), . ई० अष्टम शतक | 
हरविजय DEA कड ई ८१३ - ८५० 
कफ्फणाम्युदय ई० नवम शतक 


कादस्बरो कथासार! ई० ९मशतकका अंत 
घमंशमाम्युद्य। : ई० ९०० के बाद 
यशोधर चरित ˆ. ई० ९२५ ` 
कविरहस्य | ३० ९०० = ९५० 
नव साहसाङ्क चरित ई* १०००केर.भ, र 
शशिवंश महाकाब्य ३० ३०२५-१०८७ 


a] 


(२) 4 


अन्यकार गरन; र 
'बिह्हण विक्रमांकदेव चरित ० | 
लोलिम्बराज हरि विछास मद्दाकाव्य ई० १०५१ | 
-हेमचंद्राचायं (३३त्रिषष्टिशालाकापुरुष ० १०८८ ३,३ | 

चरित (२)दयात्रयमहा- | / 

८ ` काव्य वा कुमारपालचरित 
वाग्भट ५ नेमिनिसाँण काव्य ई 
'घनञ्चय, ६ द्विसंघान काव्य ई० द्वादश शक 
जल्हण ७, .  सोमपालविलास दे जी 
` अंख वा संखक श्रीकंठ चरित ई० दादश शक 


चासुदेव (१)युधिष्ठिर विजय(२) ई० , 

वासुदेव विजय ति 
कविराज राघवपांडवीय ० sl 
जयदेव गीतगोविन्द इं० ११८० | 


श्रीदर्ष “ नेषध चरित ई० द्वादश शतक | 
सोमेश्वर. , (३)सुरथोत्सव(२)कीर्ति ई० ११०९- 
कौसुदी 
जयद्रथ „ दरचरित चिंतामणि ° त्रयोदश 
अभयदेव जयंत, विजय ई० १२२१ 
भ्रमरचंद्रसुरि बारभारत" इ० १२४ 
चीरनंदी चंदरम्रभ चरित ई त्रयोदश र 
कृष्णानंद सहृदयानंद: इव नर 
चेदांतदेशिक वा - यादवाम्युदय है० 
त्रिविक्रमाचाये उषा हरण 2440 
मरूधारिदेवग्रभसूरि  पांडवचरित ° 
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| | अन्यकार 3 १ अन्य श्र समय प) 
; | बलुपाछ नरज़ौरायणानन्द ० अयोदुशा ३ 
| बलचंद्रपूरि वसन्त विलास या 
बुत » गीतगोरीपति कावड भ तरे 
9 रघुवीर चरित | हि 
नळाम्युदय ई० १३५० 
कातवीय विजय । ३०, पंचद्श शतक 
अच्युतरामास्युद्य ३०° १५४० „ 
हरिवंश सार चरित ३० षोडश शतक 
राष्ट्रोढवंश महाकाव्य ३० १५९६. कु 
पतंजलि चरित इं० सप्तदश शतक 
हि १ 
राघवनेषधीय ई० १६५०केल.भ 
होर सौभाग्य ई० सप्तदश शतक 
| ज रामचन्दोदय इई , 5, 
'|नौहकंड दीक्षित (३) शिवळोळार्णव (२) ईं० „` , 
| गंगावतरण ` | 


खण्इकाब्य । ` ` Ee 
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